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नारश्शाखरजट काव्यं नारायण व्यधात्‌ । 
चमद्धारञ्ज यस्तस्य चित्रमेतदमापतेः ॥ 

भ्रसिद्ठ नास नकढेद्रास द्विवेदिन ) वि० से? १९१० चैत्र शुक्त २ आतस्य 
र विश सं? १९६८ आषाढ़ शुक्त ८ व्रझीभ्जतस्य च । 
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खवाने में जिस विख्यात महाशय ने सहायता 
( लेखकों का वेतन, कागज, स्याही दो चार मुद्रितपुस्तक ) दी 
था आर छपाने म जिन मेरे सुहृद देशीय धर्मानुरागी मदाशयों 
ने सहायता दी है, उन को शतशः धन्यवाद दे कर उन 
को नामावली को सहप प्रकाशित करता हुँ 


i (2 5 
(१) श्रीमान्‌ प० माननीय मदनमोहन मालवीय, 
(२) श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य, श्रीखामी 
जगदीशानन्द्गिरि जी महाराज, 
(३) श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचाये, श्रीखामी 
रामकृष्णानन्दगिरिजी महत बाघंबरी, 


इस सनातनधमाद्वारक 


(४) श्रीमान्‌ हरिबंशप्रसाद त्रिपाठी, 
६५५). पेर श्रीचण्डीप्रसाद शुक, 
(६) श्रीमान्‌ महाबीरप्रसाद शुक्कु, ˆ 
(७) बांबू महादेवप्रसाद गुप्त, 

(८) श्रीमान्‌ बाबू सस्यूप्रसाद पांडे, 
(९) श्रीमान्‌ बाबू जगतबहादुरसाहि, 
(१०) प° श्रीहारहरकृपाल दिबेदी, 


कई जहर ड 
(२१) श्रीमान्‌ नागेश्वरप्रसाद मिश्र, 
(१२) श्रीमान्‌ बाबू उत्तमश्छोकराव, 
1१३) श्रीमान्‌ रामकृष्णशुक्नु, 

:- “प्र. स्वामीनाथशुक्क - | 


(१४) पे० श्रीबजञमोहन पाठक, | 


१५) प० श्रीरमाकान्त मिश्र, 
१६) प° श्रीबच्चुराम डिखेदी, 


| 


` मौ बनगाई जि० बस्ती । 


_ मो देवघाट जि० गोरखपूर | 
` - दारपण्डित राजापड़रोना जि ठ eo 


१७) बाबू आदितमंसाद “विकी ०५०७१ वब 


श्रीप्रयाग 
“2२७ 
20 RE oF 


श्रीप्रयाग । 
मो० रामपुर जि० गोरखपुर । . 
प्रधानाध्यापक ३० सी हाई 
- स्कूल-खुजॉ-ज० बस्ती । 
“मां संपही जि० बस्ती । 
मेनेजर गोरखपूरबॅक । - 5. 
मौ० कोटिया, जि० बस्ती । _ | 
मो० डुमरिया, जि० चंपारन । 
प्रधानाध्यापक तनसुखराम- 
पांठशाला-पटना | 
बांसी-ज० बस्ती । A 
मो० साहेजनवा. जि० गोरखपूर । | 
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[० सिसत्रा जिJ० बस्ती । 


ha ~ 


गारखपूर । 


> Arr, ws SA 7 


ञ्छ (47) The bearing of the following upon the preceding portion 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PART 11. 


Minor objections answered 


(40) Weber's opinion criticised. 411-46) 
(41) Maxmuller’s ... do 4५-484 
(42) Dayanand’s theory about the non-Vedic character 484-48 
of the Brahmtanas, 
(43) Its refutation by ए Mohanlal Udasi . 490-520 
(44) Authorities about the Vedic character of the Brahmanas 
Total number of proofs क स्न Ee 2 CI02R) “. 530-40 
(a) Proofsadvanced by the said P. Mohan lal = ४०७ (520: 
(2) - Da given by the present author २०० न (594-5 
(८) Additional proofs referred to ७५५ जन > _ (6666 
(45) Other theories of Swami Dayanand regarding Vedas 596-60, 
607-61 


(46) Their criticism 
Restatement in clear terms of three out of soven sources of. Dharma. 


611-61) 


(48) Authoritative character of Smritis 61 5-0. | 


(aNon-atithoritative character of the Budha and Jaina scriptures (61 5-651 
. (b) Numberand author 01 802 215 (657-600 


(८) Authority of Sankhya, Yoga, Panchasratra and 
Pashupat tested 


(49) Comments on the authoritativeness of the Purans and Histories 6071-76 


(50) Anthority of generally accepted moral conduct and ¢ 704: 1 
Conscience. 3 


शह 


(51) Reconciliation of fntOHststEnelesPierteh eine tokiSemeim) 7337 
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1-468 
हि... सुद्रीपद्रवाविद्रावण २ प्र, अथात्‌ वेद की स्वतःप्रमाणता पर दुर्वल 
विरुद्धमर्ता की समालोचना । 
34-40 ५; 
बिषय के अङ्क बिषय पृष्ठ स--प्ृष्ठ त 
५०-52 -[४०]  योरपदेश के पं, वेवर के मत की परीक्षा । ४११ -- ४६ 
[४१] योरपदेश के पं० मेक्सम्यूलर और अन्धो के मत की परीक्षा । _ ४६९ -- ४८ 
[४२] बेदभाष्यभूमिकानामक ग्रन्थ के ' बेद्सउज्ञात्रिचार ? प्रकरण में स्वामी 
४2०-४} < दयानन्दसरखती का यह मत कि ' ब्राह्मणभाग बेद नहीं है? - ” ४८४ -- ४८ 
oe [४३] पं. मोहूनलाळडदासीनकृत महामोहविद्रावणनामक मन्थ के प्रथमप्रत्रोध 
(666-6 से स्वामी दयानन्दसरस्वती के पूर्बोक्तमत का खण्डन । 8९० -- ५२ 
। [४४] ब्राह्मणभाग के बेदत्व में, प्रमाणा की सङ्ख्या (१०२४) । ५२० -- ५९ 
96-९५ उक्त प्रथमप्रबोध म॑ कहे प्रमाण (१८) । [५२० ~ ५३० 
07-61, बिशेष सर गिने हुए प्रमाण (१५४) | [५२० — दद 
इस प्रन्थ के विस्तारभय के कारण, सामान्य से सूचित प्रमाण (८५०) 
ma, ब प्रमाणस्थ तीन वाक्यों में प्रमाण २७ - [५९४-- ५९६ 
[४५] उक्त बेदभाष्यभूमिका के ' बेदाविषयाबेचाराविषय ' प्रकरण में उक्त 
न्य स्वामी का मत । = > वु वह 
इल [४६] इख सत की परीक्षा | ६०७ ~ ६१ 
परिखापरिष्कार ४ प्र. अर्थात्‌ वेदरूपी किले की, स्प्रति, सदाचार, 
5-65 आत्मतृष्टि, आयुर्वेद, धनुर्बेद, गान्धवेवेद, अर्थवेद, रूपी ७ खाइयो 
57-60! में से प्राथमिक ३ का जीर्णोद्धार । 


56-67 | [४७] आगं आर पाछ क अन्धा को संगति [ मल ] तथा यह [नणय क 'स्म्राति' 
इस शब्द क दा अथ हू एक यह कि बंद से अन्य अथात्‌ पुराण, न्याय 
मीमांसा, धमशाश्ष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, रूपी 


6971-7५ । 
| दृश बिद्याए । दूसरा यह कि केवळ धमेज्ञास्र । ६११ -- ६१८ 
704: [ee] भर कब ६१५ ¬ ६७१ 
“अ. (क) पूर्वपक्ष । [६१५-६२४ 
(ख) सिद्धान्त । [६२४--६३८] 
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षय क अडू विषय पृष्ठ स--प्रष्ठतक 
(ग) बद्‌ से बाह्य अथात बुध, जन आदि के धमग्नन्थ प्रमाण नहीं हैं। [६३८-६४४] 
(घ, बेदवाह्ें प्रम्थां के आहिसा, सत्य, आदि के बिघायक वाकय भा धमे म a 
प्रमाण नहीं हैं । - [६१४-६४९] 
(क) बुद्ध जिन आदि के धर्मप्रन्थ जसे स्मृति नहीं हैँ वे | नहीं कहे 
जा सकते । [६४९-६५७] 
(च) स्म्रतियो की सङ्ख्या और कंता भाहि । [६५७-६६६] 
(छ) साङ्ख्य, योग, पाच्चरान्र, पाशुपत आदि शास्त्रा स कान घम म प्रमाण 
हें और कोन नहीं । ~ [६६६-६७१] 
[४५] पुराण और इतिहास की प्रमाणता का शषरूप से निणय । ६७१ -- ७०४ 
| [५०] सदाचार और आत्मतुष्टि की प्रमाणता । ह छ० 8 दे ७३३ 
[८१] बेद आदि धम्मप्रमाणों के परस्पर में यादि बिरोध हो तो कोन प्रबल - _ : 
। -- : और कौन दुल है । ०-7 2 ७ब$ -“ वध 


परिखापरिप्कार ४ प्रकरण और पधर्मप्रमाणप्रामाण्यनिरूपणरूपी पूर्वा की समाप्ति । 
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हि पाक्ति अशुद्ध शुद्ध पर्य पाक अग्नुद्ध युद्ध 
४११ ६ बिद्रावयाम्यव विद्रावयाम्यत्र ४२९ ४ रूक्तन मक्तेन 
„छ २९ आवस आबृत ४३० ९ तिहासप्रमाण्य तिह्वासप्रामाण्ड 
४१५ ४ प्रश्रत्पवासीत्‌ प्रश्नत्यवासीतूं १) - » बणयिष्पते बणयिष्यत 
% १२४ मूल प्रकृति मूलप्रकृति 97. २९ अवशध्यक्रता आवश्यकता 
४१६ २० हाता होता ४३१ १५ ह्‌ ह 
र) 5), ह्‌ है ११ ग आर झोर 
२ उह है 7 ४72 इस्यादि इत्यादि 
४१८ १३ करतां ह वैस करतां है वैसे १ १७ शतनद्र।द्वश्र शतरुद्रद्रँश् 
» रेने कहीह ~ .कहीहे ४३२ १६ ब्रह्माविष्णुद्राणां  ब्रह्मविष्णुरुद्रा 
४१९ १४ प्रमाणिक प्रामाणिक णाम्‌ ˆ - ` 
४२२ १३ दोप दोष „ १७ तेनन तेजस. : 
१ १५ सा सो- : क रस में 
४२३ ३१ लिखान लिखा ४२३ ३३ अधार आधार 
४२४ २९ संहेब साहब | ४३५ २ सुख न सुखं :. 
5 २१ द्वापरयु द्वापरयुग 5 _ डे = कोन्तयं कौन्तेय .. 
११ ३२ बेदवह्य बेदवाह्य र १» १६ सनान्ये सेनान्येः - 
। ४२४ ११ यज = „ ३२ उबारने वाले उतारनेवाछे 
| ¬ २८ आर्‌ ओर | ४३६ १३ अन्तपमपणे अन्तयोमिणे 
। ४२७ ९ _भमकती - भगवती - १, - १६ माययेयथः माययेत्यंथ> 
` ४२८ १ पूथमुपपादित्वाप्प- पूबसुवपादित- | ,, १८ परापरूपो -  परापररूपों 
किंच। त त्वाच | किश्च। | ,, २० ब्रैषभोदार बृषभोदारं. 
तानि । 9 ३० बिरुपाक्ष विरूपाक्ष - 
29 रै 'पादुव्यवस्थाख्योक्त पादच्यवस्थारू | ,, ३५ घ . घम 
|. ट्ट र पोक्त - | ४३७ १८ खडमात्रथरम्‌ खन्गमात्रधरमू | 
' 5१ ३ लप्ताशेष्ठा लप्रशिष्टा १ २० -घन्व धजुप्ररकत्वन- घन्वं घलुः पररः 
क्य > फि एव न - स्वास्तीति कत्बेनास्यास्तीति 
Eee 'अद्दोखित्‌ आहोखितू 19 २ मारब  - मोदी 
LE दै Sh CE-0. Fon oon Ria गन्धमाइन * गन्धमादून 
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& श्री: & 


॥ सनातनधर्माद्वार के सामान्यकाण्ड के द्वितीयखण्ड का शुद्धिपत्र ॥ 


ड न नमन क ह 0 


॥ पूवी डितीयखण्ड || 


[ 9१ 

४०८ ३ 
0 Ds 
Pe 10 कळे 
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- रुपेण रूपेण _ ० र ४९० ५. समधिगतः सममधिगत: 
बायुर्वषमस्थेषु बायुबैघमस्थेपु | ४९६ ३४ तोनई इतने... 5 
शुद्रो मोज्य इत्यर्थ: शुद्रो भोज्यइत्यर्थ: | ५०४ २० लोक्किकेति छौकिकेति | 
भोत्क्रा भोक्षां ५०५ २६ एतिहासिक ऐतिहासिक 
तेजसी - तैजसी ५०९.२९ प्रताकानिति _ प्रतीकानिति 
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अशुद्ध शुद्ध प्रष्ट पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
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१ [)१ 


तच 


_ नाम्निरिबाब्वताः ?- ( जैसे धूम प्से-'अप्नि/ अधिक रहसक घे ०&७सच काम दोष से आवृत होते हे) 
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अ श्रीः अ 
सनातनधमाडा 


( सामान्यकाण्डस्य पूः ) 


->-> ८८ FS 


॥ [तायः खण्डः 
लद्रापद्रवाबद्वाचणक्‌ 

अथ वाह्यान्वददुगादपि क्षुद्रानुपद्रवान । 

नव्यान्वद्रावयाब्यत्र पर्मराजस्य शासनात ॥ १ 

अस्ूछानकवल वल्गत्कपालबळलकाल्पतान | 

क्लृपषयुक्तिवलेनेव छोलये दुरुपपुवान ॥ २ ॥ 

नामग्रा ग्रद्णाम तपा जनायतञ्जनान्‌ | 

काउाभडुब्वात्मयान्थातनजन्वाननापराध्यत! ॥ ३ || 

अन्तयामपराधान पक्षपाताववाजत । 

सन्तः पश्यन्तु को दोपा ममास्तीह विचारणे ॥ ४.॥ 

“सर्वारम्भा हि दोषेण भूमेनामिरिवावृताः! । 

इति स्मरन्तो मृष्यन्तु श्रेषान्युभूय भूयसः ॥ ५ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

धमे और वेद के विषय में जो २ आक्षेप नास्तिकों के छ (६) दर्शनों के ओर से किये 
जाते हैं उनका, इन पूर्व दो प्रकरणों अर्थात्‌ प्रथमखण्ड में प्रतिपदोक्त समाधान वूणरूप से हो चुका । 
आर उक्तविषय में छोटे २ आक्षेप तो आप से आप इन दोनों प्रकरणरूपी चन्द्रमा और सूर्य के प्रका 
से अन्धकारवत्‌ नष्ट हो गये तथा वेदरूपी दुर्ग (किला) से बहुत दूर रहने वाले अत्यन्त क्षुद्र आधुनि 
अनेक दुष्टमतरूपी उपद्रव तो अपने स्थान हीं पर फटफट करते हैं उनकी पहुंच वेददुग की परिख 
(खाइ) तक भी नहीं हें। इस से उनके विद्रावण (भगाना) में प्रयत्न करना यद्याप आ 
नहीं ह तथापि वे झुद्रउपद्रव अपने स्थानगतमचुष्यां में कुछ अज्ञान और अश्रद्धा फेलाते हैं इस 
कारण धमराज की आज्ञानुसार उक्त क्लुद्रउपद्रवों का भी अव विद्रावण किया जाता है । उन 
उपद्र्वा क मूळपुरुष का नास सस्कृतभाग में इस कारण नहीं लिया गया हे कि वे लोग भी 
भ्राठवग ही हैं और बेदतत्त्व को न जानने से उनका यह क्षुद्रउपद्रवरूपी अपराध हैं इस स के 
मतमात्र-का खण्डन उाचित हे ओर उनका नाम,ळेना इस अवसर पर उचित नहीं है । उनके म 
का जो विचार अब किया जाता हे उसको सत्पुरुष लोग देखें क्रि जव में अन्तयोमी के पराधीन 
हूँ ओर किसी मत का पक्षपाती नहीं हूं तब इस विचार में मेरा क्या दोष हैं । भ्रम, प्रमाद आदि 
सामान्य, पुरुषदाष से, मेर इस विचार में जो २ दोष हों सत्पुरुप्छाग “सबारस्मा हि दोषेण घूम- 


| ४१२ १ त दये चा Gyaan Kosha [ खण्ड २ 
| ` तत्र— दिय वेदे व्यपदिश्य खद यद्योरपीयांननभाषयव । 
। वेदातिवाह्मरुदित निवन्थे परीक्ष्यते तत्‌ प्रथमं तथाहि ॥ १ १ रा र 
यक्ष केनचित्‌ प्रथमः समयो वेदिकनिवन्धश्रेत्युपक्रस्य ऋग्वदादीन्वदभेदान्पारेग- ; 
णय्य तेषां प्रखक संहिता ब्राह्मणं सत्रंचेते त्रयो भेदाः प्रदर्शिताः अनन्तरं च संहितादीनां 
स्वरूपाणि प्रदर्शयता प्रथमतः संहितानां स्वरूपं मिथःसवन्धश्च वणित । तथाह । तत्र 
ऋग्वेदस्य संहिता, स्पाभिजनाल्सिन्धुनदीतटादाय्येएुत्रंरानीतानां तेपां गयवाक्यानां 
| संग्रहो यानि प्रातरुपासनायां पश्वादिसमृद्धिफलिकायां तेः परिशीलितान्यासन्‌ येषु 
चन्द्रासुरसंग्रामस्तस्माटुत्ताणनां च जीवानां धन्यवादो बशित; तानि गीताने यत्र यत्र 
कविकुले रचितानि तेषां तत्कादिकुळनाञ्नव विभागोऽस्ति । अत्र च यद्यपि बिभागक्रमा 
निर्दोष: तथाऽप्यसौ यज्ञादिकमेक्रमानु भारोपयोगिनीभ्यां यजुः्सामसंहिताभ्यामवाचीनः, 
ऋकूसंहितामन्त्राणामेव तयोः प्रायश उपलम्भेन ताभ्यामेव ऋक्संहिताया उद्धतस्वात्‌ 
॥ भाषा ॥ 
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इस गीतावाक्य को स्मरण कर उन दोषों को क्षमा करें । उन मतों में भी प्रथम योरपदेशवासी 
महाशयो के मत का बिचार किया जाता हैं । यद्यपि इस मत के ग्रन्थ द्वीपान्तर की भाषा में हैं 
र तथापि उनके अनुवादप्रन्थों क अनुसार उन मतों का उपन्यास कर बिचार किया जाता है । "जो 
1 और इन मतों में भी प्रथम आलूब्रेट वेबर साहब के वेदबिषयकमत पर बिचार किया पड 
| जाता है इस मत का सुद्रितपुस्तक वह हे जिसके टाइटिळ पेज पर यह ठिखा है कि ' शाखसार नः 
अथात्‌ बेद, शाख, पुराण, काव्य, साहित्य, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और बाद्धदशन प्रश्षति दोन 
हिन्दुस्तानी शास्त्रा के इतिहासबणन में जो व्याख्यान, आंल्ब्रेट वेवरसाहेब के अंग्रजीभाष्य में यहां 
'छपे हुए हैँ उनका हिन्दी अनुवाद ओरिएंटळ कालेज ` ळाहौर के मुख्य संस्कृताध्यापक श्रीयुत रयः 
पण्डित गुरुप्रसाद शमां न पंजाब युनिवर्सिटी के निमित्त बनाया? इति । 
आंलब्रेट वेवर का मत पृ. १० पं.१० से प्र. १५ पं. १३ पर्यन्त। | तीन 


उक्त साहब न पहला समय- आर बादेकानबन्ध ” लेख कर ऋरबदादि चार बर्दो- प्राच 
छी गणना कर प्रत्यक बेद में तीन भेद, अथात्‌ १ संहिता २ ब्रह्मण ३ सूत्र लिखा । तदनन्तर. रन, 
पहिता भादि का स्वरूप ओर परस्पर सम्बन्ध इस रीति स लिखा कि ऋगबद की साहिता, केवळ {ई 
शाने योग्य वाक्या का एक संग्रह है इसमें एस गीतां का समूह है कि जिनको हिन्दूलाग अपने शीक 
प्राचीन निवासस्थळ सिन्धुनदी क तटस्थ देशों से छाए, जिसका वहां वे अपनी प्रातःकाल की ण || 
उपासना म अपन पशुओं आर अपनी, सम्राद्धि क लिय उपयोग में लात थ, उन गीता में वजपाणि, गर. 
अथीत्‌ इन्द्र और अन्घकारशक्ति अथात्‌ तमागुणी असुरा क युद्ध आर उस युद्ध मं बच रहने से 
खर्गयज।वा का धन्यवाद बर्णन किया है । जिस कविकुल से जो गीत निर्मित हैं उन्ही के नाम 
ते उनका बिभाग है । बिभाग का क्रम सुराततयुक्त ह इसालिये यद्यपि कुछ अधिक नहीं कह सकत: ॥ 
तो भी यह सम्भव है कि मूळपाठ का विन्यास, जिन दोनों सहिताओ का बर्णन इनके अनन्तर | 
[हुम करग आर [जनका आवश्यकता यज्ञ का राति आरम्भ हात हा हुई क्याकेव दाना | 
घुहिताऐ यज्ञादिकर्मापयोगी हें, उनसे नवीन हुआ होगा, क्योंकि सामसंहिता और यजुर्बद की उँ 


॥ 4 केबळ ऐसी चरचढथों। सोर॥ प्रदत्त निशिक्रों0क्के बनी हैं. जो कि सोमयज्ञ तथा 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ४१३ 


नचासिद्विः, यजुःसामसंहितास्थऋव्मन्त्रायेश्षयांउ्श5्ण भिन्नपाठवद्धिमन्त्रेक्रकमदिताया 
घटितत्वात्‌ । असा पाठभेदश्र ताट्शसंहिताद्वयगतानामृङमन्त्राणा यज्ञकमंसु चिरतरोपयो- 
गेनाभ्यस्तानामपरिवर्तनीयत्वेन सुरक्षिततया माचीनत्वादतिशुद्धत्वाच्च । ऋक मंद्वितापा- 
ठस्य तु गानमात्रोपयोगिनो यज्ञकपासम्वन्धना'तसुरक्षितत्वा भावाच भवितुमद्ति । यद्वा 
यजुःसामसंहिते एव ऋकसंहितापेक्षया नवीन, यज्ञघटककमंप्रकाशनानुमारंण ऋकसंहिता- 
सन्त्रपाठान्पारेवत्ये पश्चादेतयोरचनायाः संभवात्‌ । अथवा यजुःसामसंहिते ऋकसंहितास- 
मकाळिक्यावेव । उक्त: पाठभेदस्तु येषु ऋषिवंशेषु पूर्व सादिता पाठ: माचारीत्‌ तत्र यथापू- 
वाबस्थमेवासीत्‌ यत्र तु पश्चात्‌, तत्र परीवत्तमन्व भूदितिपाठप्रचा रपू्वा पर भावनिवन्धन: । 
इदं च मदीयं व्याख्यानत्रयं सवंत्रेताटश5वसरे न विस्मरणीयम्‌ । किंच सामसंहिताया 
निवद्धा ऋङ्मन्त्राः माचीना!, तद्वटकशब्दानां पाचीनव्याकरणरीत्या साधुत्वात्‌ | यजुषां 
शुछकृष्णसहितयोरुपनिवध्यमाना ऋइमन्त्रास्ठु तद्विपरीता इति तेषां पाठः पश्चात संशाध्य 
स्थापित इत्यनुमीयते । अनन्तरोक्ततृतीयव्यार्यानस्य च सामयजुःसंहिते तुल्यमेवोदाह- 
रणम्‌ । साहतास्वसंख्यानामुक्तमन्त्रपाठभेदानां शाखाभदानां च प्रत्यक्षमनु भूयमानानां 
॥ भाषा ॥ 
अन्य यज्ञा मे पढ़ी जाती हैं, और ये ऋचाएं उसी क्रम से लिखी हैं कि जसे इनका यज्ञों में काम 
पड़ता हे, ओर की तो नहीं चलाते परन्तु यजुसंह्िता में हमको निश्चय से ज्ञात है कि यही क्रम हू । 
सामसंहिता में केवळ ऋचा (पद्य) ही भरी हैं, परन्तु यजुवदसंहिता में ऋचा आर गद्य ( वाक्य) 
दोनों हैं । ये सम्पूण ऋचाएं कुछ थोड़ी सी ऋचाओं को छाड़ कर ऋग्वेद की संहिता में आती हैं, 
यहां तक कि सामसंहिता कोई नवीन वस्तु नहीं है किन्तु ऋग्वेदसंहिता के जो गान सोमयज्ञ में 
प्रयुक्त होते हैं उन्ही में से उद्धृत हृ । सम्प्रति जो ऋचाएं सामसंहिता और यजुसंहिता में मिल्तीः 
हैं वे किसी २ अश में ऋग्वेदसंहिता के मूलपाठ से बहुत अदळ वदळ हुई हैं । इसका समथन 


तीन प्रकार से हो सकता है | पहिले तो यह कि इन संदिताओं का पाठ ऋकसंहिता के पाठ से 


: प्राचीन और शुद्ध है क्योंकि इनका प्रयोजन यज्ञों में पड़ता हे इस हेतु कुछ परिवर्तन नहीं हुआ । 
- परन्तु जो केवळ गानभाग हे अथात्‌ जिसका यज्ञ सें साक्षात्‌ सम्वन्ध नहीं हे उनकी रक्षा कम 


[३ । दूसरे यह कि ये, ऋकूसंदिता से नवीन हैं, और जिस प्रकार के यज्ञ में इनका उपयोग होता 
गक उसी के. अनुरूप अर्थ वाळे पद्य बना कर पढ़े जाने से चाहे पाठभद हो गया हो । तीसरे 
ह कि वे ऋक्संहिता के समान ही हे और विचित्रता वा भेद इन में यों पड़ा कि.जिस प्रदेश 


पीर बेश में पहिले पहिल मूढपाठ प्रचलित हुआ उस में तो बड़ी प्रामाणिक रीति से सुरक्षित रहा: 


पर अन्यत्र अथात्‌ जहां पीछ स इनका प्रचार हुआ वहां पर इनकी रक्षा उतनी न हुई । ये तीनों. 
पाख्यान एक से ही शुद्ध हैं ओर जहां कोई विशष अवसर आन पड़े वहां अवश्य इन तीनों: ही 
1 मन में रखना चाहिये । परन्तु जब हम इन ऋचाओं के परस्परसम्बन्ध में आविक ध्यान देते 
| ऐसा कहद सकते हैं कि जा ऋचाएं सामसंहिता में आती हैं वे अपने अतिप्राचीन मुख्यखरूप 
हें क्योंकि इनका शब्दसाधुत्व व्याकरण की आधिक पुरानी रीति से किया हुआ है । आर जो 


टी चेद की दोनों संहिताओं में आती हैं वे इसके बिपरीत, एसा ध्यान में आती हैं [कि द्वितोयबार 
(सशोधन से सिद्ध हुई हैं । तीखरी०्सति"के ध्याहयी३१३॥"३३ ६७ सामसंहिता और यजुसंहिता 


[ २ खण 


१ ४ Digitized सनातिन 2 Kosha 
पूबेब्याख्यानत्रयप्रतिपादितेभ्य/ कारणेभ्योऽन्यस्कारणं न शक्यते वक्तुस्‌। नहि तद्वानीं 
कण्ठपाठमान्रस्य सखात्पाठब्यत्यासो5्यूत्‌, तस्मिन्माचीनसमये लखरातरसच्व ्रमाणाभाः 
चात्‌ । नापि पाठपरीबतः शाखाभेदो वा नाभूदिति, तस्याद्ाप्युपलभ्यमानत्वात्‌ । यद्यपि 
ऋङ्सन्त्राः प्रायशः सिन्धुनदीतीर एव विरचितास्तथापि तेपां यथावत्सग्रहा, विशेषतः 
क्रमस्थापनं चायेदेशेष्वेचाभूदिति संभाव्यते । किंतु कदा5भूदिति प्रतिपादयितु शक्यत 
कतिपये च ऋकसंहिताभागा नवीनाः येपां रचनासमये ब्राह्मणादिजातिविभागो ।बशपत; 
प्रचलित आसीत्‌, शाकल्यपाश्वालवाश्रव्ययोराख्याने हि तयोऋकसंहितामन्त्रक्रमब्यव 
स्थापकस्वपुच्यते अतएव च बिदेहपाश्वालसमृद्धिसमये ऋद्मन्त्रसाहितानिमोणमलुमायत 
इत्यग्रे वक्ष्यते | सामसंद्विताया; प्यांलोचनेन तु न तद्रचनासमयो निर्णेतु शक्यत, तस्या 
फऋणग्भिरेव घटितत्वात्‌ किंत्वेतावदेव ज्ञायते यदेतस्या रचनासप्रये ऋकछसंहिताया नवीना 
भागा रचिता नाप्तन्निति। परंखद्ययावदस्सिन्विषये सम्चचितमन्वेषण्ण नाभूत्‌ । यजुपां 
शुक्कृष्णसं हिते तु सिन्धुनद्याः प्राचीनेषु देशेषु ब्राह्मणछोकेधे्सेषु -रचितेघु स्वभशुत्व जातिः 


॥ भाषा ॥ 


है. अथात्‌ उस समय म परिवतन अवश्य मानना पड़ता हे अन्यथा इस ग्रन्था के मूलपाद म भ 


जो असंख्य भेद हैं उनका तथा शाखाओं के भेदों का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि ' 


ऋक्‌, गान, अथवा उनमें से अधिकांश सिन्धुनदी फे-तीर पर रचे गये थे परन्तु उनका. बिधि 


पूर्वक संग्रह ओर क्रमस्थापन मुख्य हिन्दुस्तान ही में हुआ होगा, पर यह नहीं कह सकते वि. 
फिस समय में हुआ । कुछ खण्ड ऐस नवीनसमय के हें कि जिनकी रचनासमय मे ` जातिबिभाग 
भळीभांति प्रचलित हो गया था, शाकल्य और पाश्चाळवाभ्रव्य के आख्यान में ऐसा बाणित हुअ. 
है कि ऋकसाहिता के क्रमनियम में इन दोनों का प्रधानकदख था इस से यह द्योतित होता है वि, 
विदेह और पंचालों के समृद्धि के समय यह हुआ था, जैसा हम आगे दिखळावेंगे । सामसंहित 


> 


सबेथा ऋग्बेद से छी हुई है इस हेतु यह अपने आदिनिमोण के समय का पता नहीं . देती दै 


इतना ही केवळ हम छोगों को सूचित होता है कि इस के निमोणसमय में ऋक्संहिता के नवी! 


भाग निर्मित नही थे । परन्तु इस विषय का अच्छा अन्वेषण अब तक हुआ नहीं हे। यजुबद १ 
दोनों सहिताओ के बिषय में हसन लोगो को उनकी. गद्यरचनाओं स जो कि उन्हीं में बिशेषता 
पाई जाती हें स्पष्ट प्रमाण मिलते. हे [के ये दोनों अधिक करके सिन्धुनदी के पूरब. हिन्दुस्तान 


रचित हुई हैं अथात्‌ कुरुपाच्वालदेश में | यह बात भी सूचित होती है कि इनका निर्माण | 


समय में हुआ जव कि ब्राह्मण छोगों क्‌ रचे हुए धम ओर उनका प्रभुत्व तथा जातिभद 
रीतियां पूरी २ बन गई थीं । इतना, ही नहीं इसमें हमको बाह्य प्रमाण भी ऐसा अलुमान करात 


र उक रेन 62३४ पी तीसरी सदी मे. दम का का बेतिभिनि विस" सी तीसरी सदी में हुआ: है ज 


भेदतद्रीतिषु च स्थाप्ितासु राचिते इति यजुगद्यरचनाभ्य एव लभ्यते । ` किंच शुछयजु! ` 


दोनों में बराबर ही अथात्‌. तुस्यसंख्यक देख पड़ता है । इस बात को अधिक हंढता से हम नहीँ ' 
कह सकते कि ऋचा और सूक्त, मौखिक पठनपाठनरीति के हेतु बहुत ही परिबत्तित हो. जाते. रै _ 
होंग । क्योंकि उस प्राचीनसमय में लिखने की रीति से ही वे सुरक्षित हो सकते थे यह भी नई 
कहू सकते वरुक ब्राह्मणग्रन्थों के समय में भी पाठपरिवतेन नहीं हुआ यह नहीं कहा जा. सकत 


कर 
अन्थ 


= भी 
बिधि' 
फते वि 
बिमार 


त हुअ' 
[है वि. 


सं हितं 1 


देती है 


बंद के 
घता ४ 


+ 


तान f 
[णः 

धी 
द ई 


ल 


सि ४ 
क्यो. 


„` नाथं।गीतानाम्रुखः, तेन तद़।ह्म ग्रे थ खण्डरचनांसमकालमेवा यबगीतानि निर्मितानीत्य- 


: सेगेखेनीज्‌, एक प्रकार के मनुष्यों का वणन जिन्हें लोग (मोडिवोडिनै ) कहते, करता है ओर 
सकता ˆ 


: हुआ था तब से ही है । ओर सब बातें इसंकी ठाक ऋकसंद्धित 
डु 2१ 


"गान हैं, और अथण में के ठीक उक्षी समय के हें जिस स 


चवा, विश्वास के निगड (बेडी) में बंधे हुए देखते हैं। परन्तु अथ 
¦ गान तो उत्तमकुल बाळे मनुष्यों के मुख्य अधिक 
* के गान चतुर्थे बद की गणना में गिने गए । उनक 
- अन्थो के अति प्राचीन खण्डों में कुछ भी नहीं 
“में बने थे और इसी कारण उनके नवीन भागों- 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्ध्ध ४१५ 


९ 


'संहिताया बर्वमानो विन्यास; खिस्ताव्देभ्य: पूर्व वृतीयक्षतके नात इति ज्ञायते ' मगस्थ- 
नीज” नामक ऐतिहासिकों हि “ मेडिबोडिमै ' सज्ज्ञकान मनुष्यान्‌ बर्णयति । इद च नाम 
'शुक्तयजुषो माध्यंदिनसंमदाये इश्यते अत्राधिक्रमग्रे बणयिष्यरते यवमथर्वसंहिताया आरम्भो 
ब्राह्मणळोकरचितधर्ममाबल्यसमयात्मभ्रत्यवासीत्‌ यतोऽत्र ब्राह्मण लोकमअ्चुस्वसमयस्य गी- 
- तसतमूहोऽप्यस्मिन्नास्ति । इमानि गीतानि ऋहग्गीततुल्यानि । ऋगथत्रसंदवितयोस्तु भावी 
: बस्तुतः सबथेव भिन्नौ । तथाहि । ऋरूसंहितायां मू लमकृतरतिमनोइरो भाव; मेमोत्साहपू- 
- यैकः स्वाभाविको इश्यते | अथर्व द्विताया ठु तस्याः परिणामभूतेभ्यो भयानकसत्बभ्या 
मह्यं तेषां मायिकः प्रभावश्च बिते, तथा ऋर्सहितायां मनुष्याणां स्वतन्त्रता कार्यत- 
- त्परता च ` दृश्यते अथबेसाहितायां तु तेषां ब्राह्मणपरतन्त्रता मिथ्याबिश्वासनिगडबन्धश्च । 
` एवमथबेसंहितायां वहुनि प्राचीनान्येवंबिधानि नाक्यानि हृश्यन्ते यानि तुच्छनातीयेगु 
मनुष्येष्वतिमचङितान्यनुमीयन्ते ऋकसंहितागीतानि ठु ` महाङुछीनेष्वेव । किंच कळहान- 
न्तरमथबेसंहिता चतुर्थी : बेदपदवीमध्या रूढा | आपिच प्राचीनेषु ऋग्वेदादिब्राह्मणखण्डे पु 


“सुमीयते अतएव ऋगेदादि्राह्मणग्रेथानां नूननेषु भागेलवथंगीतचर्चा उप्युपपद्चत इत्युक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते सिन्धुनदीतटादार्यपुत्रैरानीतानामिति तावदयुक्तमू, प्रमाणामांवातू बेंदे 
॥ ॥ भाषा ॥ ॥ 


यहू नाम मध्येदिनों से, जो शुक्खयजु का प्रधान सम्प्रदाय है, मिळता है | इस बिषय का अधिक 
बर्णन आगे होगा। अथधैसंहिता. का प्रारभसमय भी जब ब्राक्षणछोगों का रचित धर्म प्रबळ 
। के समान हैं, और आझण लोगो 
थ ऋक्संहिता का बहुत प्राचीन नहीं है 
के विन्याससमय की नवीनतम योजना ये 
मय वह बेद रचित हुआ था | इन 
में मूलप्रकृति का अति मनोहर, प्रेम 
इसके विपरीत, उस मूड प्रकृति के भया- 
। केकसंहिता में मनुष्यों की स्वतन्त्रता 
को ब्राह्मणों क प्रभुत्व और मिथ्या 
बसं हेता में.बहुतेरे अति प्राचीन वाक्य 
मनुष्या में अधिक प्रचलित थे, ओर ऋकमैदिताके 
र में थे। बड़े भारी कलह के अनन्तर अथभेण 
का नामोछेख ऋकू, साम और यजुर्बेद के त्राह्मग- 

दे सच है कि वे इन ब्राह्मणम्रन्थों के 'समकाळ ही 

ही में उनकी चचा आई हें। - 

कक क्क समाठोचनाल ड ळा वी किः ` 

- ~ किकूसंहिता को हिव्दूए छेगमिश्णुप्वक कश दश से छाए? `. 


के इस प्रसुत्वसमंय का गानसमूह भी इस में है । जो प्रन 
उसमें भी ये गान बहुत से पाये जाते हैं । ऋक्‌ पंह्विता 


दानों संमहों का भाव वस्तुतः सर्बथा भिन्न हैँ । ऋकूमंहिता 
उत्साहपूबक, स्वाभाविक भाव दख पड़ता हे और अथबण में इ 
नक.सत्वों का महाभय और उनके साया क प्रभाव वार्णित हैं 
ओर कार्यतत्परता पाई जाती ह और अथवण में हम उन 


भी दख जाते हैं, जो अनुमान स ळघुब्रग के म 
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४१६ पनातनषर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


हचिस्सिन्धुनधाश्चचीमात्रसस्वेऽपि तत एताहशायेछामे मानाभावात्‌ । किंच यानि यानि 
गीतानि पत्र यत्र कविकुले रचितांनीत्याद्यपि कपोलकर्पनामात्रमू, मानाभावादेव। तथाहि। 
न तावद्रचना कस्यचित्पत्यक्षगम्याउभूत्‌ । तथासति रचितत्वे बिवादाभावप्रसङ्गात्‌, नहि 
घटादीनां रचितत्वे विवदन्ते | नाप्यनुमेया, लिज्ञाभावात्‌। तन्नाज्ना तद्विभागम सिद्धिरेव 
छिङ्गमिति चेत्‌, न तथापि तद्रचितत्वस्यासिद्धेः। बिभागस्य रचनातोऽत्यन्तभिन्नत्वात्‌। किंच 
सिद्धे हि घस्तुनि बिभागो भवति नासिद्धे, रचनात्वसिद्धस्यैव नतु सिद्धस्य एवंच 
` हद्रचितत्वसाधनाय तत्कतुक॑ बिभाग साधनतयोपन्यस्यता बेदबह्मन स्वमतिकूळमेव स्वा- 
॥ भाषा ॥ 

(१) यह बहुत ही अप्रामाणिक है क्योंकि बेद में सिन्धुनदी की चचोमात्र से ऐसे 
छृत्तान्त का लाभ कदापि नहीं हो सकता इससे उक्त नदी की चचोमात्र स इस ब्रृत्तात का अनुमान 
करना मिथ्या साहस ही है क्योंकि यदि ऐसा हो तो गंगा आदि नंदी की चचा भी बेद में है इ 
से उन नदियों के सम्बन्ध में भी ऐसे अनेक अनुमान खडे हो जायंगे । 

(२) मेक्सम्यूळर साहेब के मत की समालोचना में पूर्णरीति से यह बात आगे 
' दिखडाई जायगी कि बेद में क्रिया के भूतकाळ का वाचक कोई शब्द नहीं होता । तव ऐशी दशा 
' जें बेद के किसी शब्द का यद अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि हिन्दू लोग संहिता को छाये। 

४ जिस कविकुळ में जो गोते निर्मित हैं उन्ही के नाम से उनका बिभाग है” 

(१) यह भी - कपोळकहपनामात्र ही है अथात्‌ इसमें कोई प्रमाण नहीँ दै क्यों 

उक्त कवियों को उक्त ऋचा की रचना करते समय यदि किसी ने प्रत्यक्ष देखा होता तो जैसे अन्य 
न्थां के कतोओं का निश्चय होता है अथवा जसे घटादिपदार्थो के कुलालादेरचित होने क 
निश्चय दोता है वैसे हा ऋचाओं के भी उस २ कबि के रचित होने का. निश्चय तब स आजत 
चला ही आता और ऐसी दशा में यह बिवांद्‌ ही नही होता कि वेद, किसी का रचित है बा नहीं। 
भोर यह बिवाद भी नास्तिको के साथ आस्तिकों का और आस्तिकों में भी तार्किको के साथ बैदिक' 


' हतुनदीहे। 


| 
| | 


तब यह प्रासिद्धि ही उक्त अनुमान के लिय समर्थ हेतु है । 


ऋतचाओं का बिभागमात्र रिया और यह बात बैदिको के भी असम्मत नहीं है परन्तु उत्तप्रेसि' 


क य्य ल ख०--(२) बिभाग के विषय में यह नियम सब के अनुभव से सिद्ध है कि जि 


,दाशभिकों का अनादिकाळ से चला आता है सो भी न होता यदि बेद की रचना करते किसी को 
किसी ने कभी देखा होता | इस से यह सिद्ध हे कि ऋचाओं की रचना होना प्रयक्षप्रमाण से 
नहीं सिद्ध है । और अनुमान भी इस बिषय में नहीं हो सकता कि ऋचाओं की रचना ऋषियों ` 
ने किया, क्योंकि किसी हेतु से किसी साध्य «का अनुमान : होता है और उक्तविषय में को 
9 . _ साधघन-जब उन २ ऋचाओं का विभाग उन ऋषियों के नाम से आज तक प्रसिद्ध । 
| | 
I खण्डन--( १ ) उक्तप्रासाद्धे इतना ही सिद्ध हो सकता है कि उन ऋषियों ने ३ 


, से ऋचाओं को रचना कदापि नही सिद्ध हो सकती क्योंकि बिभाग दूसरी बस्तु है और रचना दूसरी | 


he पदाथ र बिभाग किया जाता है उस बिभाग से पूब, वह पदार्थ सिद्ध ही रहता द्दै। औं क 
रचना के बिषय भें उक्तनियम हे यूणविषरत गनिम किस पदार्थ की जो रचना देती 


७७, 
होत 
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खण्ड दे] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धैः ४१७ 


चुङ्छत्वेन शहीतस्‌ । तदरचितत्वे तञ्चान्ना विभागानुषपत्तिरित्याञ्चय इति चेञ्ज । अन्परचि- 
तस्याप्यन्येन बिभागस्य श्ष्टचरतया व्यभिचारात्‌ | किंच तन्रान्ना प्रसिद्धिरपि वेदिकेषु 
बा, वेदवाशिषु बा, तदुभयसाधारणी वा, विवक्षिता । नाथः वैदिकेषु ताहशवेदभागानामर- 
चितत्वस्पेव प्रसिद्ध्या हतोरेवासिद्धत्वेनाभासत्वमसङ्गात्‌ । अतएव न द्वितीयः तस्याः स्वतो- 
ऽमभवेन वेदिकमसि द्वावेवान्तभावात्‌ । नापि तृतीयः तत्कठेकविभागस्य स्वरसत उभयत्रः 
म्रसिद्चभावात्‌ । अथ तेषां बेदवाक्यानामृषयो ये बिश्वामित्रादयो वैदिकमसिद्धास्तेरेव 
वानि रचितानीत्याशय इति चेत्‌, सहि वेदिकमसिद्विमाश्चित्य तत्तन्मन्त्राणां तत्तदपिराचे- 
॥ माचा ॥ 

छस रचना से पूव, वह पदार्थ असिद्ध ही रहता है जसे उस घट कौ रचना से वृत्र, वह घट। अब यह 
सपष्टरूप से प्रकट होता है कि वेवर साहेब ने जो ऋचाओं का विभाग सिद्ध किया उस से उळरे 
यह सिद्ध हुआ कि ऋचाओं के ऋषिकृत बिभाग से पूष, वे ऋचाएं अवश्य ही सिद्ध थीं कयां क्रि 
थदि बे पूव में न होतीं तो विभाग किनका होता ? और जब विभाग से पूत्र में वे थीं तब उनकी 
अनादिता, विभाग कहने वाले के मुख दी से सिद्ध हो गइ । 

-सा०-यदि वे ऋचाएं उन ऋषियों की रचित न होतीं तो उनका बिभाग उन ऋषियों 
के नाम से प्रसिद्ध न होता । 

ख०--(१) पिता आदि के रचित वस्तुओं को भी पुत्र आदि विभाग करते हैं इस छे 
थह कोई नियम नहीं हे कि जिस वस्तु का जिस के नाम से विभाग हो बह.वस्तु उसी की रचित 
होती हे ओर जब यहद नियम ही नहीं है तव उन ऋषियों के नाम से विभाग होने के कारण 
कदापि वे ऋचाएं उनकी रचित निश्चित नहीं हो सकतीं । 

ख०-(२) बैदिकों में उन ऋषियों के नाम से उन ऋचाओं की प्रसिद्धि होने से यह अलु- 
आन किया जाता है कि वे ऋचाए उन ऋषियों की रचित हें (१) अथवा बेद्वाह्य मनुष्या में 


* सक्त प्रसिद्धि से उक्त अनुमान किया जाता है (२) किंबा अबुमान में उक्त प्रसिद्धिमात्र ही देवु है 
ह! चाहे वह प्रसिद्धि किसी प्रकार के मनुष्यों में हो (३) ? | 


पहिला पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि बदिकों में यह प्रसिद्धि ही नहीं है कि ऋचाएं ऋषियों 
की रचित हैं किन्तु इसके बिरुद्ध यह प्रसिद्धि है कि बेद किसी का रंचित नहीं किन्तु अनादि दै 


“ऐसे ही द्वितीयपक्ष भी निर्मूल दी हे क्योंकि वेदवाह्ममनुष्यों में उक्त प्रसिद्धि हे ही नहीं । प्रसिद्ध 


है कि बेदवाह्य सब मत आधुनिक हैं और उन में जो प्रसिद्धि है कद मी पूर्वोक्त अनुमान ही से है 


:न कि किसी शब्ड्प्रमाण से । और जब वे बेद्बिरुद्ध हैं तब उन महप्रन्थो में कही हुई प्रसिद्धि 
बाद्कथा में बेदिको के प्रति हेठु बना कर बेदबाह्यो के ओर से कदापि नहीं कही जा सकतीं क्योंकि: 
द. बैदिक ढोग उस प्रसिद्धि को झूठी कहते हैं और यह भी कहते हें कि ऋचाओं के विभाग की 


प्रासिद्धिमात्र सत्य है परन्तु उस से रचना नहीं सिद्ध हो सकती । इन दोनों पश्चों के खण्डन से 
ठृतीयपक्ष का भी खण्डन हो चुका । : 3 
सा० बैदिकसप्रदाय में जिन मन्त्रों के जो ऋषि (बिश्वामित्र आदि) प्रसिद्ध हैं वे 


| अन्त्र, इन्दी ऋषियों के रचित हैं यही आन्तरिक आशय वेवर साहेब का है । 


> ख०-(१).इत्र. भाहहती “करिलिदिकसम्प्रदाय ही में जो' प्रसिद्ध 
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' सत्वप्ुस्यत- इत्यायातम्‌ साच प्रसिद्धिरेवमाकारा, ' क्रुषयो मन्त्रद्रष्टार ' इत्यभियुक्ता निरुक्त-: 


फारादय आचक्षते। दशनं चोपदेशानबक्ष माग्भवीयतत्तन्मन्त्राभ्यासावेशेपात्तपोषिशेपस हकू- 
तात्परमेश्व गनुग्रहाद्वा खत; प्रतिभानमू सुप्तमातिवुद्धस्येव पूर्वेश्चरवगतानामथ। नाम्‌। ताद्शमन्त्र-: 
प्रतिभाधिकारापाधिकाचयमृपिसञ्ज्ञेत्युक्तमधस्तान्मन्त्रोपयोगप्रकरणे | एवं बिश्वामित्रादिरापे 
तत्तन्मस्त्रवबिषयकतथावबिधमतिभा5धिकारोपाधिकेवानादि: सञ्ज्ञा मन्वादिसञ्ज्ञावत्‌ । यद्धा । 
तत्तन्पन्त्रस्वतःप्रतिभाबिषयकञज्ञानाभिव्यङ्गया एव मिश्वामित्रत्वादयो जातिविशेषः कठ- 


'स्वादिवत्‌। तथाच नेमित्तिक्य एव बिश्वामित्रादयः सञ्चाः लोकिकगवादिसञ्ज्ञावत्‌ । उभ- 
करे ॥ भाषा ॥ 


है उसी के अनुसार वेवर साहेब मन्त्रों को विश्वामित्र आदि ऋषियों का रचित सिद्ध किया चाहते 
हैं। इस से अब बैदिकसम्प्रदाय में जो प्रासोद्वे हे. उसे दिखलाता हूं । उक्त प्रसिद्धि दो प्रकार की 
है एक यह कि निरुक्तकार आदि महाशय कहते हें “ ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:ः” इस का यह अर्थ है कि 
गुरू के उपदेश बिना अंथोत्‌ आप से आप. पूबेजन्म के तपस्याविशष और मन्त्रौ के अभ्यासाबेशेष 
क बल से अथवा परमेश्वर के अनुप्रह से, जैसे रात्रि में शयन कर प्रातःकाल में जगा मनुष्य पूवः 


किन के जाने हुए पदार्थों को... बिना उपदेश के स्मरण करता ह वसे पृबसृष्टि में अनुभूत मन्त्रों का 
' उत्तरसुष्टि के आदि में जिनके अन्तःकरणों में प्रतिभा ददाती है उन्ही को ऋषि कहते हैं जेसें 


बिश्वामित्र आदि । ओर जेसे. ऋषि ' नाम किसी व्यक्तिविशेष का नहीं है किन्तु -अनन्तरोक्त लक्षण 


|; लिस मे हो वही ऋषि कहलाता ह्‌ वैसे हा सचु, व्यास, आदि पूर्बाक्तसञ्ज्ञा के नाई. ( चिश्वासित्र ! 


सादि शब्द भी किसी, ब्यक्तिबिज्ञष के .नाम नहीं हैं किन्तु पूर्बोक्त उन मन्त्रों के प्रतिभा का जो २ 


' अधिकारी होता है बही बिश्वामित्र आदि,उन २ झब्दों स कहा जाता है अथोत भिन्न २ सृष्टियो 


| 
| 


में भिन्न ही भिन्न पुरुष बिश्वामित्र होते हैं और यही रीति वसिष्ठ. आदि में भी हे; निदान ब्यास 
आदि सउज्ञा के नाई विश्वामित्र आदि झंब्द भी अधिकार के अनुसार ओषाधिकी अनादि सञ्ञा 
ही हैं न कि किसी पुरुषबिशेष के. नाम । और दूमरी प्रासोद्वि . यह हे कि जस बेद. के. अपो रुषेयत्वः 
प्रकरण में पूब ही कहे हुए (प० १४४) ' 'आख्याप्रवचनात्‌” इस मीमांसासूत्र के अनुसार कठल आदि 
जाति के बाचक कठ आदि शन्द हैं वेसे हो विश्व मित्रल आदि जाति के वाचक बिश्वामित्र आदि शब्द 

अथात्‌ जिन मन्त्रों के विश्वामित्र ऋषि हैं उन मन्त्रं की पूबक्त प्रतिभा, प्रत्येक खृष्टियो में 
प्रथम २ किसी बिश्वामित्र ही जाति के पुरुष में होती है और उन सब घुरुषों में-वह एक ही जाति हैं 


: जिसका नाम बिश्वामित्रस्व है । ऐसे हा अगस्यत्व आदि जाति को समझना चाहिये । और. जसें 


अर पीर मिरे टर र ७ ~ < र 
' आदि शब्द्‌ भी नेमित्तिकी अनादि सञ्ज्ञा हैं । उक्त इन दोनो प्र 


१ 
| 


| 
| 


जोति के बोधकं दैं । और. उचित भी यही. है क्ग्रोकि अनादि : 


गो झा? गा; > ® CTS ¢ NS AS >> 
“गा आदि शब्द, गाल आदि जाति के वाचक होने से नेमित्तिकी अनादि सञ्ज्ञा ह्‌ वसे हा बिश्वामित्र 
टि सिद्धियो के अनुसोर यही सिद्ध 
होता दै कि-बिर्खामित्र आदि सव्ज्ञा अनादि ही हें । तात्पर्य यह है कि “बिश्वामित्र' आदि शब्द, 


2 CN DR द पक क > 6 । 
-चेत्र मत्र आदि शब्द के नाई किसी एक अनिस व्यक्ति के नाम नहीं हैं. किन्तु प्राडिवाक (जज) 


१ ~ > ~ ~ ~ र, ~ ~ व”. 
आदि शब्दों के नाई अनादि उपाधि अथवा गो आदि शब्द क. नोई बिश्वामित्रत्व आंदिरूपी अनादिं 


मन्त्रों.के . प्रातिभाड्थ अनादि दी. 


I गौरः AON NN ७७ YN ~ 1-८? ५ HN "नर | 
' संज्ञा अनुकूल हे और इसी रीति से, बेद में ऋषियों की जो बंशपरम्परा कही है. बह भी स 


YF दे. किहं सका वी अमाकि/ज्मति दमे हे। अंब ध्यान देती. 


न लिया जाय ता इसका खण्डन, बेद क अपोरुषेयत्वप्रकरण में पूणरूप से पूब खण्ड म हा चुका ह। तथा 
| इस बात पर भी ध्यान होना चाहिये. कि उक्त साहेब 


| सकते कि: ऋषियों की प्रसिद्धि किस समय से आरम्भ हुइ 
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खण्ड २ ]: सापान्यकाण्डस्य पूर्वार्द्ध ४१९. 


ययेबच चेत्रादिवन्न कस्याश्रिद्धयक्तेरसाथारण्यो विश्वामित्रादयः सञ्ज्ञाः । अनादीनां हि 
मन्त्राणामनादयएव सञ्ज्ञाः सम्प्रदायबृद्धावुपयोगिन्यो भवन्ति | एवमेव बशपरम्परा5पि. 
बेदोक्ता नानित्यार्थिकेति | तथाचमां प्रसिद्धि प्रामाणिकीमभ्युपेत्य न तत्तशपिरचितत्तरः 
साधथितु झक्यते, उक्तद्र्टरत्वमात्रस्येतत्माम द्विविषयल्वात्‌ । यदित्विमां प्रसिद्धिमग्रामाणि- 
कीमप्याश्रित्य तत्तदपिरचितत्वमापाद्रते तदपि नोपपद्यते, आपादकाचुरूपं ह्यापाद्यं भवति 
नच राचितत्वमनवगाहमानाया अस्याः प्रसिद्वेराचितत्वमनुरूपम्‌ । नच वाक्यस्वेनेत्र भारः 
ता।ददएान्तापाद्वाळतन सामान्यतो राचितत्वमनुमायास्या द्रष्ट्रत्वप्रसिद्धदीङ्भिकत्बं प्रसाध्य 
तत्तद्यपराचतत्व॑ पयंवसानक्षुच्यते वाह्यनेति वाच्यम्‌ । अभुक्तत्रान्तित्वापत्तः तन्नान्ना बि 
भ।गमासाद्वमात्रमाश्रत्य हि वाहन तत्तद्षिरचितत्वसाधनमुक्तम्‌ नत्वेवं पर्ययसानम्‌ । 
[केच तत्तदापराचतत्य विशेषरूपत्वात्पपाणविशेषमपेक्ष! नच तदनुरूपा काचिद्वेशेषिकी 
॥ भाषा ॥ 
चाहिये कि इन दोनों प्रसिद्धियों के. अनुसार यही सिद्ध है कि बेद अनादि ही हैं रचित नहीं । 


तब एसा दशा मं इन प्रसिद्धियों स बेद के रचित होने को सिद्ध करना सूयमण्डळ स अन्धकार 
उत्पन्न करने के तुल्य है । 


खा? ववर साहेब का यह आशय हे कि उक्त प्रसिद्धियां प्रमाणिक नहीं हैं किन्तु वैदिको 

का कप'लकल्पनामात्र ह वस्तुत: जिस मन्त्र का जो ऋषि है वही उसका कती है । 
` ख०--यदि यह्‌ आशय है तब प्रसिद्धि का अनुसरण करना व्यर्थ ही हे और यह भी 

वतळाना पड़गा [के किस प्रमाण के अनुसार उक्त साहेव ने यह निश्चय किया कि जिस मन्त्र कां 
जो ऋषि हे वही उसका कता हे? क्योंकि उक्त रीति से. ऋषि होना अन्य वस्तु है और कता 
हना अन्य । आर इससे तो यही ज्ञात होता हे कि जब मन्त्र के कती होने में उक्त साहब, कोई 
प्रमाण नहा ।द्खलात तव कता होने की कल्पना ही उनकी कपोलकल्पना है | 


सा०--उक्त साहव का यह आशय हे कि वाक्य जितने हें सब, किसी के रचित ही 
होते हैं जेसे महाभारत आदि, आर वेद भी वाकयरूपी हँ इसी से अवश्य, रचित हैँ ऑर रचना 
करनबाला जब काइ अन्य मनुष्य प्रसिद्ध नहीं है तव यही स्वीकार करना उचित हूँ कि जिस 
मन्त्र का जा ऋषि ह वही उसका रचना करनेवाला हे, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो 
बंदेकों को यह अवश्य कहना पड़ेगा [कि ऋषियों से अन्य किसन बद की रचना किया ओर जब 
व बद का अनांदे मानत हे तब रचना करने वाळा किसको बतलावैंग । 


ख८--यहू ता वही हुआ कि “अन्यद भुक्तम्‌ अन्यद्‌ वान्तम्‌ न्तम्‌” (भाजन किया भात 


आर बमन कया राट ) क्यांकि उक्त साहेब ने यही कहा है कि उन ऋषियों के नाम से मन्त्री 


काःबिभाग प्रसिद्धे हे इसी से सिद्ध होता है कि थे मन्त्र उन ऋषियों क रचित हूँ । ओर उक्त 
आशय क साथ इस कथन का कोइ सम्बन्ध ही नहीं हे । तथा यदि यहीं आशय उनका मान भी 


।बशषरूप स यह प्रमाणत नहा कर 


1 ओर किस.२बष, मास, पक्ष, तिथि, में 
किस २ ऋषि ने कहां २ किस०२. पेण्त्र"्कॉन्ह्बनर क्षय और्री€्वना करते किस २ ने देखा, तो 
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४२९ 'सनातनधपमादारचच खण्ड २]. 


प्रसिद्धिरस्ति अयं मन्त्रा5्मुना ऋषिणाऽप्ुब्मिन्सेवत्सर मासे पक्षे तिथा देश च रचित इति। कि 
चोक्तायाः प्रसिद्धरपि मात्र पयवसानं संभवति, प्रमाणाभावात्‌, अनालुरूप्याच | सामान्यस्य 
हि बिशव पयवसानं प्रमाणविशेषत्रछादव भत्राति, नथ धष्ठत्वस्य रचितत्व पयंवसाने भमाण: 
मस्ति प्रत्युत बिरोधएव । किंच द्रष्ट्रत्वप्रसिद्धेदाम्मिकत्वो क्तिरापे न युक्ता, प्रमाणाभावात्‌, 
अनादित्वाच । अपच वाक्यत्वहेतुकं रचितत्वस्य सामान्यतोदृष्टानुमानमषि पूतिकृष्माण्डा, 
यितमेव, बेदापोरुषयत्वमकरणे पूर्व निःशषितत्वात्‌ । किंच उक्तपाठभेदन ऋकसंहिताया 
' चजुःसामसं हित अपक्ष्य नव्यत्वासुमानमापे न संमवति। तथा हि । क्रकसंहितापदेन कै शा- 
फली विवक्ष्यते किंबा लुप्ता काचिद्कसंहिता | तत्र नाथः। ठप्तसेहितापाठासुसारित्वेनोक्तसे- 
हिताद्वयगतईमन्त्रपाठस्योधपत्तौ संभवन्त्यां शाकळीपाठबेषम्यस्याप्रयोजकत्वात्‌ । नचेवं श्ञाक- 
छीमन्त्रपाठानुसारी यजुःसामसंहितास्थड्यंन्त्रपाठः क इति वाच्यम्‌ । छप्तासु पूर्बोक्तासु वहीपु 
यजुःसामसंहितासु कस्यांचित्संहितायां भविष्यतीति सुवचत्वात्‌ । सवासामेव संहितानां 
पाठस्ताभ्यामसुसतव्य इत्यत्र प्रमाणाभावाश्च । न द्वितीयः । तत्पाठस्योपलम्भे छप्तात्वस्यैव 
' ष्याघातात्‌ अनुपछम्भे तु पाठभदस्यव दुरवधारणत्वात्‌ | एवंच पाठभेदस्योपपच्यथं प्रथम- 
: ब्याख्यानमुन्मूलितमाकलनोयम्‌ । किंच उक्तेन पाठभेदेन ऋक्संहितांमपक्ष्य यजुःसामसं 


_ हितयोरपि नेव नवीनत्वमनुमातु शक्यते । पाठभेदान्यथापषत्तरनुपदमव निबदितरवात्‌ । 
he ; ॥ भाषा ॥ 
एसी अवस्था में यही निश्चय हा सकता हे कि बद्‌ भनादि है और उसी के साथ ऋषियों की प्रसिद्धि 
, भी पैसे ही अनादि है जसे फि सृष्टियों और संहारो की परम्परा । और दस अनादि पदार्थ को 
भी अप्रामाणिक कहना किसी रीति से उचित नहीं है । 
“ यजु और साम की संहिताओ की अपेक्षा ऋक्संहिता, मबीन है क्योंकि इनके पाठ 
की अपेक्षा अरक्संहिता कां पाठ भिन्न हे” । 
` ख०--यहा 'ऋक्संद्विता? शब्द से यह शाकलाीसंहिता विवक्षित दै जो कि इस 


यह कह सकते हैं कि लुप्तक्रकर्सहिताओ के पाठ के अनुसार यजु और साम की संहिता का पाठ 
हृ और ऐसी दशा में शाकलीसंहिती में पाठभेद होने से क्या-हुआ क्योंकि शाकली का पाठ जसा 
' प्रथम रहा वेसा ही अब है ओर उसके नवीन होने का अनुमान नहीं हो सकता । 

प्र०--यदि ऐसा है तो यह बतळाना चाहिये कि यजु और साम की किस संद्दिता में 
'शाकळी के मन्त्रपाठ के अनुसार करक्‌मन्त्र का पाठ हे? 

छ०--( १) यजु आर साम को पूर्वोक्त लुप्रसंहिताओं में से किसी सहिता सं होगा । 
| ` -ड०=-(२ ) यह कोइ नियम नहीं हे. कि प्रचलित यजु ओर साम की संहिता का पाट 
| भी संब, ऋक्संहिताओं के पाठ का अमुसारी ही हे, इससे यदि यजु और साम की किसी संहिता | 
का पाठ शाकलीसहिता के पाठ का अनुसारी न हुआ तो हानि ही क्या है ? कुछ भी नही ` 
` उक्त द्वितीयपक्ष भी ठीक नहीं ह क्‍योंकि जब संहिता ही छुप है तवः उसका चाठभेवं | 


` कैसे ज्ञात हो सकता हे और यदि पाठभेद ज्ञात द्वोता है तो वह संहिता लुप्त कंसे कही. जा सकवी | . 


कि हे यम मिट अश धार हर थम भेद का अनुसारी” ब्येकिवीन/ ५ साहवेन का पूर्णरूप खे खडी 


समय प्रचळित है अथवा ऋग्वेद की लप्तसहिताओं में स कोई संहिता ? यदि प्रथमपक्ष हेतो 


AAA SSH न 


“047 टल. 


व कहते हैं तब इतने मात्र से उक्त साहेब क्या, कोई बेदवाह्य, यह नहीं सिद्ध कर सकता कि बद, 
' पुरुषरचित हैं ओर ऐसी दशा में उक्त तीनों संहिता को उक्त साहेब, तुल्यकाल न कहें तो कया 


NY IN A ~ ~ ~ ~ _ 
-बरसते ई वसे ही सुजन ढोग अपने ज्ञात, आरोपित बा सत्य, अन्य के दोषों को वचन के 


गरळ (बिष) को उगलते हैं वैसे ही दुजन लोग अपने हृदयस्थित आरोपित बा सत्य पराये 
० वल ७. रे ७. > ~ ~ संहिताओं = 
' शुर्णो को बचन के द्वारा दोष सा बना कर उगते हैं । तात्पय यह हे कि उक्त साहेब ने संहिताओं 


_ ऋरूसाहिता, थजु ओर स्रायसंडधिताओं से'शुल्यका७'ही/है"भोर एस: कथन से वह दोष भी गुण हो 
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एतेन पाठभेदाश्षप्ं द्वितीयमापे व्याख्यान प्रतिक्षिप्म्‌ । किंच प्रचारपौर्वापर्यमात्रकृतः पाठः 
भेदः, ऋऋसंहिता तु तयोः समकालंवेति वृतीयब्याख्यानमपि न युक्तम्‌, उक्तरीत्याऽन्य~ 
थेबोपपन्नस्य पाठभेदस्यानादितया तत्र प्रचारपौर्बांपर्यस्यामयोजकत्वेन ठुप्तशाखापाठानु- 
सारिणि सबेयैव निर्दोष तस्मिन्‌ ्रचारदोषभयुक्तमिथ्याभूतदो पारोपस्य दूरतरानिरस्तत्वात्‌ 1 
समकाळिकत्वोक्तिस्तु भूषणमेव संहितानाम्‌, भगवता क्रृष्णद्रेपायनेन तासां सङ्गळनायाः 
पोराणिक्याः पूर्बवमुपपादितत्वात्‌ । नचेतावता वेदस्य पौरुपेयस्वं शक्‍यमुत्मेक्षितु वेदबाह्येन, 
संहितामन्त्राणामपोरुपेयाणां सङझ्ळनमात्रस्य ब्यासकायेत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मात्युजनोक्ति- 
रेबेयं समकालिकत्तो क्तिः, यतः 

गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनब्रुखे 

गुणा दोषायन्ते ब्यभिचरति नतत्काचिदपि । 

यथा जीमूताऽयं लवणजलधेवारि मधुरम्‌ 

फणी पीत्वा क्षीरं बमति गरळं दुःसहतरम्‌ ॥ 

॥ सादा ॥ 

हो गया, और इसी खण्डन से पाठभेद की उपपत्तिरूपी उनका द्वितीय व्याख्यान भी चूर्णित हो 
गया । अब अवशिष्ट रद्दा “ ऋक्‌ संहिता, यजु ओर सामसंहिता क तुल्यकाळ ही को हू पाठभेद 
तो उनके आगे पीछे प्रचार होने से हो गया हवे” यह तृतीय व्याख्यान, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि 
अनन्तरोक्त रीति से जब उक्त पाठभेद, अन्य ही प्रकार स सिद्ध हो गया तब प्रचार के आगे पीछे 
होने से पाठभेद का उपपादन केसे हो सकता है? क्योंकि पाठभेद, अनादि और लुप्त शाखाओं 
के अनुसार ठीक है तो ऐसे निर्दोष पाठभेद पर प्रचारदोष से दोषारोप करना अत्यन्त ही अनुचित है। 
ओर तीनों संहिताओं को तुल्यकाल कहना तो बैदिको के अनुकूल ही है न कि प्रतिकूल, क्‍योंकि 
बैदिकसम्प्रदाय मे जब वेद अनादि हैं और पूवखण्डाक्तयुक्तियो से यद सिद्ध हो चुका हे कि कृष्ण- 
द्वैपायनव्यास ने मन्त्रों को बेद के स्थान २ से निकाळ कर एकत्रित मात्र किया जिसको कि संहिता 


कहें ! निदान उक्त सद्दिताओ को तुल्यकाळ कडना, उक्त साहेब क सौजन्य को सचमुच प्रकट 

करता हू क्योंकि 
"ˆ गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुजनमुखे गुणा दोषायन्ते व्यभिचरति नेतत्काचिद्पि । 

यथा जीमूतोऽयं छबणजळधेबोरि मधुरम्‌ फणी पीत्वा क्षीरे बमति गरलं दुःसहतरम्‌ ?॥ 

` भ०--यह नियम है कि जसे मेघ, समुद्र से खारे जळ को पी कर उसे मधुर बना कर 


द्वारा गुण सा बना कर उगलते हैं । और जैसे सपे, मधुरदुरध को पान कर भी दुःसद्द भयङ्कर 


को अपले हृद्य में पुरुषरचित समझा था जो कि आरोपितदोष है परन्तु कहते २ यही कहा कि 


© rrr 
1. 
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किंच स्वोक्तस्य ब्याख्यानत्रयस्याविस्मरणी यत्वो क्ति रप्यविस्म र णीयेव । प्राचीनत्व 
.नवीनत्वसमकालिकत्वानामन्यतमं॑ भविष्यत्येवेत्यपूबनिश्रयफलकत्वस्य चत्रा जीवित एव 
यद्भा मृत एवे’ ति वाक्य इव तत्रापि सच्वादिति साध्वी बुद्धः । एवभूतमाप) याद 
ब्याख्यानं नाम तदा “चत्रो जीवित एव यद्धा मृत एवं 'बदाशप पारुषय एव यद्वा 


अपौरुषयएवे ' त्यादेः किं नाम नामत्यांप बाह्मएव प्रष्टव्यः । 
एवम्‌ किंचत्यारभ्य अनुशीयत इत्यन्तमाप ।निःसारमव । प्राचीननवीनब्याकरण 
प्रयुक्तस्य साहितामन्त्रशब्दसाधुत्वभदस्यासद्धस्य ब्याकरणानाभज्ञानकमूलतामपहाय गत्य 
] न्तरासभवातू । कच याद वदा निरमीयत तदा साधुत्व भदन काचदुसक्षाशप क्षमेत पार 
। घयत्व तु बाह्यगासाधतमवात साधुत्वमदस्याभ्युपगमशप तस्यानादत्वादवात्प्रक्षाऽनवः 
 काशः,ब्याकरण त्वचुशासनमात्र साधुत्वस्यात कमत्राक्ता सारम्‌। आपच साइतास्वत्यारभ्य 
बक्तामत्यन्तमाप नाचतस्‌ पाठभदस्यानुपदमव बाद्याक्तकारणत्रयातारक्तन प्रकारणाप 
& ॥ भाषा ॥ र 
गया क्योंकि जब बेद अनादि हैं तब मन्त्ररूपी संहिताएं भी अनादि आर तुल्यकाछ ही हैँ आर 
यह तुस्यकाळ होना गुण ही ह न कि दोष । तथा उक्त-साहेब न जो यद्व कहा -कि “मेरे इन. तीन 
। व्याख्यानो को सब अवसर पर भूलना नहीं चाहिय, अथात्‌ ऋकूसंहिता, यजु आर सामसहिताओं की 
७. अपेक्षा प्रथम बनी होगी अथवा पश्चात्‌ अथवा साथ ही” सा यह साहब की उक्ति भी भूळने याग्य 
नहीं है क्योंकि जा उनके सन्देह की तीन कोटयां हें उनकी अपेक्षा चाथी कांट का सम्भव ही 
' नहीं हे और यह नहीं ज्ञात होता कि जब उनका सन्द्ह ही रहा ता वह क्यों निणय लिखन ळग 
पड ओर उनके इस सन्दह स तो, उनके अभिप्राय क बिरुद्ध यही सिद्ध हाता हे कि साहताएं भी 
"अनादि ही हैं क्योंकि यदि रचित होती ता वह अवश्य यह निश्चय कर सकते कि ये संहिताए आगे 
पीछे बनौ बा साथ । आर यह नहीं निश्चित होता कि अपन तीनों व्याख्यानों में क्या तत्त्व समझ 
'कर उन्हों न यह कहा कि इनको भूलना नहीं चाहिये क्योंकि जस यह वाक्य “दो में से एक बात 
'अवश्य ह कि देवदत्त मरगया बा जीता हे” है एसा ही उनका ब.क्य इ। अथात्‌ सन्दह का नाम, 
। “व्याख्यान? नहीं होता । संक्षेप यह है कि उक्त साहेब न यदि मन्त्रों क बिषय में तीन व्याख्यान 
॥ दिया तो अनुचित हो हृ क्योंक उन्हा न मन्त्रों को किसी प्रमाण स, रचित नहीं सिद्ध किया हैं 
। ओर यदि ब्यासकृत संम्रहरूपी संहिता क बिषय में उनका व्याख्यान ह ता व्यर्थ ही ह क्योंकि 
, श्रीमद्भागवत क, पूत्रखण्डाक्तःहाकों स यह सिद्ध हा हा चुका ह कि तीना साहुता एक समय में 
| संगृहीत हुइ ता उनके बिषय में अटकळपधी बातों की क्या आवश्यकता हे । और संहितारूपा 
म कं आगे पीछे होने के निश्चय स उक्त साहेब बा किसी को लाभ ही क्या है १ । 
“जा ऋचाएं सामस्नाहिता में आती ह...... साधन से सिद्ध हुई हें” 


(१) प्राचीन आर नवीन ब्यांकरणों से शब्दों क साधुत्व, परस्परं में बिरुद्ध नहीं ६ी 
सकत क्योंकि नवानव्याकरण, प्राचानव्याकरण का अनुसारा हाता हू. आर सहिताआं र्म _ 
| पाठभद की उपपत्ति पूव मे दिखला दी गई हे इस कारण उक्त साहेब का व्याकरणभेद कहना 


|| 
| 
i 
i व्याकरण न पढ़ने हीं का फळं हूं । 


ख 


` पाके 
॥ 50 ७ ` (२) यदि बद, रालत होता, कहा निद्रा हसकदक्रता करने वाले पुरुष के दाष ग 
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वि है कि— सु टॅ 


किया कि (१) यह, क्या अन्धकार हे .जो कि मूली खा रक्दा है ( ) किबा मेघ्र हु जो कि चक्कु 
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पादततया गववचनस्य खर्वतमत्वात्‌ । नाह वाह्याक्तस्य बदनव्यत्वा भिप्रायगार्भितस्य पाठ 
भदापपादकस्य कारणत्रयस्य नव्ात्तमात्रात्सनभ्रप्यनादः पाठमदो निषतेतामिति क्था 
स्वीकाराइम्‌,तदुपपादकान्तरस्यापदान्तरमेवोक्तत्वात्‌ । इंद्येब च विषये न्यायाचार्योक्त 
भातावचारापद्ास उछसात । तथाच आत्मतश्वाबित्रक न्यायाचायी न्न 
केनचिद्गातन राजद्वारि द्विरदमालोक्य विकल्पितम्‌ किम्‌, अयम्‌ अन्थकारो मूल 
॥ भाषा ॥ 
शब्दा के साघुलभेद की शका भी हो सकती परन्तु उक्त साहेब ने. जव किसी दृढ़ प्रमाण से ब 
का पौरुषेय होना नहीं सिद्ध किया तब बेद के अनादि होने में क्या सन्हेह है ओर जब 
अनादि है तब उसके झाव्दों का साघुखभेद भी अनादि ही हुआ, तो अनादिपदा्थ पर आक्ष 
केस हो सकंता है । वेद के बिषय में व्याकरण की शक्ति पूरी उलटी होती है अथात लौकिकवाक 
लोग व्याकरण के अनुसार रचना करते हैं और बैदिकवाक्य तो अनादि हैं इस कार 
बेवशंब्दा दी के अनुसार ऋषियों को व्याकरण घनाना पड़ता हे । तो ऐसी दक्षा में बैदि 
पाठमेदों को व्याकरण का अनुसारी कहना अज्ञान ही है । 


अन्यथा इन प्रंथोँ के मूळपाठ में भी जो असंख्य भेद हैं उनका तथा शाखाओं 
अवो का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता” CRI 


~ 


ˆ उक्तं साहब ने अपने उक्त तीर्न ब्याख्य।नों में पाठमद्‌ क जा तान कारण बतछाया 


उनसे अन्य चतुथ कारण अथात्‌ लुप्रशाखाओं का पाठ, पूव में स्पष्टरूप से दिखला [दिया ग 
है । तो एसी दशा में यह कहना कि “भरे कह हुए कारणां स॒ अन्य कारण नही कहा जा सकता 
केवळ अभिमानमात्र है | इसमें कारण यह है कि बेद को पुरुषरचित मान.कर उक्त साहेब 
अपने कहे हुए तीस कारणों से उक्त पाठभेद की घटना की. है. परन्तु उक्त पाठभेद का सुख्यकार' 
जो पूब में दिखळाया गया वह बेदों के अनादि धोने ही से हढ़तर.है. भौर बेद का अनादि .द्वो 
यद्यपि पूर्वखण्ड में अनेक प्रबढप्रमार्णो से सिद्ध किया गया और वास्तविक में सत्य भी है तथा 
उक्त साहेब उन प्रमाणों को जानते नहीं थे ओर छोकिक स्थूलदृष्टि के अनुसार, बेद का अन 
होना उक्त साहेब की श्रद्धा से बिरुद्ध भी था इसी से अनन्तरोक्त चतुथेकारण पर. उनकी हृ 
नहीं गई जिसस उन्हा ने यह अभिमानवाक्य लिखा कि “अन्य कारण नहीं कहा जा सकता 
उक्त साहब को उचित था कि “ बेद पोरुषय हे.वा अपोरुषेय” इस बिचार को किसी निपु 
मीमांसकं पण्डित से निपटा कर जो निश्चित होता उसके अनुसार व्याख्यान करते | और अप 
ब्याख्यानों से.पाठभेद के जिन कारणों का सन्देह उन्हों ने किया उनमें से एक कारण भी यां 
घटित न हो, तो इससे वास्तविक स्वत:सिद्ध ओर अनादि उक्त पाठभेद, क्या मिट सकता ह 
कदापि नहीं क्योंकि किसी सिद्ध वस्तु के बिषय में काई पुरुष अपने मनमाने दो चार प्रकारों 
,कह कर उनका खण्डन कर दे तो इससे उस सत्य वस्तु का स्वरूप नहीं मिटता | इस बिषय 
आत्मतत्त्वाबेबेक ? नामक ग्रन्थ म॑ स्यायाचाय उदयन ने एक रास्त भी कहा है.जो लिखा 


“किसा मनुष्य ने राजद्वार पर स्थित दन्ताबँड इस्ती को देख कर यह बिकल्प (सन्दष्ट 
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कमत्ति ! आहो स्वित्‌, जळवाहो बछाकान्त्रपेति गेति चः? यद्वा, बान्धवाञ्यम्‌ । “राज 
द्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बान्थव' इति परमाचायंबचनात्‌। अथवा, याऽय भूमा इश्यते 
तस्य च्छाया ? इति। दूषितं च, तत्र न द्यः,तस्य शूपेयुगलमस्फाटनाभावात्‌। न द्वितीयः तस्य 
स्तम्भचतुषए्ठयाभावात्‌। न तृतीयः। तस्य लगुडभ्रमणाभावात्‌ । न चतुर्थः, तस्य नरशिर;शतो 
द्विरणाभाबात्‌ ततो न किंचिदिदमिति । किमेतावता द्विरदरूप निबतेतामिति । 

एतेन नहि तदानीमित्यारभ्य उपळभ्यमानत्वादित्यन्तमपि प्रतिक्षि्तम्‌ । एवम्‌ यश्वः 
जील्यादिकमप्यश्रद्धयमव । रचितत्वस्यैव प्रत्यारंयातपूवतया सिन्धुनदीतीरे रचितत्वोक्तेर हू 
लन्तापामाणिकस्वात्‌, ऋदमन्त्राणां संग्रहक्रमस्थापनसंभावनंचायदेशेष्यिवा भूदिति तु ना... ६ 
झाकं प्रतिकूलम्‌, मन्त्रापौ रुघेयत्वामतिकलत्वात्‌ किंत्वनुकूलमेव ब्यासकतेकसंहितानिर्मा- ६ 
णोक्तेरचुकूलत्वात्‌ । यक्त किंतु कदाउभूदिति न भतिपादयितु शक्यत इति तत्तु युक्तमेव, 
पुराणादिष्वधी तिना हि द्वापरस्यास्याब्यवहितस्यान्ते तदभूदिति बच्छुंशक्यते नतु पुराणा 
दिबिद्रेषिणा बेदबाझ्ेनापीति क्रिमत्राथयम्‌ । 


॥ भाषा ॥ ॥ 

: हो बरसाता और गजता भी है । (३) यद्व मेरा वन्धुजन है क्‍योंकि घड़े आचार्य ने कहा है कि 
राजद्वारे इमशाने च. यस्तिष्ठति स बान्धवः” (राजद्वार और शमशान में जो खड़ा होता है वह ४ 
गन्धुजन है) (४) अथंबा यह जो (हस्ती) भूमि पर देख पड़ता है इंसी की छाया है । ऐसा 


` बेकल्प कर प्रत्यकपक्ष का खण्डन भी यों किया कि (१) कर्प (पक्ष) ठाक नही हे क्योंकि अन्धकारे श्र 
` दे शूषो (सूप) से फटकता नही रहता, (२) कल्प भी उचित नहीं हे क्योंकि मेघ के नीच चार क 
.' ज्ञम्भ नही लगे रहते, (३) कल्प भी दुष्ट है क्योंकि यह, बन्धुजन होता तो मुझ देख कर मेरी . 
ओर मोटा लट क्यों घुमाता, (४) भी युक्त नहीं दै क्योंकि छाया, अनेक नरमुण्ड नही उगला ० 
। हरता | ऐसा खण्डन कर उस महाशय ने कहा कि इस बिषय में मेश अगाघबुद्धि के अनुसार 5 
वारो प्रकार नहीं हो सकते तो यह कोई पदार्थ ही नहीं हे” । ऐसा कह कर न्यायाचाये ने यह. 
रहा हे कि क्या इस खण्डन से वास्तविक हस्ती का स्वरूप निवत्त हो जाता दै ? कदापि नही । _ 
' - “यद्यपि०००००००००० किस समय में हुआं” 
॥ जब बेदों का, राचित अथात्‌ पौरुषेय होना ही उक्त साहब ने किसी प्रमाण से सिद्ध क 


क र तही क्रियां तब, “ सिन्धुनदी के तीर में रचा गया” इत्यादि उनका कथन नहीं प्रामाणिक हो सकता 
१, । आर “ ऋगूमन्त्रों का संग्रह ओर क्रम का स्थापन आयदश ही में हुआ” यह उनका कथन हु 
बैदिको के प्रातिकूल नहीं हे क्योंकि जब मन्त्र अपोरुषय हं तब उनका संग्रहमात्र अथात्‌ सहितां न 
तो आयदेश ही में व्यास के द्वारा व्यवस्थापित हुई यह बात भागवत के :छोकों से पूबखण्ड में में 
कही गइ हू | ओर व्यास का स्थान, आयदेश का छोड अन्य देश में नहीं था। तथा उक्त साह्रै छु 
नि जो कहा कि “मन्त्रों का संग्रह कब हुआ यह नहीं ज्ञात होता? यह उनका कथन कुछ आश्चय & 
| तही है क्योंकि पुराणादिम्रथों के पढ़नेवाळे ही पुरुष यह जान सकते हैं कि इस गत द्वापरयुग के ' 
झन्त में कृष्णंद्वेपायनव्यास ने मन्त्रों का संग्रहरूपी संहिताओं की रचना की, और जो बेदवाह्॑”' « 
पुरुष, पुराणादिग्रंथों को बिना देख सुने दूर ही से द्वेष के आबेश में आ कर उनकी निन्दा करते 3 
हैं बे केस जानेंगे कि मन्त्रसंहिताओ फा बिभाग कब्‌ र i :- 


Gurukul Kangri Col नी Haridwar. 


। अ उक्तकथा से भूक्काङिकबत्तान्त को निकाळ कर उसके अनुसार किसी सम्त्रभाग को 
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एवम्‌ कातिपर्यचेत्यतः, वक्ष्यत इत्यन्तमपि मनोमोदकभोजनमेव । रचनायाः पूरवेमेद 
निराकरणात्‌ । शाकल्यपाञ्चाळवाश्रव्ययोः संहिताक्रमब्यवस्थापकताया उक्तावप्यनन्तरो। 
क्तरीत्या तयोरजन्यखात्‌ । तस्या आख्यायिकाया भूतार्थवादतया संदितामन्त्रस्तुतिमात्र 
तात्पर्यकखेन ' पर्वेताग्रे रयोयाती ' त्यादिवाक्यानामिव वाच्यार्थ तात्पपाभावेन ततस्ताह 
शभागनवीनतालाभाशाया बन्ध्यादोद्वित्रा्ायमानत्वाच । विदेहृपञ्चालादिश्चब्दानामगि 
४ कि ते कृण्वन्ति कीकटेपु गाव ! इत्यादिमन्त्रेपु पू्वेखण्डो द्व तमीमाँसात्ातिकोक्तया रीत्या परव 
हृनित्याथेकतया ततोऽपि बिदेहादिबृद्धिसमयोत्मेक्षाया मीमांसापारिचयाभावमूलकत्वाच 
बेदस्थळुडादीनामभूतकालाथेतामुयपाद्य लट्समानयोगक्षमताया आसिन्नेव क्षद्रोपद्रवविद्र 
घणप्रकरणे सिद्धान्तयिष्यमाणतया ताहशाख्यानादों तत्सच्वेडपि ततस्तन्मन्त्रमा 

॥ भाषा ॥ 

४ कुळ खण्ड ० ० ० ० ० ० आगे दिखलावेंगे 

(१) यष्ट भी मन का लड्डू खाना ही है क्योंकि वेद अनादि है और उस पर, रचि 
होने का आरोप मिथ्या ही है ये दोनों वार्ते बेद की अपोरुषेयताप्रकरण ओर इसर प्रकरण में 
जब सिद्ध हो.चुकी हैं तव ऐसी दशा मे पुनः बेद के बिषय में रचना का नाम छेना मन का मोद 
छाना नही है तो और क्या हवे? 

(२) यदि शाकल्य और पाश्चाळबाश्रव्य का, संहिताक्रम के प्रति व्यवस्थापक होन 
थोडे समय तक मान लिया जाय तब भी मन्त्रोंके अनादि होने में काइ क्षति नहीं हो सक 
क्ष्योंकि क्रम की ब्यवस्था को, रचना नहीं कहते 

(३.) -वस्तुतः, बेद में शाकल्य ओर पा्चाळवाश्रव्य की कथा जो है सो माळवी 
माधव, सिद्धान्तचन्द्रीदय, आदि नाटकों के नाई आख्यायिकामात्र हे इससे उसका अपने अर्थ 
तात्पय ही नहीं है किन्तु मन्त्रों की -्रशमामात्र में. उसका, तत्पय है ओर शाकल्य आदि नाम 
मालती आदि नामों के नाई उसमें कल्पित ही हैँ ओर अर्थवाद क प्रकरण में पुत्र हीं यह अ 
भांति सिद्ध हो चुका है कि जिस अर्थ मॅ-तात्पये न हो उस अर्थ के मिथ्या होने स कोइ वाः 
मिथ्या नहीं हो सकता जैसे पद्दली आदि ।-तो ऐसी दशा में मीमांसादशन के इस सिद्धान्त ब 
पढ़े और समझे विना, उक्तक्रथा से वेदभागः की नवीनता की आशा, बन्ध्या खरी से दौदित्र (बेट 
का बेटा) की आशा के समान असम्भव ही है । 

(४) “किं ते कृण्वन्ति कीक्रटषु गावः” इस मन्त्र के बिषय मं मीमांसावातिक को कक्च 
हुई और मन्त्रप्रकरण में पूबे हा स्पष्टरूप से दिखलाई हुई रीति के अनुसार उक्त चेदिकआख्यायिक 
में विदेह, पंचाळ, आदि शब्द के देशबिशषरूपी अनित्य अथ नहीं हो सकते, किन्तु अनेक ₹ 
में बर्तमान विदेह आदि भनेक देशों की परम्परा हा अथात्‌ बिदृहत्व आदि जातिरूपी नित्यही 
डन शब्दों के अर्थ हैं तो ऐसी दशा में “बिदेह ओर पंचाळों के सम्द्धिसमय” यह १ 
सीसांसा के परिचय न होने ह का फल ह+ . 

(५) जब कि इसी क्षुद्रोपद्रवबिद्रावणप्रकरण में आग चछ कर इस सिद्धान्त क 
“वर्णन होगा कि बेद में ऐसा कोई शाब्द नदीं होता जो कि भूतकाळ का बोधक हो, तव ऐसी 
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३२६ सनातनभमांद्धा [ खण्डः २ 


'. ्यताळाभासभवाश्च । निर्माणाजुमाने दोषाणां पूरवसुक्तत्वेन तत्कथनस्य शुष्कचवेणायित- हर 
बाध । एबम्‌ सामेत्यारभ्य . नाथूदित्यन्तमपि निरुपपात्तिकम । सामसंहिताया रचना हि. प्रव 
न्मन्त्राणां रचना बा तस्संग्रहो बा । नाद्यः । तस्याः पूर्वमेव निरस्तत्वात्‌ । न द्वितीय: |. ज 
गामसंहितायाः पयोलोचनया तदलाभस्य भूषणत्वात्‌ | नहि कस्याश्चिदपि, संहितायाः ना 
[यीळोचनया तत्संकलनासमयो निणेतुं शक्यते । पुराणादित एव स्वव्यवहितहापरान्तः ना 

| इपसमयलाभः सवेस्यामेव संहितायां सम्भवतीति युक्तमेव | किंच तस्यां सामसहिताया: दि 

एलुपनिबन्धमात्रेण. न कस्यचिहकसहिताभागस्य नव्यत्वमचुमामाक्रामति, सामसंहिताऽ- स्ये 

तरेषु लुप्तशाखीयेषु भूयःसु कुत्रचित्तदृपनिवन्धस्य सुवचत्वात्‌ । साममन्त्राणां गानमात्रः स्य 
` प्ररीरताय़ा ब्यवस्थापितपूर्वतया सतीनामपि गानायोम्यतया सामयोनितामनापन्नानामृचां स्य 
है प्रामसंहितायामनुपनिवन्धस्येवोचित्येन ब्यभिचाराश । आपिच अद्ययाबदस्मिन्त्रिषये संभ 

। प्र्नचितमन्वेषण नाभूदिति यदा स्वयभेवोच्यत तदा किमन्यदत्रवक्तव्यम्‌ । तथा यजुष- भग 


। ॥ भाषा ॥ 

Fy FE 

` नाना अज्ञान हीं हे । - यार अ न स्य 
छ 2 ) ९६ सामसंहिता सवथा ००००० अच्छा अन्बषण अब तक नहीं हुआ 19 > 
तु क, (१) सामसंह्विता की रचना, क्या साममन्त्रों की रचना हे ? अथवा उनका संप्र और 


पात्र ! मन्त्रों की रचना, पूर्वे ही खण्डित हो चुकी और अनादिता स्थापित हो चुकी तो ऐसी दो" 
(शा में केवल र्चनाशउद्‌ के उच्चारण से क्या लाभ है ? और सामसहिता के पयीलोचन से यावि द्वेष 
|. उसके अष्ठम्भसमय का पता नहीं चलता तो यहद कोई दूषण नहीं है क्योंकि किसी भन्त्रसंद्वितां (गु 
पे यह नहीं कहा है कि संग्रहरूपी उस संहिता का आरम्भ अमुक समय में हुआ । और जब. सभ. रखः 
FE तह्िताओं की यही दशा हे तो सामसंद्विता ही पर क्‍या बिशेष आक्षेप है ?। और पूर्वखण्ड में तो यह फर: 
|. हहा ही जा चुक्रा है कि गत द्वापर के अन्तिम समय में मन्त्रों का संग्रहरूपी . संहिता बनी हुँ 

' अथा यह बात उक्त पुराणवाक्यों से सिद्ध है तो ऐसी दशा में पुराणों के न जानने वाले उक्त 

। साहेब को यदि पता नहीं चला तो इसमें क्या आश्चर्य है । 2 एक 
। (२) इस बतेमान सामसंहिता में किश्षी ऋकमन्त्र के न रहने मात्र से ऋचसंदिता नदीं 
| & किसी भाग के नवीनत्व का अनुमान कदापि नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सी सामसंहिता लुप्त हो.गई भी! 
{ जिन में उस ऋकमन्त्र का सम्भव है। और यह कोई नियम भी नही है कि जितनी ऋचाएं हैं संबं अग 
को सामसंहिता में आ जाना चाहिये क्योंकि पुर्षखण्ड में उक्तरीति से यह सिद्धान्त हो. चुका है कि ६!" 
| | झाममन्त्र अक्षररूपी नहीं हैं किन्तु गानरूपी हँ तो जितनी ऋचाओं में साममन्त्रों के गान होते हें उतनी रमा 
Fs i ऋचाएं सामसंहिता में दें। अर जिनमें गान नहीं होता वे ऋचाएं. कैसे साम संद्विता में रहने न 
| गोग्य हैं ! इसी से वे ऋचाएं सामसंह्दिता में नहीं हें तो इससे केसे नवीनख का. अनुमान हो रुख 
| |, कता है ? क्योंकि वे ऋचाएं अनादि ही हैं. परन्तु गानयोग्य न.होने से सामसंहिता में. नही पढी 

॥ गई । ओर जब उक्त साहेब अपने मुख से कहते हैं. कि “इस बिषय में पूर्ण अन्वेषण नहीं हुआ. 

इस बिषय में अधिक कहना ही क्या ह ? 
` ` £ यजुर्बेद की दानां संद्दिताओं ० ० ० ० ० अथात्‌ कुरु पंचाल देशों मे”. 


(१) जब उक्त साहेब ने किसी प्रमाण से बेद .की - पोरुषेयता : नद्दी : सिद्ध किया दै 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पृवांद्धेः ४9४७ 
ग - = लभ्यत न > _ ५ ० ७३०) ® 
| पे इत्यनन्तरम्‌ इत्यन्तमपि आशामोदकायतप्त । अपौड्पेयेबेदेबिंहितानां धर्माणां 
हैं. श्रवाहानादितया ब्राह्मणजातीय पुरुपरचितत्वे पानाभावेन तदुक्ते ब्रहयदरो दक दो हद त्वेनो पेक्षः 
$॥.  णीयत्वात्‌ | ब्राह्मणानां प्रभुल्रोक्तेरपि ताइशसे भावनोछ।सेकसदवायत्वाच ! यजुर्गद्यरचनाः 
याः 


नामाख्यायिकात्वेन तद्वाच्यार्थमादाय स्वमनोरथपूरणस्याकोशळेकमूलकत्वाच । को हि 
त नाम परीक्षकः परहेलिकानां वाच्यार्थं प्रमाणीकृत्योपबर्णयेदन्तरेणासूयकम्‌ । तथा किंचेत्या- 
या दिकम्‌ दृशयतइत्यन्तमापि) स्वमानसोछासमात्रम्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ नश्चेकमपि किंचिन्नाकः 
15: स्येव भवतीति कोऽपि धीमानवक्तुमहोति । ' नान्नां ग्रामाणां च नियमो नास्ती? तिप्रवाद- 
[त्र स्य हालिकपर्यन्तमपिम्रसिद्वेः अन्यथा गिर्जादिनामधेयानुसारेण बेदंबाद्ये त्यपि तदनिङ्ठ 
चा स्य भमवतीभक्तत्वादेः प्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात्‌ नहि ममाणान्तरगम्ये्थे नामापि पात्य 
षये संभावनां प्य ्माणसहायीभवतीत्येतावतेव सर्वत्रेव प्रमाणशून्ये बाद्योक्ते “ खिस्ताब्दे- 
जुप- भ्य' इत्याद्यर्थञपि तत्ममाणं स्यादिति वक्तुं शक्यम्‌ । > 
एवम्‌ योश्यमथर्बत्यादिकम्‌ तुल्यानीत्यन्तमपि निः सारमेव | धर्मेक्राह्मणछोकराचिततल- 
स्यात्यन्ताप्रमाणिकत्वात्‌। तस्यापोरुषेयवेदमूलकत्वेनमवाहानादितायाअसकूदावेदितत्वाच । 
॥ भाषा ॥ 
सप्र और पुवेखण्ड में वेद की नित्यता तथा धर्मा के प्रवाह की अनाविता प्रवलप्रमाणो के द्वारा सिद्ध 
ऐसी दो चुकी है तब उक्त सादेव का यह कथन कि “बेद को ब्राह्मणजातीय पुरुषों ने बनाया ”. केवळ 
यि द्वेषमूलक अथवा भूल ही से है तथा यह कथन भी कि “ब्राह्मणों का प्रभुत्व था” असूयामात्र 
द्विता (गुण में दोष निकालना) ही है क्योंकि बेद में कही हुई, पहलियों के समान प्रशंसामात्र मे. तात्पर्य, 
.सबः रखनेवाली कल्पितआख्यायिका को, उनके बाच्याथे में भी प्रमाणित कर उनके अनुसार आक्षेप 
[ यहद करना असूयक ही का काम है । 
नी हैं “ यह्‌ बात भी ० ० ० ० ० प्रधान सम्प्रदाय है मिळता है” 
; उक्तं यह भी उक्त साहेब की कल्पनामात्र है क्योंकि कोई बुद्धिमान्‌ यद्द नहीं कह सकता कि. 
-. „ एक नाम एक ही पुरुष का होता है किन्तु प्रामीण भी कहते हैं कि “नाम और ग्राम का ठिकाना 
हिता नदी होता” | और ऐसा ही ठीक भी है क्योंकि यवि नाममात्र ही से अर्थ ळगाया जाय तो यह 
री गई भी कहा जा सकता है कि “गिजी ” गिरिजा शब्द्‌ का अपभ्रश (खराबी) हे और गिरिजा नाम 
:- संबं भगवती का है तथा गिरिजा के उपासक उक्त साहेब और उनके. सजातीय छोग, भगवती के भक्त 
हे कि ६ निदान किसी नाममात्र के अनुसार कोई कल्पना ठीक नहीं हो सकती किंतु कल्पना के लिये 
उतनी प्रमाण होना आवश्यक होता है । यहं दूसरी वात है कि प्रबळ प्रमाणा से जब कोई बिषय सिद्ध हद 
- रहने चुरा ओर अन्य कोई प्रबळ प्रमाण उसके विरुद्ध नहीं है तब उस विषय में नाम का भी अनुसार 
[म हो दिखला दिया जाता है अथात्‌ नाम के अनुसारमात्र से उक्त साहेब का यह कथन “ शुक्ल यजुर्बेद . 
। पढी फी संहिता का वर्तमानं विन्यास सन्‌ इसवी से पहिळे तीसरी सदी में हुआ हे” अनुचित ही है । । 
i आह अंथंबंसहिता कों ० ०-० ० ० ऋक्‌ संहितां के समान है? ..' ह 
१ (१) यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि इस विषय में उक्त साहेब ने कुछ भी प्रमाण नहीं 
:/ 2 दिया कि “ घम, ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं” र 
ह्याही! ` (२) यहं अनेकवार पूर्व ही सिद्ध हो चुका है कि धर्मों का प्रवाह नित्य बेदमुलक 
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' ५२८ सनातनधमोद्धारे-- [खण्ड ल 


गातसमूहस्यांथान्तरपरतया प्रवाहानित्याथकतायाअपि यूनमुपपादत्वाच्य । कच | त क 
कग्गातान्येव नतु तत्तल्यान । पादब्यवस्थारुपाक्तग्लक्षणस्थ तषु बतमानत्वात्‌ ।वाह्मस्य प्रा 
तु तलक्षणानभिज्ञस्य लुप्तशिष्ठा बेदब्याससंकलिते शाकलक्रकसंहिताग्रन्ये ये मन्त्रास्त एवकू- नूः 
पदनाच्यन्त नत्दन्य शात भ्म एव । क्क 
। एवम्‌ ऋगर्थेत्यादिना महाकुलीनेष्वेवेत्यन्तेन ऋगथवेसंहितयोर्यो भावभेद। प्रकारत्रयण ७ 
घणितः स प्रकृते निष्प्रयोननएब, अलुवादमात्रत्वतु न न; का ऽपि हानि; स॒ 
तथा किचत्यादेकमाप तात्पयाज्ञानाबलासतमव, कलहाख्यायकायाअथवादतया क्ष मत 
| दादित्रयसाध्ययज्ञानां प्रशंसामात्रे तात्पयात्‌ । तथाच शावरम्‌ “नहि निन्दा निन्द्यं निन्दि- विः 
। तुम्प्रबतत कितु विधेय स्तोतुम्‌? हाते । तपू 
14 तथा अपिचेत्यादिकमप्यनगेलमेव । तथाहं । प्राचीन्वेदादित्राह्मणखण्डाष्वित्यनेन 
किं लुपत्राझमणखण्डेषु कानि चिद्विवक्षितानि अहोस्वित्‌ शिष्टेषु त्राह्मगेषु .? नाचः तेषां 
। छुप्तत्वादेव तेष्वथबेगीतानुलेखस्य दुङ्ञीनतयाऽसिद्धेन हेतुनाऽचुमानस्येवांसंभवात्‌ । न द्वितीय 
शिएष्वथवर्ग।तानामनुपलम्भेऽपि छुप्तेपु तपामुल्लेखसंभवेन ताइशानुपलम्भस्याथबगीतरचनाः , 
2 ॥ भाषा ॥ खण 
“ और अनादि दै । और यह भी कहा जा चुका है कि जिन ऋचाओं को उक्त साहेब गीत षतळा 
' ' हैं उनका कोई अर्थ, अनिस नहीं है किंतु उनके अर्था का प्रवाह निय ही है । .- - _ 

F (३) साहेब की कही हुई अथवसंहिता-की गीत -ऋरकसंदिता की गीतों के समान नही सन 
| हैं किंतु वेही हैं क्योंकि मन्त्रप्रकरण मे ऋचाओं का पादव्यवस्थारूप लक्षण, जॉ. पूबहीं कहा जां की : 
चुका हे अथबसहिता के मन्त्रों मे वही बतमान हे । उक्त साहेब को तो उक्त लक्षण ज्ञात नहीं था _ 
इसी से उनको यह भ्रम हो गया कि बतमान क्रकसंहिता में जितने मन्त्र पढ़े हुए हँ उतने हीं; दा ३ 
= ऋचा कहते हे । ी नाम 

“ ओर ब्राह्मण लोगों के ० ० ० ० ० ० मुख्य अधिकार में थ?” 
यहां उक्त साहेब ने ऋकसंहिता और अथवेसंहिता के अभिप्रायो में तीन प्रकार से भेव मन्थ 
| दिखळाया है वह भी अनुबादमात्र हे ओर उस से वेदिक सिद्धान्त में कोई हानि भी नहीं है । सब 


| | “बड़ा भारी कलह के अनन्तर”? इयादि-- खार 
i} यह पूर्व में कहा जा चुका है कि बेद की कथाएँ प्रायः कल्पित आख्यायिकारूपी होती “कि 
|| हैं । वैसे ही यह कलह की आख्यायिका भी अर्थवाद ही है और इसका तार्य ऋग्वेद आदि की * बि 
| प्रशसामात्र में है नाकि अथबबेद की निन्दा में | इसी से मीमांसाभाष्यकार शवरखामी ने कहा है" म 
कि “ निन्दावाक््यों का किसी की निन्दा में तात्पर्य नहीं होता किंतु विधेय की प्रशंसा ही मै? । व 

i - “उनका नामोलेख-० ० ० ० ० ० उनकी चचा आइ हू” j क द 


| (१) यह भी असंवद्ध ही हे क्योके “प्राचीन ब्राह्मणगखण्ड? शब्द से उक्त साहब १ 
५ यदि लुप्त त्राह्षणखण्डों को कहा दै तो जब वे लुप्त ही हैं तब.उक्त साहेब को केसे ज्ञात हुआ रि 
उनमें अश्रत्रगीतों का उले नहीं है, ओर जब यह बिषय ज्ञात नहीं हे तब किस भरोसे पर उ F 
अनुमान खड़ा हो सकता हैं ? ओर यदि “प्राचीन ब्राह्मणखण्ड? शब्द स बर्तमान ब्राह्मण भागी यां 


जा त॒ ¦ 
को साहेब जे हद द्‌ र ठ cu जा सकता हे rl एकाला मे यव 


RR 
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| त काठविशेषाजुमानेञ्नेकान्तिकत्वात्‌ । किंच बेदरचनायाः पूबमेवान्मूछनेन तद्वटितसाध्या- 
गस्य प्रसिद्धया कथमिद्मजुमानं संभवपथमप्यवतरीतुमी्ीत। अपिच | क्रखेदादित्राह्मणग्रन्थानां 
बके नूतनघु भागध्वथवगीतचर्चेति स्वयमेच बाह्यनोच्यते तत्रच खण्डानां प्राचीनत्वनदीनत्वयों 
रूक्तन पारुपयत्वानेराकरणनव निराकृतत्वास्केषुचिद्रः झग खण्डेष्वथवगीतोळेखो न सर्वे- 
येण  प्वित्येवपर्येवस्यति एतावता च न कथमप्यथ्ैगीतत्रिषये किंचिदुत्मेक्षितुमपि शक्यते । नदि 
 सवेखण्डपु तदुछख इति कश्चिदापे बंदिको मन्यते, तस्माद थ्रगीतर चनाकाळविशे पानुमान- 
देः मत्यन्तासंभवदुक्तिकमेव । तत्तत्समयविशेषवशेन प्रचारोत्यात्तेिविनाशविमदंदशनोपमर्दित- 
न्दः विवकशक्तस्तु वेदवाह्मस्य प्रचारगतयोरेव पाचीनत्वनवीनत्वयाकऋग्बेदादित्राह्मणानां तेषु 
वेषु खण्डपु मस्तं द्ुखरीकरोतीतित्वन्यत्‌ । 


पनेर तस्मात्‌ । 

त्रा म्रज्ञाचक्षः करामशोन्ीलत्वादि विकल्पयन्‌ । 

तय ::.- ` वाच्यश्वद्रदूवाद्यांांपे वाच्य एवं वदस्तद्‌। ॥ १ ॥ 

ना- यत्तु तेनेव, ब्राह्मणभागग्रन्थानुपक्रम्य बहुशः प्रशस्य तद्रीतीश्च यथामति सामान्यतो 
__ बणयित्वा तद्रचनासमयसं भावनादिकमुपन्यस्तम्‌ तदपि पूर्वोक्ततदुक्तिमत्युक्तियुक्तिभिरेव 

तळा ॥ भाषा ॥ 


उल्लेख न होने से वह क्या सिद्ध कर सकते हैं? जब कि लुप्र त्राह्मणखण्डों में उनके उठेख का 
नहीं सम्भव है। और लुप्तों में तो उनका उललेख न होना निश्चित ही नहीं हो सकता तो कैसे अथर्वगीत 
1 जा की रचना के काळ का अनुमान हो सकता है ? 
है था (२ ) सच्ची बात तो यह है कि बेद के बिषय में जब रचना पूव ही पूणरूपसे खण्डित 
ने हीं दो चुकी और उक्त साहेब ने भी उक्त रचना में कुछ भी प्रमाण नहीं दिया तो बार २ रचना का 
नाम लेना उक्त साहेब का निमूल ओर नाम ही नाम है । 
(३) जब कि उक्त साहेव भपने मुख से यद्द कहते हैं कि “ ऋग्वेद आदि के त्राह्मण- 
भेद मन्थों के अति प्राचीन खण्डों में अथवंगीतों का नामोलख नहीं हे? और इस ग्रन्थ में पूर्वाक्त प्रकार 
स बदको पोरुषेयता के खण्डित होने से बेदखण्डो का उक्त प्राचीनत्व नवीनत्व भी मूळ ही से 
ख।ण्डत हा चुके तव साहेब के अनन्तरोक्त वाक्य का पयवसित (निचोड़) अथे यही हुआ क्रि 
होती “ किसी २ ब्राह्मणखण्ड में अथवेगीतों का उल्लेख है नाके सव में” तो इतनमात्र से अथबंगीतों 
दे की फे विषय में कुछ' भी नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि यह. कोन वैदिक कहता है कि 'सव ब्राह्मणखण्डों 
है म अथवगीतो का उल्लेख है? कि -जिसके खण्डन के लिये साहेब का यह परिश्रम है। तस्मात्‌ अथवे- 
गात का रचना क काळ का अनुमान जो उक्त साहेब ने किया हे सो खेळ ही खळ है । सत्य तो 
यह दे कि समय २ में वैदिक सम्प्रदाय के प्रचार कः हास और वृद्धि के अनुसार उक्त साहब को 
थेद्‌-क खण्डों में प्राचीन ओर नवीनतल का भ्रम हो गया | 
पारि ए० १५ प० १४ से,-प्र० २० प०.१६ तक जो उक्त साहेब ने ब्राह्मणभागों की बहुत 
उत रशसा कर उनको रोतियों का वणन किया हे उसमें मुझे कहना नहीं हे । और उनंकी रचत्ता- 
भामे समय के बिषय में जी. कुछ संभावना (अटकळ) उक्त साहेब ने दिखलाया है वह तो अनन्तरोक्त 
सु ॥ 0 युक्तियों से चूर्णीमूत हो गया । तथा उक्त पंक्ति के आगे जो सूत्रों क ब्रिषय में उक्त साहेब ने 


) 
॥ । २१५ 


हसन 


C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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:  मत्युक्तमित्यछ पुनस्तदुपन्यासन । . : ही 
। सूत्राणां तु बेदत्वमेवनास्तीति तद्विषये वाधोक्तेनेंदानी निराकरणाघसर इति वोध्यम्‌। 
| यु तेनेव, अथ बदानां विषये पृथगूबिचार इत्युपक्रम्य क्रग्बेदविषये,. उपार्यानाना 
; ब्राह्मणभागनिवद्धानां वाच्याथमात्रमनुरुत्य पौराणिकतत्तदुपाख्यानमालोच्य तयार्योजनया गित 
| अभुको5मुकस्य सम्बन्धी अम्नुकसमयेऽथूदित्यादि कं महता ग्रन्थेन प्रपञ्चितम्‌, तत्तु पूवेतर- 
| मतरग्रन्थे भरतिपादितस्याथैवादाधिकरणस्यापरिचयाद्गगनसुष्टिग्रहायमाणभेव । नहयर्थवाद- 

3 भूताभ्योवैदिकीभ्य आख्यायिकाभ्यः स्तुतिनिन्दे बिहाय किंचिदन्यदपि हत्तान्तादिक लब्धुं 
| शक्पते इति पूर्व प्रतिपादितत्वात्‌ पौराणिक्रानामैतिहासिकानां चोपाख्यानानां तत्त्वंतु पुराणे. 
| तिहासप्रमाण्यनिरूपणावसरे बणयिष्यते । : 

॥ ¦ सामबेदषिषये बिचायते इति प्रतिज्ञाय तु तेन तद्रीत्यादिकमेवोक्तमतस्तत्र किमालोचनीयम | कः 
यदपि तेनैव, शुक्रयजुर्वेदमुपक्रस्य क्षचिर्सप्रमाणकमिव किंचिदुत्मेक्षित तदुपन्यस्यते । रपि 
प्रायस्तु बैदिकीराख्यायिका एवाश्रित्यास्मिन्‌ प्रकरणे सकळा एवोत्मेक्षा!, “अत्र . 

हद्राध्यायः पश्चाद्रचयित्बायोजित' इति । 

` „ प्रायो वैदिकशास्रग्रन्थानामत्यन्तमेव छोपोऽभूदिति महान्‌ खेद इति च ? । तत्रोच्यते, रुद्रा 
ध्यायबिषयातावदुत्मेक्षा द्वेषाभिनिवेशमूलिकैव, वेदे रुद्राध्यायस्या- - 

0: ॥ भाषा । « 2 $ - 

11 कहा है उसपर इस समय बिचार करने का अपर नहीं है क्योंकि घेदबिषयक.ही- 'बिचार का रुद्राध 
| यह प्रकरण है । 0 ; ह झद्रिय 
{ प्ृ० ४३ पं० १९ से, पू०.७६ पं ८ तंक, उक्त साह्देघ ने प्राह्मणभागों में बतमात, वाक्य 

| झग्बेदषिषयक आछ्यायिकाओं का तास्पयीर्थे छोड़कर घाक्याथ के अनुसार उनको पौराणि$ शतरु 

1 ढपाछ्यानों के साथ योजित किया और उस से यह निकाला कि अमुक का सम्बन्धी अमुक, ध्याय 

| ¦ अमुक समय में हुआ इत्यादि । इसपर हमको इस समय इतना हीं कहना है कि पूं बेददुगेसञज्जन किंतु 

| $ में जो अर्थबादाधिकरण का बर्णन किया गया है, उक्त साहेब उस से परिचित न थे क्योंकि उसमें दिखा 
सपष्टरूप से यह सिद्धान्त किया गया है कि विधेय और निषेध्य की स्तुति और निन्दा से अतिरेत शतरु 

1 किसी वृत्तान्त आदि अर्थ में बैदिक भाख्यायिकाओं का तात्पये नहीं होता, वहां की युक्तियों क मोक्ष 

0 यहां पुनः लिखना प्रन्थाविस्तार का कारण होगा इस से जिस महाशय का देखना हो वे उस नामव 

' ५ प्रकरण में देख लें । पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों का तत्त्व तो आगे चलकर पुराण १. 

| प्रकरण में दिखळाया जायगा । पट दु पार्षत 

| . इस ७६ पृष्ठ से ऊपर प्रष्ठः १६२ तक उक्त साहेब ने कोई प्रामाणिक सी और औ 

। बिरुद्ध बात नहीं लिखी है कि उसपर कुछ विचार की अवशश्यकता हो । ए० १६२ पं० १७ श 

; ए० १८४ पं०.६ तक शुछयजु संहिता के विषय में उक्त साहेब मे जो कुछ बर्णन किया है वह साभार: 

। प्रायः बैदिक आख्याथिकाओ के आश्रय से संभावनामात्र ही है । केवल एक नवीन बाती उसु कारण 

; और जिले रुद्राध्याय कहते 

र ओर | 


यह कही है कि “ अध्याय १६ जिसमें नमस्ते आदि ६६ मन्त्र हैं. : 
बह, शुक्कयजुसंद्दिता में पश्चात्‌ कल्पित कर मिळादिया गया है? ` ८ Ws 
' . इसपर कथनीय यह है कि यजुमन्त्रसंदिता जिसकी संकलित है. उन्हो ने अथीत्‌. क्ण अव इ 
ड्रेपायनच्यास ने अर्जुन के ही घरि क्ष मास्क म आएल कदा हे. कि शातराष्ट्रिय अ शिवर्ज 


034: ७७21)... 
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नादित्वात्‌ । अतएव 'साऽस्यदेवते’ त्यर्थे अतरुद्राद््॑श्रे' ति बार्तिकेन भगवान कात्यायनो- 


म्‌। हद्राध्यायवाचिनः शतरुद्रियशब्दस्य साधिमानं धस्मार । रुद्रमहादेवादिशब्दाश्र श्री १००८ 
ना परमेश्वरवाचिनएव । सर्बेचतत्‌ अजुनं प्रति भगवता कृष्णद्वेपायनेन ब्यासेन सप्रपचमुपन- 
या. (मितम्‌ महाभारते द्रोणपबीश नारायणास्रमोक्षपवीणि शतरुद्रिय २०३ अध्याये । तद्यथा । 
र धराष्द्‌ उ० तस्मिन्नतिरथे द्रण निहते पापतेन वै । 
म मामकाः पाण्डवाश्चव किमङृवैस्ततः परम्‌ ॥ १॥ 
| संजय उ> तस्मिन्नतिरथे द्रोण निहते पापतेन बै । 
णेः कोरवेषु च भग्नेषु कुन्ती पुत्रो धनंजयः ॥ २॥ 

अत्र भारतभावदीपः। तदेवं विष्णोः शिवमयत्व व्याख्याय विष्णुत्राणात्तन्मयस्य जगत- 


- ` ख्राणमपि शैवमेवकर्मेत्युक्तम्‌ । तस्मिन्नित्यत आरभ्य पर्वसमाप्तिपयन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्व- 


१! दपि भूभारावतारहतुरपि शिवएवति । 
जे दृष्ट्रा सुमइदाश्चयमात्मनो बिजयावहमू । 
रद रे यहच्छया55गत ब्यासं पच्छ भरतषभ ॥ ३ ॥ 
अजुन उ० संग्रामे न्यहनं शत्रून्‌ शरोपैर्बिमढेरहम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 


र क रुद्राध्याय, बेद में हे । आर रुद्र, महादेव, आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं इस्यादि । तथा ' शत- 

रुद्रिय ” यह नाम भी अनादि है क्‍योंकि इस नाम के साधुत्वाथ कात्यायनमहाप ने एक बाविक- 
मान, वाक्य ही निर्मित किया हे कि ' शतरुद्राद्वंश्व' (शतरुद्र शब्द से घन्‌ और छ प्रद्यय हाँ अथात्‌ 
॥णि५ शतरुद्रियम्‌ ओर शतरुद्रीयम्‌ दो रूप हात हैं) इस से भी यह सिद्ध होता हे कि यजुर्वेद में रद्रा 
अमुक, ध्याय का पाठ अनादि है । और उस भारतभाग को, केवळ उक्त साहेब के खण्डना ही नहीं, 
सज्जन [किंतु पाठ, श्रवण ओर अथंबोध के द्वारा जगत्‌ के सब प्रकार मंगल के लिये इस अवसर पर 
उसमे दिखाना अद्यावश्यक है क्योंकि श्रौत (बदिक) शतरुद्रिय ही के मूल से यह स्मार्त (स्मृति का) 
तारेत शतरुद्रिय कृष्णद्वपायन ब्यास ने अजुन स कहा है जो यह हे । महाभारत द्रोणपव में नारायणास्न- 
यों क मोक्षपब के शतरुद्रिय नामक स्तात्र का अन्तिम अथात्‌ द्राणप का २०३ अध्याय, भारतभावदीप 
| उस नामक टीका सहित-- : र 


[ण ६ क ८ कटा 5 हरे SS ^ 
गण : शरतराष्ट --६ सजय ! जब वह अतिरथ (महारथों को बिजय करनेवाळे ) द्रोणाचाय. 


ड पाषत (धृष्टधुन्न) के हाथ से :निहत हुए उसके-अनन्तर मेरे कोरवो ओर पाण्डवो ने क्या किया ॥१॥ 

[उ ` ` संजय = हे भरतषभ ! (भरतबंश के प्रधान अथात्‌ धृतराष्ट्र ) द्रोणाचार्य के निहत होने 

हृ स! ओर कोरवों के परांजित होने के अनन्तर, कुन्ती के पुत्र धनंजय (अजुन) ने अपने बिजय का 

उसु कारण, एक आति आश्चय देख कर अकस्मात्‌ आए हुए व्यास कृष्णद्वैपायन से पूछा । 

इते ह ` भा. भा. दी.-इस अध्याय से पूव प्रवन्ध में यह कहां गया है कि विष्णु, शिवमय है 
ओर विष्णु को रक्षित करने के द्वारा विष्णुमय जगत्‌ को रक्षा करना भी शिवजी ही का काम है । 

कृष्ण अब इस संपूण अध्याय का यह पिण्डित तात्पय है के प्रथ्वी के भार उतारने में भी प्रधान कारण 

अर्थ शिवजी ही है ॥ २ ॥ . ३. CC-0. Gurukul हह Collection, Haridwar. RT 1: | 1 
क छै 


जि 


| 
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अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुष पोवकप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्वलन्तं शूलपुद्यम्य यां दिशं प्रतिपध्यते । 
तस्यां दिशि बिशीयेन्ते शत्रवो मे महामुने ॥ ५ ॥ 
तेन भा्नानरीन्सर्बीन्मद्धगनान्मन्यते जनः । | 
Be तेन भग्नानि सेन्यानि पृष्टतोञ्चुबुदाम्पहम्‌ ॥ ६॥ 
भगवेस्तन्ममा चक्ष्व को बे स पुरुषोत्तमः । 
शुलंपाणिमयो दृष्टस्तेजसा सूयेसन्निभः ॥ ७ ॥ 
न पद्मा स्पशते भूमिं नच. शूलं विश्वुश्वति । 
« सछाच्छुलसहस्राणि निष्पतुस्तस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 
ब्यास उ० अजापतीनां प्रथम तैजसं पुरुषं प्रथुम्‌ । 
| धुवन भूवं देवं सबेछोकेश्वर मश्रुम ॥ ९ ॥ 
h इशान बरंदं पांथे दृष्टयानसिं शङ्करम्‌ । 
1 यह्च्छया-देवेन ।। ३ ॥ “नमक 
a न्यहनं शनूनितयतरनिघ्रतःशशनितिपाठे गरौधै; शत्रूशिघ्तोममा प्रतो यान्तं पुरुषमई लक्ष 
छु इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ | 
प्रजानां सगेस्थित्यन्तकतृत्वेन पतीनां ब्रह्मविषणुद्राणां प्रथयितारं कारणः ` . 
मित्यथः तेजं स्वार्थेतंद्धितः चिन्मात्ररूं परुष सबेपूषुं शरीरशुहासु शयानम्‌ 
अतएव पथुमन्तयोमित्वेन शास्तारं शुनं घौः भूः एथिवी झवमस्तरिक्षप-त्रेळोक्यश रीर: 


प MeN ७" we + सबे > ७ (0 ५ ० NN १: 4 ~ RR 

"| -पत्यवः। दव थातमान सबछोकेश्वरं मञ्चुपिति राजवदरहिः स्थित्वाऽपि नियमयन्तामित्यथः ॥९| 

~ शानम्‌ अनन्याधिपतियू बरदभ्‌ भ्रेष्ठानपि.. खण्डयितारम्‌ अुवनेश्वरस्‌ झुवत 
ब्यापिनम्‌॥ १०॥ ˆ [ 


व 


RI AE SS 


LR 2451222222 


> ॥ भाषा ॥ 
अजुन-जिस समये संग्राम मे मैं बिमल बाणो से शत्रुओं को मारता हुँ उस संमय अपे 


भागे चछते हुए अग्नि के समान एक पुरुष को देखता हूं ॥ 81 र 
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० ~ ~ [aN ~ 0७ ५ समझते हैं परंतु के 
तत्त्व यही ह कि उनके मारे हुए अपनी शत्रुसेना को पश्चात्‌ में मारता हूं ॥-६॥ : 


| 
। 

। हे भगवन्‌ (ब्यास) यहं मुझ से कद्दिए कि बह्‌ सूये के समान तेजस्वी और हाथ मे, भी 
| [ .वह्‌ | भार हाथ म, 

t 


१०५ ७ ~ ~ हें 
शूल क द्वारा सहस्नों झूल निकलते. हें ।।७।८॥ . जः 
खा जो कि. प्रजाओ की सृष्टि; स्थिति; संहार के 


यि 
रक्प 


पानम्‌ 
[ररः 
; ||९| 


 भ्ृत्यु जरां से रहित, और जगत के स्वामी हैं.। १६ ॥ 
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खण्ड दे ] सामान्यक्ाण्डस्य पूरो द्वः ४३३ 


तं गच्छ शरण देवं वरदं आुवनश्वरस्‌ ॥ १० ॥ 

म्रहदेवं महात्मानमीशानं जटिक शिवम । 

चयक्षं महागुजे रुद्रं शिखिनं चीरत्राससम्‌ ॥ ११ ॥ 

हादेव हरं स्थाणुं बरदे भुवनेश्वरम्‌ । 

जगत्मघानमाधिक जगत्पीतिमधीश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 

नगद्यानिं जगद्वीजं जयिनं जगतो गतिम्‌ ! 

विश्वात्मानं विश्वसूज विश्वमूर्ति यशास्विनम || १३ ॥ 

विश्वेश्वरं विश्वनरं कमणामीश्वरं प्रथम । 

वाम्झु स्वयंभु भूतेश भूतमव्यभवाद्ववमू ॥ १४ ॥ 

योगं योगेश्वरं सर्वे सबेलकेस्वरेश्वरस । 

सबेश्रष्ट जगच्छेष्ठ॑ घरिष्ठ परमेष्ठिनम्‌ ॥ १५ ।!. 

लोकत्रयविधातारमेक लोकत्रयाश्रयम्‌ । 

सुदुर्जयं जगज्ञाथं जन्ममृत्युजरातिगम्‌ ॥ १६-॥ 

ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठ सुदुविदम्‌ । 

दातारं चेव भक्तानां प्रसादबिहितान्‌ बरान्‌ १७॥ 
जरिलंश्षिखिनमिति रूपभेदाभिप्रायण विशषणद्वय योज्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

जगत्प्रीतिम्‌ जगदानन्दकरम्‌ अधीश्वरम्‌ ईश्वरादप्ययिकं निरुपायिचिन्मात्रमित्यथः १२ 

जगद्योनि जगद्वीजमिति जगतां मातापितृरूपम्न्‌ ॥ १३. ॥ 
बिश्वनरम्‌ विश्वस्य नेतारम्‌ भूतस्य भव्यस्य भवस्य वतेमानस्य चोद्भवम्‌ ॥ १४॥ 
योगम्‌ कमेयोगादिरूपम्‌ योगेश्वरम्‌ योगिनामीशम्‌ योगानां 'फळमदं बा सर्व 


सबात्मकस्‌ ॥ १५ ॥ 
सुदुजयमू अत्यन्त दुष्प्रापम्रनाधकाराभः ॥ १७॥ 
॥ भाषा ॥ 
जो महादेव, महात्मा, इशान, यक्ष, रुद्र कलात. दद और जिनकी भुजा बड़ी है तथाः 
कभी शिखाबछि और कभी. जटावाळे हे. ॥ ११ ॥ 
तथा जो जगत्‌ के प्रधान, जगत्‌ के आनन्ददाता और इरां (अझ, विष्णु, रुद्र) सः 


भी अधिक -अथात्‌ निमेळचेतन्यरूप हे 1। १२ ॥। ` 


तथा जो जयत्‌ःके:मूळ {योनि आर : वीज अथात्‌ माता पिता दोनों) मह्दाविजयी; 
जगत्रूपी और जगत्‌ की गति हैं ॥ १३॥ -- 7 2 

तथा विश्वेश्वर, विख -के-नेता, ओर भूत - भविष्य, -बतेसान सब पदार्थों के उत्पक्ति- 
श्थान हैं ॥ १४॥ २ 
तथा जो कमग्रागरूपी, यागियों के. स्वामी, सबात्मक' सवलळारुखरो के इश्रर और सब 


से भ्रष्ट हैं॥ १५॥ 


तथा तीन छोकों के अधार, और विधान के कतो, भनथिकारियो को दुलभ, जन्म 


तथा ज्ञानरूपी, बल्लब्मतफे७पिरु/फिकलिफ्ाकप्री-छोनेसे अक्ति उत्तम, विषय न. 
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४१४ सनातनधर्भाद्धारे-- 


तस्य पारिषदा दिव्या रूपैनोनावियाबिंभो! | 

बामना जटिला मुण्डा हस्वग्रीवा महोदराः ॥ १८ ॥ 
महाकाया महोत्साहा महाकणास्तथापरे । 
आननविकृतेः पादैः पार्थ बेशैश् बेकृते; ॥ १९ ॥ 
ईशैः स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः । 

स शिवस्तात तेजस्वी प्रसादाद्याति तेऽग्रतः ॥ २० ॥ 
तास्मन्‌ घोरे सदा पाथ संग्रामे लोमहषणे | 
द्रोणकणेकृपगुप्तां महेष्वासः प्रहारिभिः ॥ २? ॥ 
कस्तां सेनां तदा पार्थ मनसाऽपि प्रधर्षयेत्‌ । 

ऋत दवान्महेप्वा सा द्वहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्थातुमुत्सहत कश्चिन्न तस्मिन्नग्रतः स्थिते । 

नाइ भूत समं तन त्रिषु लोकेषु बिद्यते ॥ २३ ॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कद्ध स्य शत्रवः । 

बिसंज्ञा हतभूयिष्ठा बेपान्ति च पतन्ति च ॥ २४ | 
तस्म नमस्तु कुवन्तो देवास्तिष्ठान्ति बे दिवि । 

ये चान्ये मानवा लोके ये च स्वर्गजिसो नराः ॥ २५॥ 


मशस्यतमम्‌ अतएव सुदुर्बिदस्‌ आविषयत्वाइईयस्‌ ॥ १८ ॥ 
पारिषदा गणाः ॥ १९ ॥ 
भधषयत्‌ आभिभवेत्‌ ॥ २३॥ 
भक्ताः भजन्त इति भक्ताः॥ २६ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


: होने से दुर्शेय, और अपने भक्तों को प्रसन्न हो कर अनेक बरों के देनेवाले हैं ॥ १७॥ 
बामन, जाटल, मुण्डित महाशरीर, बडे उत्साह, बड़ कणवाल, दिव्य अनकरूपधारी 
, [विचित्र मुख ओर बेष वाले, छोटी प्रीवा; ओर बड़े उद्र, इत्यादि. अनेक बिचित्रता से संयुक्त, उन 
मुरु गण आर पूजक हैं । दे तात ! वह तेजस्वी श्री.. शिवजी प्रसन्न हो कर तुम्हार . अगाडी 


चढते ह ॥ १८॥ १९॥ २० ॥ 


क्याक उस अति भयकर रोमांचकारी सम्राम म, युद्ध मं आति कुशल द्रोण, कर्ण और) 
कृप स सुरक्षित उस सेना को उन अनकरूपो महेश्वर से अन्य कोन एसा . (जीव) हे कि जो 


मंन स भी धषण (पराजय) कर सके ॥ २१ ॥ २२॥ 


_ ओर उन महेश्वर के आगे कोई युद्ध करने की इच्छा से स्थितं होने का उत्साह भी 


नहीं कर सकता क्योंकि कोई चेतन उ 
आर येदि वह क्रुद्ध 
भूमिपतित हो जाते हैं ॥ २४-॥ 


नक समान नही. हे.॥।_२३ ॥ 


Me ToT 2 भः १ | प सित्‌ हॅ ॥|. पी ००7 Collection, Haridwar. 


शानात्मान ज्ञानस्वरूपं ज्ञानगम्यं परावधाप्राप्पस्‌ ज्ञानश्रष्ठुं चिन्मात्ररूपत्वेनेव 


हो जाय ता युद्ध में उनके गन्धमात्र से शत्रुगण, कम्पित और र 


उन्हीं महेश्वर का नमस्कार करते हुए .देवताळोग- सर में ओर खगबिजयी मनुष्य 


अ 
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ये भक्ता वरद देव शिवं रुद्रमुमापतिम्‌ । 
इह लोक सुख माप्य ते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
नमस्कुरुष्व कान्तय तस्मे शान्ताय वे सदा । 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुव्रचस ॥ २७॥ 
कपर्दिने करालाय हयक्षवरदायच । 
याम्यायाव्यक्तकशाय सवृत्ते .शंकराय च ॥ २८ ॥ 
काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च । 
हरिकेशाय प्रुण्डाय कृशायोत्तारणाय च ॥ २९ ॥ 
भास्कराय सुतीथोय देवदेवाय रहसे । 
बहुरूपाय सबाय प्रियाय प्रियवाससे ॥ ३० ॥ 
उष्णीषिणे सुवक्ताय सहस्राक्षाय मीहुषे । 
गिरिशाय सुशान्ताय पतये चीरवाससे ॥ ३१ ॥ 
हिरण्यबाहबे राजन्नग्राय पतये दिश्चाम्‌ । 
पजन्यपतये चव भूतानां पतये नमः ॥ ३२॥ 
बृक्षाणां पतय चव गवां च पतयेनमः । 
बृक्षेराट्रतकायाय सेनान्ये मध्यमाय च ॥ ३३ ॥ 
नमस्करणं प्रह्ीभावस्तंकुरुष्व शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय कनिष्ठाय सूक्ष्मायेति प्राञ्चः 
कनादाप्ता दाप्ततमाय ॥ २७॥ 
इयक्षःपिङ्गाक्षः कुवेरः याम्याय यामकत्त्रे कालाय अव्यक्तकेशाय अव्यक्तं माया- 
शवलं केशत्रद्रसिमिमात्रम्‌ यस्य । सदृत्तभक्ते शंकराय सुखकराय ॥ २८ ॥ 
सुण्डाय यजमानमूतत्वात्‌ कृशाय तपानष्टुत्वात्‌ उचारणाय संसारादितिशेषः ॥२९!| 


रहस बंगवत ॥-३०॥ 
सव अयाः शुभातहावधयः प्रिया यस्य तस्म . सबायप्रियाय प्रियवाससे सोमाय 


वाससः सामदबत्यत्वात्‌ उष्णाषण 1शरावष्टनवत माडुष ट्राष्क्रत्त्र गारशाय पवतशायिने 
॥ भाषा ॥ 
आर जो. लोग. उमापति शिवदेव क भक्त हें वे इस लोक में सुख भागकर अन्त में 


परम गति को प्राप्त होते हे ॥ २६ ॥ 
हैं कोन्तेय ! उन शान्तरूपी रुद्र को सदा नमस्कार किया करो जो शितिकण्ठ (नीळ- 


प्रीव ) कनिष्ठ (तेजस्वी) कपर्दी, (जटाधारी) कराळ (पापियां के लिये भयङ्कर) हयक्षवरद, 
(कुवेर के बरदाता) याम्य, (प्रहरविभाग के कता ) अव्यक्तकेश (माया जिसके केश के तुल्य है) 
भक्त के शङ्कर (कल्याणकारी) काम्य, (कामों के पूण करनवाल ) हरिनेत्र (सूय जिसके नेत्र हे) 
स्थाणु (निर्बकार) पुरुष, हरिकेश, (कालकेशवाळे) भुण्ड, (मुण्डित अथात्‌ यजमानरूपी) कृश 
(तपस्वी ) उत्तारण (संसार के पार उत्तारनेवाळे) भास्कर (सूयरूपी ) सुतीथ, (पूजित स्थान) 
दवदव, (देवताओं क भी दवता ) रंहस्‌ । (वेगवाले) बहुरूप, सवोयाप्रिय, (सब घम जिसके प्रिय ह्‌) 
प्रियवासा:, (वस्त्र क देवता चन्द्रमफ पिस केशप्रियट हेर )“५ पगडीवाले) मीढुष्‌ , (बृष्टिके कता) 
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्रवहस्ताय देवाय पन्विन भागवांय च । 


बहुरूपाय बिश्वस्य पतये मुंजवाससे ॥ २४ | 
सहस्रशिरसे चेव सहरूनयनाय च । 
सहस्रबाहवे चेव सहस्रचरणाय च ॥ ३५ ॥ 
शरणं गच्छ कोन्तय बरदं भुवनेश्वरमू । 
उमापतिं बिरूपाक्षं दक्षयज्ञनिबहेणम््‌ ॥ १६ । 
प्रजानां पतिमव्यग्रे भूतानां पतिमब्ययम्‌॥ 
कपार्दैने बृषाबर्त बूपनाभं बृषध्वजमू ॥ ३७ । 
बृषदर्प बूषपति बृषशृङ्ग बृषषभम्‌ । 

बृपाङ्क बुषभादार बृषभं बृषभेक्षणम्‌ ॥ ३.८ ॥ 


डर चीरं बल्कलम्‌ ॥ २१ ॥ 


हरण्यबाहव सुवणांलकृतभुजाय ॥ ३२ ॥ 
रक्षत्रथनयाग्यदहराटतकायाय आच्छादतस्वरूपाय मध्यमाय अन्तयामण ॥२४ 


स॒त्रह™्ताय अध्वयवभागवाय रामाय । मुंजोबल्कलं तृणतन्तवो बा तन्मयवाससे ॥ ३४ ॥ 

८.अब्यग्रम्‌ अनाङुलम्‌ कपर्दिनं जटाजूटबन्तम्‌ बृषावर्त बृषाणां श्रेष्ठानां ब्रह्मादीना 
माबतायतारम्‌ तानपि भ्रमयन्तं माययेत्यथेः बृषनाभम्‌ सबलोकाश्रयस्वेन प्रशस्ततमगभेम्‌ 
जुषध्यजम्‌ नान्दवाहनम्‌ बृषदपम्‌ बषः समथखलाक्यसंहारक्षमोदर्पो$इंकारोयस्य तम्‌ बृष 
स्यधमस्य पतिं तत्फलप्रदातृत्वन बृषोधमंएव परापररूपोविश्ववपुषः थृङ्गभूतउच्चतरोयस्य तम्‌ 
अतएव बृषषभम्‌ बृषाणांफलवर्षिणामिन्द्रादीनामृपभंश्रष्ठमू एषोवलीबर्दोडके ध्वजय़स्यंतं 
शषांकम्‌ हंषभादार बृषभषु धर्मेणभासमानषु उदारं बहुफलप्रदं अतएव वृषभ बृषेणधर्मण 


: ॥नामत्तन भान साक्षात्कारायस्य त बृषभ योगधर्मेकगम्य बृषभेक्षणम्‌ स्पष्ठाथस्‌ ॥ ३८ ॥ 


` आ अपनी माया स जन्ममरणरूपी संसार में भ्रमण 'करानेवाले बरंपनाभ (.सब लोकों के आश्रयं | 


न ॥>भाषया ॥ " 
गिरिश, (पबतपर शयन करनेवाले) सहस्राक्ष, चोरवासा, ( षल्कलधारी.) हिरण्यबाहुः. ( सुवण 


भूषित बाहुबल) दिशाओं के पति, मेघमालछा के “पेति;उसब प्राणियों -केःखामी हैं॥ २७ ॥ 


॥ २८५।:२०१।:३०॥ २₹१॥:३२ ॥ 
वृक्षों क पति को नमस्कार, गोओं के पति को न०, लोक के अनिय शरीरों से जिसको 


रघरूप “आच्छादित ह उसको न०, अन्तयामी को:न०, सनानी, (सेनापति) को न० 1: ३३ ॥ - 
खुवहस्त अथात्‌ अध्वयु नामक ऋग्वेदी ऋत्विजरुप्री देब को न०, धन्बी ( घनु -लिए) 
देव को न०, भागव (परशुरामरूपधारी) अनन्तरूपी देव को न०, संसार के स्वाभी देव को न० 
शुजमयवस्नधारो"दव को न०;सहर्त्राशर, सहसनत्र, सहस्रबाहु-ओर सहक्नपाद देक को न5।।३४।।३५॥ | 
हें कोन्तय'!' ( अजुनः) उन भुवनेश्वर, बरद,  बिरुपाक्ष, (तीन आँखाले) 'उमापति/ 
दक्षप्रजापति के यज्ञहन्ता, प्रजाओं के पति, अच्यम्र, (शान्त) प्राणियों के पति और निर्विकार देवं | 
का शरणं जावा ` जोकि' कपर्दी, (जटाजूँटधारी) धुर्षावत,बुष अथात्‌ ब्रह्मों आदि शष देवों को 


क) आ बंषध्वज, ( नन्दीश्चर पर ` अढे वाक ) 'बृघदप, (त्रलोॉक्य के संहार में समथ 
) ( धर्मके 0 | || री 011. Harid 
चके फडदाति।) ०५6 6 सिरूये और निद्तरूपं दोनों च जिसे 


थं 
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वृषायुत बृषशर बृषभूत महेश्वरम्‌ । 
महोंदरं महाकायं द्वीपिचमानिवासिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोकेश बरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ । 
त्रिशूळपार्णि बरदं खड्गचर्मधरं मभुम्‌ ॥४०॥ 
पिनाकिने खण्डपरशुं लोकानापतिमीश्वरम्‌ । 
मपद्ये दवमीशानं शरण्यं चीरवाससम्‌ ॥ ४१॥ 
नमस्तस्मे सुरेशाय यस्य बैश्रवणःसखा । 
सुवाससे नमो नित्यं सुब्रताय सुधन्विने ॥ ४२ ॥ 
धनुधेराय देवाय मियधन्वाय घान्विने । 
धन्तन्तराय धनुष घन्वाचायाय ते नमः ॥ ४३ ॥ 
उग्रायुधाय देवाय नमः सुखकरायच | 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमस्त बहुधन्विने ॥ ४४ ॥ 
नमोऽस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मै सुधान्विने । 
नमाऽस्तु त्रिपुरप्राय भगघ्नाय च बे नमः ॥ ४५ ॥ 
बृषायुधं श्रे्ठमहरणम्‌ वृषोविष्णु'शरो यस्य तं वृषशरम्‌ । बृष भूतं धर्मेकव पुपम्‌ महत्‌ 
अनेककोटिव्रझण्डाश्रयभूतमुदरं यस्य तं महोदरम्‌ महाकायम्‌ त्रलोक्य शरीरम द्वीपिचमे- 
निबासिनम्‌ व्याघ्रचमेणा नितरां छादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
खड्गधरं खइमात्रधरम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुधन्विने शोभनाधन्विनोधनुधेराः पार्षदा अस्य सन्ति तर स्वयमपि घनुर्धराय 
अतएव प्रियधन्वाय धन्व घनुः परेरकतवेनस्यास्तीतितस्मै बाणाय धन्वन्तराय धनुषि 
अन्तरे मध्येऽस्तीति घन्बन्तरं माँची तबूपाय सन्धिराष;धनुपे धनुःस्वरूपायः धस्वाचार्याय 
धनुर्बेदयुरवे ॥ ४३ ॥ न 
भगघ्नाय भगनेत्राभिदे ॥ ४५ ॥ 


॥ भाषा ॥ 

के शङ्गबत्‌ अथात्‌ ऊंचे हैं , और. बृषषेभ, (वृष अथात्‌ यज्ञफळे की श्रृष्टि करनेवाठे जो इन्द्रादि 
येव हैं उनसे. सी बड़े ) हे. ॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८॥ ३९ 4 

ओर जो बृषाकु, (जिसके ध्वज में वृषभ का आकार है) बृषभोदार, (वृषभ अयीत्‌ 
धंमोत्माओ के लिए उदार अधीत पू्णफळदाता) वृषभ ( ब्रष अथोत धर्म स जिनका दर्शन होता 
हे अथोत्‌ योगधमही से गम्य ' बृषभेक्षण, (जिनके नेत्र बड़े २ हैं वृषायुध, ( अ्रष्ठ आयुधवाले ) 
डैषशर (त्रिपुर युद्ध में बृष अथोत्‌ विष्णु जिसके. बाणुरूपी हुए) बृषभूत, (धमेरूमी ) महश्वर, 
(सबसे बड़ा खामी) महोदर, । जिनके पेट में अनेक कोटि ब्रह्माण्ड रहते हैं) :.महाकाय, ( विराट 
रूप ) बाघंवर ओढे, छोके के खामी, जाह्मणों के प्रिय, खडू, चर्म, त्रिशूळ, पिनाक नामक घनु, 
'पस्थु, “लिए ओर लोकों के परमेश्वर हैं मे. उनके शरण जाता हूं 1४०॥ छ१। 7२३ 


प कुबेर जिनके मित्र हैं उत देवदव को नसस्कार, अच्छे वखबाढे को न० ; जिनके गण 
-भनुषधारी ई उनको न०, द्ाग्रहपरी/देव को न:०|०घनुघोरण”करनेवाढे को न० » -धनुकी प्रस्यच्या 
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| बनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः । 

$. मातृणां पतये चब गणानाम्पतये नमः ॥ ४६ ॥ 
ति, गवांच पतये नित्यं यज्ञानांपतये नमः । 

$ अपांच पतये नित्यं देवानां पतये नमः ॥ ४७॥ 

| `} पृष्णोदन्तबिनाशाय ज्यक्षाय बरदाय च। 

| 1! हराय नीलकण्ठाय स्वणकेशाय बे नमः ॥ ४८ ॥ 
bet कर्माणि यानि दिव्यानि महादेवस्य धीमतः । 

| तानि ते कीतयिष्यामि यथामङ्गं यथाश्रुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
| न सुरा नासुरा लोके न गन्धबा न राक्षसा: । 

Ms सुखमेधन्ति कुपिते तस्मिन्नपि गुहागताः ॥ ५०॥ ` 
त ` दक्षस्य यजमानस्य विधिवत्संभ्रत पुरा । 

|] विव्याध कुपितो यज्ञं निदेयस्त्वभवत्तदा ॥ ५१ ॥ 
धनुषा बाणमुत्सज्य सघोषं बिननाद च । 

त न शमक्रतः शान्ति लेभिरे स्म सुरास्तदा ॥५१॥ 
बिद्रुत सहसा यज्ञे कुपिते च महेश्वरे | 

तन ज्यातळघाषण सब्र देवाः समाकुलाः ॥ ५३ ॥ 
s बभूबुवशगाःपाथ निपेतुश्च सुरासुराः 

i आपश्चुक्षुभिरे सबाश्चकम्पे च वसुन्धरा ॥ ५४ ॥ 
। ' गुहागताः पातालगताःअपीत्यथः ॥ ५० ॥ 

i| न सुखमधन्तीत्युक्तं तदेवाह द्षस्येत्यादिना ॥ ५१ ॥ 

(तन्त्री) रूपा दव का न० धनुरूपा द्व का न पनि क गुरुरुपा दूब का न०, अनेक धनुवाठ 


का न०, स्थाणु | सदानिबकार ' को न०, त्रिपुर के हन्ता को न०, भग नामक देव के नेत्रह्मारी को 
१ न०, बृक्षों क पति को न०, मनुष्यों के पति को न०, माताओं के पति को न०, गौओं के पति को 
¦ न०, यज्ञा के पति को नित्य, न०, जढों के पति को नित्य, न०, देवताओं के पति को न०, पूषा के 
4 दन्त तोडनवाल को न०, त्रिलोचन को न०, हर को न०, नीलकण्ठ को न०, सुबणकेश को न० 
| ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ । 
उक्त महादवजा क दिव्य ओर अद्भुत कतिपय चरित्रों को अपनी बुद्धि और श्रुति के 
1. अनुसार में तुमस कहता हूं ॥ ४९ ॥ 
उनक काप हान पर सुर, असुर, गन्धबे ओर राक्षस, . पाताल: में प्रच्छन्न हों कर भी । 
सुख नहीं पाते ॥ ५० ॥ ॥। 
एक समय, दक्षप्रजापति क सकलसामग्नी से पूर्ण यज्ञ को शिवजी ने कुपित हो कर. 
घनु से बाण छोड़ा ओर गर्जे भी जिससे कि सब देवता अधीर :हो गए,एकाएकी परमेश्वर | 
आर उससे यज्ञ का बिध्वस हो गया तथा उक्त शब्द: से देवता; ओर दैय आकुल व्याकुळ 
सी सची मवा प्रजयंक्ाल0केखमान(-ङरें:उठनेत्लंमी-पथ्वी कांपने. ढगी पबेतगण. टूटने 
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चबेताश्च व्यक्षाय्यन्त दशानागाश्न साहिता; । 
अन्धेन तमसा लोका न प्राकाशन्त संबृता; ॥५'५॥ 
जप्निवान्‌ सह सूर्येण सर्वेयां ज्योतिषां रथाः | 
चुक्षु्ुभयभीताश्च शान्तिश्चक्रस्तथेव च ॥ ५६ ॥ 
पयःसवे भूतानामात्मनश्च सुखेषिणः । 

पृपाणमभ्यद्रवत शकरः प्रहसन्निव ।। ५७ | 
युरोडाशं भक्षयतो दक्षनान्वे ब्यशातयत्‌ । 
ततो निश्रक्रसुदेवा वेपमाना नताःस्म तमू || ५८ || 
पुनश्च संदधे दीप्षान देवानां निशितान्‌ शरान्‌। 
सधृमान्‌ सस्फुलिङ्गांश्च विदयुत्तोयदसन्षिमान्‌॥ ५९ ॥ 
तं दृष्टा तु सुराः सर्वे प्रणिपत्य महेश्वरम्‌। 
रुद्रस्य यज्ञभागश्च विशिष्ट तेऽन्वकल्पयन्‌॥ ६० ॥ 
अयेन त्रिदक्षा राजन शरण च प्रपेदिरे । 
तेन चैवातिकोपेन स यज्ञ: संघितस्तदा ॥ ६१ ॥ 
भग्नाआपि सुरा आसन भीताश्राद्यापि तं प्रति । 
असुराणां पुराण्यासँ ख्रीणि बीयबतां दिवि ॥ ६२ ॥ 

तमसासंबूता न प्राकाशन्त न प्राज्ञायन्त ॥ ५५ ॥ 

सक्रऋषय इति सम्वन्धः ॥ ५६ ॥ 

पूषाणं पूषणम्‌ || ५७॥ 

. नतालीनाःसन्तो निश्रक्रम्नुयेज्ञदेशादपक्रान्ताः देवानांलीनानामपिब्रधायोति शषः 
तं शरान्‌ सुश्चन्तमितिशेषः ॥ ५८ ॥ 
अतिकोपेन अतिक्रान्तकोपेन झान्तेनेत्यथः ततःप्रश्नति पूब भग्नाः सन्तोऽद्यापिभीताः 


सम्तात्यथः ॥ ६१ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
लगे प्रथ्वी के नीचे जो दिशागज हैं वे मूछित हो गये सब लोक घन अन्धकार से भाच्छादित हो 


गए सूर्ये चन्द्रमा तारा आदि की प्रभाएं नष्ट हो गई और ऋषि लोग भयभीत हो कर जगत्‌ के 
कल्याणार्थ शान्तिपाठ करने लगे ॥ ५१ ॥| ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

शकरजी बड़े अट्टहासः के साथ पूषानामक देवता. (जोकि भपना यज्ञभाग भोजन करते 
थे) पर दोड़े ओर उनके दातो को तोड़ दिया उसके अनन्तरं अन्य देवता लोग कम्पित हो यज्ञ- 
शाला से निकलकर, धूम और बिस्फुलिङ्ग उगळते हुए, बिजुली से संयुक्त मेघ के समान, बाणा को 
घनु में सधान करते हुए शिवजी के चरणों पर शरण २ पुक्रारते गिर . पडे तथा यज्ञ में सबसे 
अधिक और उत्तम शिवभाग दिया पश्चात्‌ कृपाकर शिवजी ने यज्ञ की पूर्ति किया और तभी से 
(आज तक सबं देवता शिवजी से भयभीत रहते हैं ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६०.॥ ६१ ॥ 
आकाश में देत्यबीरों के तीन पुर थे | कमलाक्ष . देख का -सुबरणेसय, तारकाक्ष का 
रजतमय ओर बिद्युन्माळी क्‌६ छोह्मम प्र जित परो को सय भन्न शक्न ओर प्रसेक उपायों 


! ३ ४० र Digitized Ei तैमेविम दोर Kosha [ सार ॥ 
| र्‌ 
| 4 ® ७ 4 ७ 
॥ आयसं राजतं चेव सोबर्ण परमं महत्‌ । 
|. सोबर्ण कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

11 तृतीयन्तु पुरं तेषां बिधयुन्मालिन आयसम्‌ । 
E. न शक्तस्ताने मघवान्भेत्तं सर्वायुधैरपि ॥ ६४ ॥ 


| । अथ सर्वे सुरा रुद्रं जग्मु) शरणमर्दिताः । 
| ते तमूचुमेहात्मानं सर्वे देवाः सवासवाः ॥ ६५ ॥ 
हट प्रह्दत्तबराक्षेते घोराख्रिपुरवासिनः । 
fr पीडयन्त्यधिक लोकं यस्मात्ते बरदर्पिताः ॥ ६६ ॥ 
त्वशते देवदेवेश नान्यः शक्तः कर्थचन । 
| हन्तुं दैत्यान्महादेव जहि ताँस्त्व सुरद्विषः ॥ ६७ ॥ 
| रुद्र रोद्रा भविष्यन्ति पश्वः स्वकर्मसु । 
psi निपातयिष्यसे चेतानसुरान्‌ भुवनेश्वर ॥ ६८ ॥ 
स तथोक्तस्तथेत्युत्का देवानां हितकाम्यया । - 
गन्धमाद्नविन्ध्योच कृत्वा बंशध्वजों हरः ॥१९॥ 
पृथ्वी ससारगबनां रथं कृत्वा च शंकर; । 
' अक्षं कृत्वा तु नागेन्द्र शेषं माम त्रिलोचनः ॥ ७० ॥ 
चक्रे कृत्वा तु चन्द्राकों देवदेवः पिनाकश्क । 
4 अणीकृत्यैलपुत्रं च पुष्पदन्तं च त्यम्बक; ॥७१॥ 
बंशध्वनो अरपौ ध्वजौ पाश्वेद्वयस्थौ महाध्वजस्तु मेरुरिति वक्ष्यते ॥ ६९ ॥ 
|! अणी युगान्तबन्धी दौ नागो यूप॑ युगं अवनाहं त्रिबेणुयुगबन्धनरज्जुम्‌ ॥ ७१ ॥ 

॥ भाषा | ७ 
से इन्द्र भी तोड़ नहीं सकते थे तथां उन देलों ने ध में बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था । जब 
कोई उपाय नहीं चला तब इन्द्रादि देवता, श्री संद्रजी के शरण में गए ओर उनसे निबेदन किया 
!' कि हे देवेश देव महादेव ! ब्रह्मा से बर पा फर ये भयकर त्रिपुरवासी दैत्य, लोगो को बहुत पीडा 

दे रहे हैं क्योंकि इनको वर का अभिमान है ओर इनके बध करने का सामथ्यै, आप से अन्य 
किसी में कदापि नई है तस्मात्‌ यह प्राथना हे कि आप इनका बध करें क्‍योंकि आप त्रैलोक्य के 
स्वामी हँ तथा जीव जितने हें सब पशु कहलाते हैं और आप उनके पति अथोत्‌ पशुपति हैं यदि 
'भाप, ऐसे २ दुष्ट पशुओं का नाश न करेंगे तो अन्य पशुओं का पालन केसे होगा । इस निबेदन 
`को स्वीकार कर श्री शकरजी ने समुद्र और बन से सहित प्रथ्वी को रथ बनाया गन्धमाइन भौर 
2 बिन्ध्य, इन दो पर्बतो को छोटा ध्वजा बनाया, शषनाग को अक्ष, चन्द्रमा सूय को क्र, एळपुत्र ४ 
“और पुष्पदन्त नागो को युगबन्धन, मल्य. पर्थेत को स्तम्भ, और तक्षकनाग को उसका बन्धन, | 
. तवार वेदों फो भश्व, डपवेद भरोत आयुर्वेद, धनुर्बेद, गान्धवबेद, और अरथंबेद को खळीन | 
याळी ) तथा गायत्री और “सावित्री को राम (रास) बनाया । तात्पये यह्‌ है कि-वेद भावि , 

देवताओं ने अश्व भादि रूपों को धारण किया ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
क 2 क ७०. || 288.010880॥॥है॥४०8३४७), पावन... ल न 
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यूपं कृत्वा तु मळयमवनादश्व तक्षकम्‌ । 

योत्क्राङ्गामि च सत्वानि कृत्वा शबःप्रतापवान्‌ ॥ ७२ ॥ 

बेदानक्रत्वाऽथ चतुर श्रतुरोऽश्वान्मद्वेश्वरः । 

उपवेदान्‌ खलीनांथ कृत्वा लोकत्रयेश्वरः ॥ ७३ ॥ 

गायत्री भग्रह कृत्वा सावित्री च म्देश्वरः । 

कृत्वोङ्कार प्रतोदं च ब्रह्माणं चेव सारथिम्‌ ॥७४॥ 

गाण्डीवे मन्दरं कृत्वा शुणं कृत्वा च बासुकिम्‌। 

विष्णुं शरोत्तमं कृत्वा शल्यमग्निं तथैच चा।७५॥ 

वायुं कृत्वाऽथ वाजाभ्यां पुद्धेवेबस्वतं यमम्‌ । 

विद्युत्क्रत्वाञ्य निश्राणं मेरे कृत्वाऽथ बे ध्वजम्‌ ॥७८॥ 

आरुह्य स रथ दिव्यं सबेदेवमयं शिवः | 

त्रिपुरस्य वधार्थाय स्थाणुः प्रहरतां बरः ॥ ७७ ॥ 
क असुराणामन्तकरः श्रीमानतुलविक्रमः । 
स्तूयमानःसुरेःपाथं ऋषिभिश्च तपोधनैः ॥ ७८ ॥ 

स्थानं महेश्वरं कृत्वा दिव्यमप्रतिमं प्रश्रः । 

आतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतः स सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥७९॥ 

यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च। 

त्रिपवेणा त्रिशल्येन तदा तानि वरिभेदसः ॥८०॥ 

पुराणि नच ते शेकुंदानवाः प्रतिबीक्षितुम्‌। 

शरं कालाप्निसयुक्तं विष्णुसोमसमायुतम्‌ ॥८१॥ 
योत्क्राणि अङ्गानि चाकपादीनि सत्वानि सरीसपपवेतादीनिच || ७२ ॥ 
.उपवेदान्‌ आयुर्वेद धनुर्वेद गान्घबबेदपाश्रिमान्नायान्‌ खळीनान्‌ ' कहीयाळी › इतिप्रसिद्धान्‌ 
.गायत्रीसावित्या प्रग्रहं रइप्रीन्‌ ॥ ७३ ॥ 
बाजाभ्यां पक्षाभ्यां पक्षयोरित्यथः विद्यताविघुतं निश्राणं निशितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
'स्थीयतेऽस्मिन्नितियोगाढ्व्यूहम्‌ स्थाणुरचलः ॥ ७९ ॥ 


'समतान संमसूत्रगतान त्रिंपबणा त्रीणि वष्णुबायुबवस्वतारुयान शरपक्षपुरुवरूपाणि 
र ॥ भाषा ॥ 

भोंकार (प्रणव ) को प्रतोद, (कोड़ा ) ब्रह्मदेव को सारथी, मन्द्राचल को घनु, वासुकिनाग 
.को गुण, (प्रसञ्चा ) बिष्णु को वाण, आभिदेव को शल्य, (वाण की नोक ) वायुदेव को वाण का पक्ष, 
(पंख) यमराज क्रो बाण का मूळभाग, और सुमेरु पवत को रथ का महाध्वज बनाया ॥७५॥७६॥ 
:- ` - ओर सब योद्धाओं में श्रेष्ठ, असुराँ के नाशकारी ओर अद्वितीयपराक्रमवाढ श्रीशिवजी 
“जब पूर्वोक्त सबदेवतारूपी रथपर आरूढ हुए उस समय देवताओं ऋषियों ने बेंद्मन्त्रों खे उनकी 
स्तुति की ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
- ओर अपने अद्वैत महेश्वरशक्ति को व्यूह वनाकर एक सहस्र धष पर्यन्त हसी रथपर 
_खित रहे, जब उक्त तीनों आकाशगामी देत्यपुर एक सूत्रपात में आए तब भी शिवजी ने बिष्णुदेव 
चायुदेव, यमदेव, रूपी ओ९०-शाहैपल) द्स्णशिन्लंथा.'आइक्सीय नामक अभिरूप तीनशल्यवाळे 
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/ ४४९ संनातनधमा द्वार 


| षुराणि दग्धवन्तं तं देवी याता प्रवीक्षितुम । 
। बालमङ्खुगत कृत्वा स्वयं पश्चशिख पुन; ॥ ८२ ॥ 


। उमा जिज्ञासमाना बे कोञ्यमिलव्रत्रीत्सुरान्‌ । 
( असूयतश्व शक्रस्य बजञ्जण प्रहरिष्यत; ॥ ८३ ॥ 


। पर्वाणि यस्य तेन त्रिशल्येन गाईपत्यदक्षिणाग्न्याइवनीयरूपाम्रित्रयणल्येन ॥८०॥ 

। पुराणीत्यादिसाद्धः पूर्व दक्षयज्ञविध्वंसनमुक्तमू तस्य तात्पयेमीश्वरेञ्नर्पितो यज्ञोवि: 
' ध्वेसत ततश्च यज्ञकतों ऋत्विजश्व नरयन्तीत्युक्तम्‌ तेनेखरप्रीत्यर्थ कर्माणि कायाणी तिदशिंतमू। 
! ततस्रिपुरबधउक्तस्तस्यतात्पर्य स्थूलसूक्ष्मकारणानि त्रीणि शरीराणि पुराणि मा द्वहुप्रीत्य- 
। स्पसुखकरत्वाभ्यां मोहमयत्वेन च सोवर्णराजतायसानि । कामाद योऽसुराः शमा द या देवाः 
। तेषां प्रीतिकरो रुद्रआत्मा, शरीरंपृथिव्याख्यम्‌ रथमास्थाय तस्य चाळके चन्द्रसूर्याख्ये 
£ मनगक्षुषी चक्रे । बेदाअ गम्यस्थानप्रापकल्वे नाख्वा: , शरोबिष्णवपिछ्ठिता सुक्ष्मा बुद्धि: तदै कारये- 
। ण शरीरत्रयभेदे तुर्ये ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति कामादयो नइयन्ति फळभूताश्च शमाद्‌योवधन्ते 
तेषु बधेमानेपु रुद्रोबाळवद्रागशून्यो ब्रह्मबिध्याऽपरनाऽन्या उमाया बशगो भवती त्येतदत्रप्रद- 
इयंत ॥ ८९ |] 

१ टु र \ ॥ भाषा, ॥ 

| र्क्त वाण को उन पुरों पर छोड़ा ॥ ७९ || ८० ॥ 

) ओर वह बाण तीनों पुरों का एकही. बार जलान लगा । वैद्यबीरलागें! में इस बाण 
के दशन करने की शक्ति भी न रह गई अन्त में सब दैयबीरों से सहित तीनों पुर थोडेही समय- 
मे भस्म हो गए । और त्रिपुरदाह के अनन्तर उमादेवी [ पावती ] एक पांचशिखावाले बाळक को 
| गाव में ळे कर श्री शिवजी को देखने गयीं ॥ 

भा. भा. दी. पूव में जो दक्षयज्ञाविध्यंस की कथा कही गइ इसका आन्त्रेक तात्पर्य 
'यह है कि जो यज्ञ, ईश्वर को. समपेण नहीं होता उस यज्ञ और यज्ञकती तथा फऋ्विजों का नाश 
हो जाता हे इस कारण ईश्वर के. प्रीयर्थ ही कम करना चाहिये । और इस त्रिपुरदहन की कथा 
|. फा मुख्य तात्पर्यं यह है कि स्थूळ, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर ही तीन पुर हैं उन में बहु- उठाय 
! सुखकारी होने से यह स्थूलशरीर, सुबणमय और उसकी अपेक्षा अल्पसुखकारी होने से सूक्ष्म बाहु: 
/ अथात. लिङ्गशरीर, क अज्ञानमथ होने से कारण भथोत्‌ अविद्यांमय शरीर, छोहमय | न्तर : 
| ह । और काम क्रोध आदि दै हैं । शम दम आदि देवता हैं। उन देवताओं के रक्षक परमात्मा | भुजंसू 
; शिवजी हैं । यह श्री शिवजी, प्रथ्वीनामक शरीररूपी रथ पर आरूठ़ हुए । उस रथ के चलाने | 
! वाळ चन्द्रनामक मन ओर सूयेनामक नेत्र को शिवजी ने बनाया । बेदगण अश्व हैं क्योंकि वे, से % 
| गन्तव्य स्थान पर जीव को प्राप्त करते हैं । विष्णु स अधिष्टित सूक्ष्म बुद्धि बाण है । उस बाण की रत 
कापता स परमश्वर का साक्षात्काररुपी उन पुरो का दाह होता है। और. काम आदि देतय नटि किया 
` हो जाते हैं तथा शम, दम, आदि देवताओं की बृद्धि होती हे । तथा रुद्रात्मक जीव, बालक के नाई * 
 रागद्प भावि से निमुक्त हो झर ब्रह्मविद्या नामक. उमा के वश में हो जाता है ॥ ८१ ॥ ८२ a ‘4 
 उमादेवीने अज्ञानी बनकर इन्द्र से यह पूछा कि मेरे गोद में यह कोन . आ. कर | 
| 022. तेअ किए. के हत, हास रुछ०ास्ेणके लिए इन्द्र ने कोष से बळ | 
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वाहुं सवज तं तस्य क्रद्धस्यास्तम्भयत्पभ्रुः । 
प्रहस्य भगवांस्तूर्ण सबेलोकेखरों विभु; | ८४ ॥ 
तत; संस्तम्भितभुजःशक्रोदेवगर्णबुत: । 
जगाम ससुरस्तूर्ण ब्रह्माणं प्भुमब्ययमू ॥ ८५ ॥ 
हैः ते तं प्रणम्य शिरसा प्रोचु'प्राञ्जलयस्तदा । 
बि किमप्यङ्कगतं ब्रह्मन्‌ पार्वत्या भूतमद्रृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
म्‌ चोळरूपधरं दृष्टा नास्माभिरभिवादितः । 
[हः तस्माच्चां प्रष्टुमिच्छामो निर्जिता येन बै बयम्‌ ॥ ८७॥ 
वाः अयुध्यता हि वालेन लीलया सपुरन्दराः । 
ख्ये तेषां तद्भचनं श्रृत्वा ब्रह्मा ब्रक्मविदाम्वरः ।।८८॥ 
ग्ऱ्ये ध्यात्वा स शस्थुं भगवान्‌ बाले चामिततेजसम्‌। 
पने उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा शक्कार्दीश्च सुरोत्तमान्‌ ॥८९॥ 
पट चराचरस्य जगतः प्रभु; स भगवान्‌ हरः । 
१ तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति महेश्वरात्‌ ॥ ९०॥ 
यो दृष्टो ह्यमया साद्व युष्माभिरमितद्युतिः । 
स पार्वत्याः कृते देवः कृतवान्‌ वाळरूपतामू ॥९१॥ 
गण ते मया सहिता यूयं प्रपद्यध्वं तमेत हि । 
गयः स एव भगवान्‌ देवः सवेलोकेश्वरःप्रभुः ॥ ९१-॥ 
को न संबुबुधिरे चेनं दवास्तं भुवनेश्वरम्‌ । ` 
सप्रजापतयः सर्वे बालाकसइश प्रभुम्‌ ॥ ९३ ॥ 
परम अथाभ्येत्य ततो ब्रह्मा दृष्टा च स महेश्वरम्‌ । 
प्रि अयंभ्रष्ठडाति ज्ञात्वा बबन्दे तं पितामहः ॥९४॥ 
था ॥ भाषा ॥ 


हु- उठाया तब उस सबलोकश्वर वालक भगवान्‌ ने अपनी इच्छामात्र स इन्द्र क, बञ्साहुत उद्यत 
(मं बाहु को स्तम्भित कर दिया अथात्‌ न बञ्र को छोड़ सक ओर न वाहु को नीच कर सक, तदन 
पय न्तर तुरितही देवतालोग स्तस्भितभुज इन्द्र को छ कर ब्रह्मलोक गए ओर ब्रह्मदेव स हाथ जाइकर 
सा | भुजंस्तम्भन कें वृतान्त को निबेदन किया ॥ ८३ ॥ ८४॥ ८५॥ ८६ ॥ ८७ || - 
तद्नन्तर ब्रह्मदेव ने ध्यान के द्वारा उस बालक का तत्त्व निश्चय कर इन्द्रादि देवता 
+ से कहा कि जिस वालक को पाबती के गोद में तुमने देखा वह, स्थावर जंगम सब जगत्‌ क॑ प्रभु 
~ शिव भगवान्‌ हैं जिने से परे कुछ भी नहीं है । केवळ पाबेती के लिए उन्हा ने बाळरूप धारण 
किया है, तुम ने उस बालक के तत्त्व को नहीं समझा, चलो उन्ही के समीप में चंलता हूँ । एसा 
£ कहु इन्द्रादि देवताओं से सहित ब्रह्माद्व तुरितही उस बाळक क समक्ष प्राप्न हो कर प्रणामपूवक बाळ | 
। भा. भा. दी. इस कथा का यह तात्पर्य है कि कमेठ, (यज्ञादिपरायण ) लोग अश्यज्ञ 
, नियों.से द्वेष कर जब उनकी योगमहिमा से पराजित होते हे तब उन्हीं के शरण जात हू ॥ ८८॥ 
॥ ८९॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ &3016फ॥॥(छावा। Collection, Haridwar. 
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| ब्रह्मोवा०-- तवं यज्ञो भुवनस्यास्य त्वं गतिस्त्वे परायणमू । 
| त्वं भवस्त्वं महादेव स्त्वं धाम परमं पदम्‌ ।९५॥ 
त्वया सबेमिद व्यासं जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ । 
भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते ॥ ९६ ॥ 
प्रसाद कुरुशक्रस्य त्वया क्रोधादितस्य थे । 
ब्यास-उ०-- पद्मयोनेवेचः श्रत्वा ततः प्रीतो महेश्वरः । 
प्रसादाभिमुखो भूत्वा अट्टहासमथाकरोत्‌ ॥ ९७॥ 
तत; प्रसादयामासुरुमां रुद्रं च ते सुराः । 
अभवच्च पुनवा हुर्यथाप्रकृति धञ्जिणः ॥ ९८ ॥ 
तेषां प्रसन्नो भगवान्‌ सपन्नीको बृषध्वज; । 
देवानां त्रिदशश्रेष्टो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ९९ ॥ 
। स बै रुद्रः स च शिवः सोडमिःसर्वश्व सबोबित्‌ । 
सचेन्द्रश्वैव वायुश्च सोऽश्विनों सच बिद्युत! ॥१००॥ 
स भवःसच पर्जन्यो महादेवःसचानघ; । 
, स चन्द्रमाःसचेशानः स सूर्योवरुणश्च सः ॥ १०१ ॥ 
स काल! सोऽन्तको मृत्युः स यमोरा्यहानि च। 
मासाद्धमासा ऋतवःसन्ध्ये संवत्सराणि च १०२ 
अस्यतश्चशक्रस्येत्यादितारपर्यम्‌ ब्रह्मभूतं द्विषन्तः कमठाःतेनयोगमहि्ना निर्जिता 
। .सन्तस्तमव शरणं गच्छन्तीति ॥ ९४ ॥ 
2] गतिःपाळकः ळयस्थानम्‌ ॥ ९७॥ ` 
॥ भाषा ॥ धार 
अह्मदेव-- हे भूतभव्येश ! (प्राणियों के कल्याणदाता) छोकनाथ.! (सब ढोगाँ क; 
खामी ) जगत्पते ! (स्थावर ओर जगम रूपी जगत्‌ के रक्षक) भगवन्‌ आप ही यज्ञरूपी हैं भ गौर 
जगत्‌ के पालक जगत्‌ के उत्पत्ति और ल्य के थान, तथा सब से परे तत्त्व, तथा महादेव भी दूर 
'आपद्दी हैं और स्थावर तथा जगम संबं पदार्थों में आप व्याप्त हैं, आप से मरी यह प्राथना हैं किऽ जा 
` आपके क्रोध से दुःखित इस इन्द्र पर आप कृपा करें ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ | 


=e SS > ren 


ता 


/ व्यास--न्रह्मद्‌ब की इस स्तुति को सुनकर श्री. शिवजी ने प्रसन्न हो अट्टद्ास किंग 
¦ तदनन्तर इन्द्रादि देवताओं ने पाबती और परमेश्वर की स्तुति और सेवा की तथा इन्द्र का बाई 
पूबेवत्‌ ठीक हो गया । इसँ रीति से श्री शिवजी देवताओं पर प्रसञ्न हो गए ॥९७।९८।९९॥ | 
छ * © | ~ > ७ A र (32... ~ ¢ हू हर्‌ 
हे अजुन ! वही रुद्र हैं, वही शिव हैं, वही असि हैं, वही सबोत्मक हैं; वही सवेश १. 
इन्द्र, बायु, अश्विन्‌, (देवबेद्य) बिद्युत, मेघ, चन्द्रमा, सूय; बरुण, काळ, (समर्य/ 
राज, मृत्यु, रात्रि, दिनं, पक्ष, मास, ऋतु, सन्ध्या, बधै आंदिरूपी महादेव दें ॥ ०० 3 


७ ०-0. Gurukul KahgriCollection, ‘Haridwar. ' 
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धाता च स विधाता च बिश्वात्मा विश्वकमक्रत्‌ । 
सबांसां देवतानां च धारयत्यतरपुत्रेपुः ॥ १०३ ॥ 
सबदवंःस्तुता दवः सकता वहुधा च स! | 
शतधा सहस्रधा चेव तथा शतसइद्धथा ॥ १०४ ॥ 
दे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा बिदुः । 
घोग्चान्या शिवाचान्या ते तनू बहुधा पुनः ॥१०५।॥ 
घोगा तु या तनुस्तस्य सोऽग्निविंष्णुःस भास्कर! । 
सोम्या तु पुनरेवास्यआपोज्योतींपि चन्द्रमाः ॥१०६॥ 
बेदाङ्गाःसोपनिषदःपुराणाध्यात्मनिश्चयाः । 
यदत्र परमं गुल्म स बे देवो महेश्वर; ॥१०७॥ 
इंहशश्व महादेवो भूयाँश्च भगवानजः । 
नहि सर्ब मया शक्या वक्तुं भगवतो गुणा! ॥ १०८ ॥ 
अपि वषेसहस्रण सततं पाण्डुनन्दन । 
सर्वेग्रहे ग्रेहीतान्‌ बे सबेपापसमन्वितान्‌॥ १०९ ॥ 
स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान | 

| आयुरारोग्यमेश्वये वित्त कामांश्च पुण्कलान्‌ ॥११०॥ 
स ददाति मनुष्येभ्यः स चेवाक्षिपते पुनः । 
सेन्द्रादिपु च देवेषु तस्य चेश्वस्येप्रच्यत ॥? ११॥ 

भवउत्पत्तिकारणम्‌ इंशःशिक्षकः नायो नायकः पतिःपालकः ॥ ९९ ॥ 


सबरुद्रइृत्यादिनापुनरेव सावात्म्यमुच्यते ॥ १०२ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
यद्यपि वह किसी शरीर के वश नही हैं तथापि सब देवताओं के शरीरों को वही 


धारण करत हैं ओर सब देवता, उनको एकरूप, शतरूप, सहस्ररूप, लक्षरूप, ओर अनन्तरूप 
«.. पत्ता कर स्तुति शिया करते हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 


# भ्र बेदज्ञ श्राद्णछोग इन्ही शिवजी की दो मूर्ति समझते हैं, एक घोरा (तेजस्विनी ) और 
वि हि दूसरी शिवा (अघोरा अथोत्‌ शान्ता) और यही दो मूर्तियां पुनः अनेक प्रकार को हाता हैं. अथात्‌ 
ङ्‌ 


| भप्नि, विष्णु, सूर्य, ये घोरा मूर्ति हैं और जळ, तारा, चन्द्रमा, ये सोम्या मूर्ति हैँ॥१०५।१०६॥ 
बेद उपनिषद्‌ सहित, वेदाङ्ग, पुराण, ओर दशनझाख् आदि का मुख्य आन्तारिक 
किया पात्पय उन्हा महेश्वर देव में है। और वह नित्य महादेव भगवान्‌ जसा मन कहा वस आर उस 
हा वाही से भी अधिक हैं क्योंकि हे पाण्डुनन्दन ! (अजुन) में यदिः सदस्नों वपतक निरन्तर बणनहीं 
॥ । करता रहूं तव भी उनके सव गुणों को नहीं कद्द सकता । सूयोदि सत ग्रहों से पीडित तथा अ्रश्न- 
। इयादि सब ५.33 322 23275. से संयुक्त, अपने शरणागतों को वही महेश्वर प्रसन्न हो कर सब दोषों से 

निमुक्त कर देते हैं ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ ह > 

` मनुष्यो को उत्तम २ आयु, आरोग्य, ऐखयै, (शक्ति) और धन वे ही मद्देश्वर देते है 


शा मनुष्यों गा 
3 खमय परु उक्त आयु भादि, का नाश भी = रे हैं। और, | के ड्भ अशुभ ip दी 


sre ites नाडा मााणणणालसलल सस 
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स चेव ब्यापृतो लोके मनुष्याणा शुभाशुभे । 

एऐश्वय्याध्चेव कामानामीश्वरश्च स उच्यत ॥ १ १२॥ 

महेश्वरश्च भूतानां महतामीश्वरश्च सः । 

बहुभिषेहुथा रूपैविंश्वं ब्याझोति बे जगत्‌ ॥१११॥ 

तस्य देवस्य यद्वत्क समुद्रे तदतिष्ठत । 

बढडवास्ुखेतिविर्यातं पिवत्तायमयेहविः ॥ ११४ ॥ 

एप चेव इमशानेषु देवो बसति नित्यशः । 

यजन्त्यन जनास्तत्रवीरस्थानइतीश्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 

द्वेतनू इत्युक्तेतनू पुनब्योख्याति तस्य देवस्येति बडवामुखाख्या घोरा तनु; ॥११४॥ 
एपचेवेति । अघारा उमशानाख्या काशी, या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनीति 
लिङ्गादपापस्य ब्रह्मणः प्रकाशकत्वात्‌ एतच्चान्यत्राप्यबिमुक्ताख्याँ तामेव परक्रत्या स्नातम्‌ 
अत्रहि जन्तोःप्राणपूत्क्रममाणेपु रुद्रस्तारकं ब्रह्म ब्याचएऐ येनासावमृती भूत्वा मोक्षी भवाति 
तस्मादविपुक्तमेव निपेवेताबिमुक्तं न विप्युश्चेदिति। तत्र ऽपशाने काइयां एनं रुद्रं जना उपासः 
कायजान्ति आराधयन्ति एतदपि तत्रेव श्रत्‌ । ' य एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सो5विपुक्त 
उपास्यःसोऽबिभरुक्ते प्रतिष्ठितः ’इति । बीरस्थाने वाराणां पदबरगेजंयिनां संन्यासिनां स्थाने. 
, ॥भाषा॥ 

की आज्ञानुसार होते हे तथा इन्द्रादि देवता भी उन्ही की इच्छा स सुख और दु:ख पाते हैं । सब 
प्राथनीय बिषयों के स्वामी होने स उनका नाम “ईश्वर ” है ॥ १११ ॥ ११२ ॥ 

, आकाश आदि महाभूतो के भी वे ही ईश्वर हैं इसी से महेश्वर कहे जाते हैं । और 
अनेक रूपों से वे ही बिश्व में ब्याप्त हैं उन्हा महेश्वर देव का सुखसदृश स्वरूप समुद्र में स्थित है 
जिसका नाम बडबामुख (बड़वानळ ) प्रसिद्ध है जोकि जळरूपी हवि को सदा पान किया करता 
है॥ ११३॥ ११४॥ 

 '“एष०? यही देव इमशानों में नित्य वास करते हैं जिसको उपासक लोग 'बीरस्थान' नाग 

से कह वहां इनकी उपासना करते हैं यह इस ःछोक का अक्षरार्थ है। और इसका आन्तरिक सास्य 
तो, भा. भा. दी. में यों वार्णित हे कि यहां ' इमशान ! शब्द से अघोरा मूर्ति अथात्‌ काशी का ग्रहण है। 
क्योंकि “याते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाडिनी ” [शुछुयजु: सं. अ. १६ मं. २] इस यजुमन्त्र में ऐसा 
हा कहा है अथात्‌ अपाप (निर्दोष परब्रह्म) की काशिनी, (प्रकाश करनेवाली काशी ) परमेश्वर की 
अघारा, (शान्ता' शिवा, (कल्याणरूपा) तनू, (मूर्ति) है । केवळ यहीं नही कितु जाबालापनिषद्‌ गै 
भी “ अबिमुक्त ” नाम से काशीपुरी को कह कर उसके बिषय में यह बेदवाक्य है कि “अत्र हि 
जन्ताः प्राणेपूत्कममाणपु रुट्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्ट येनासावस्रती भूत्वा मोक्षी भवति तस्मार्दाबमुक्तम 
निषवेताविसुक्तं न बिसुञ्चेत्‌” (यहां अबिमुक्त अथात्‌ काशी भें मृत कीट, पतङ्ग ओर बृक्षार 


(स्थावर पयन्त सब प्राणियों क प्राण निकलने के समय, उनको रुद्र अथात्‌ परमेश्वर तारक ब्र 


अथात्‌ प्रणव का उपदृश करत हे जिस स कि वे प्राणी तत्त्वज्ञानी हो मुक्त हो जात हैं इसी रै 
त अथात्‌ काशी में वास करै काशी को न छोडे) । इसी इमशान अथीत्‌ काशी में बा 

क | 
डर (त्रा शिबजी ) का हपसना, करताय on ततच क्त उपन्तिषदू क.इस वाक्य ] 
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` चेलोक्य में नहीं हे इस स स्पष्ट निश्चित होता हे कि इमशानशब्द से काशी ही का ग्रहण है औं 
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अस्य दीप्तांनि रूपाणे घोराणि च बदने च | 
लाक यान्यस्य पूज्यन्त मनुष्या: प्रवदन्ति च ॥११६॥ 
नामधयानि लोकेषु वद्रन्यस्य यथाथवत | 
निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विभुत्वात कमभिस्तथा ॥१२७॥ 
अविम्ुक्ते । यथोक्तं यतीन्मक्रत्यस्मातपु अष्टा मासान विहारः स्याद्रा्षिकाँचतुरो वसेत्‌ । भरि 
मुक्ते प्रविष्टानां विहारो नव विद्यत ॥ इति । नचात्रद्मशानशब्दार्थी छोकप्रसिद्धों प्रहीतुयुक्त 
तस्याशुचित्वेन यागश्रूपित्वासभवन यजन्त्येनं जनास्तत्रेति वाक्यशपबिरोधात नच बार 
स्थानेइत्युक्तरखुराणां निन्द्रमागजुपाँ तदपि यजनस्थानमितिताच्यम्‌ आनुशासनिक उम 
देश्वरसंवाद व्मशानसद्श पवित्र स्थानं त्रैलोक्ये नास्तीति महेश्वरवचसवस्थापितत्वा 
तस्मान्महाश्यंशानमितिलोकप्रसिद्धें! पवित्रं देवयजनस्थानं उमशानाख्यं वाराणस्येव | अग्रैः 
संबत्तादीनामज्ञातवासो जावालादौ थूयमाणो दानपर्मेषु मेत्रेयभिक्षायामश्वमेधीये तंवर्तमरू 
तीये चोपद्वुंहितइतिसवमनवद्यम्‌ ॥११५॥ (उमशानेष्वितिवहुवचनं तु प्रशंसायामू एकस्मिछऋ 


पिगुरौ युरवइतिवत्‌) अस्येति । चादघोराणि ॥११६॥ 
॥ भाषा ॥ 
सिद्ध होती है कि “य एषोऽनन्तोऽव्यक्तआत्मा सोऽविमुक्तउपास्यः सोऽविसुक्तेप्रतिष्टितः 7 (जो यई 
अनन्त ओर अव्यक्त आत्मा अथात्‌ परमश्रर हें उनकी उपासना अबिमुक्त में करे क्योंकि वई 
आबसुक्त में प्रातेष्ठित हैं अथात्‌ अविमुक्त उनकी अघोरा मूत हं) ओर “ बीरस्थान शब्द से भी 
काशी ही का ग्रहण है क्योंकि बीरों (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी पडवर्ग बी 
बिजय करनेवाले अथात्‌ सन्यासी) का स्थान काशी ही हे जैसा कि धर्मशाज्ओों के, सन्यासी वे 
प्रकरण में कहा है । “ अष्टो मासान्‌ विहार: स्याद्वार्षिकांश्चतुरावसेत्‌ । अविमुक्ते प्रबिष्टानां विद 
नेवबिद्यत ” (कार्तिक से अ्येष्ठमास पर्यन्त सन्यासियों को श्रमण करना चाहिये और बर्षा ३ 
चार-मास! में एक स्थान में वास करना चाहिये किंतु काशीवासी सन्यासियो. को श्रमण क 
की आवश्यकता नहीं है) । यहां यह नहीं कह सकते कि “ इमझान' शब्द से ळोकप्रसिद्ध इमः 
(सरृतकदाह का स्थान) का ग्रहण है, क्योंकि वह अपवित्र होता है इसकारण “ यजन्येनंजनास्तत्र 
(उसमें अथात्‌ इमशान में उपासक लोग इन अथात्‌ श्रीशिवजी की उपासना करते हैं) इः 
वाक्य से विरोध पड़ जायगा, क्योंकि अपवित्र स्थान में उपासना कैस हो सकती है । यह #॑ 
नहीं कह संकते कि “बीर” शब्द से असुर राक्षस आदि का ग्रहण है और “बीरस्थान' लोकप्रसिङ 
इमशान हे इसी से वहां असुर आदि निन्द्यगण रुद्र का यजन करते हैं, क्योंकि महाभारत अ 
शासनपव उमामहेश्वरसवाद में स्वयं महेश्वर हा न यह कहा है कि इमशान ऐसा पवित्र स्थाः 


५ [12 
क्त 


काशी का “महाइमशान ” नाम भी प्रसिद्ध ही हे इस से देवयजन के योग्य पवित्र स्थान श्मशा 
बराणसी ही हे और ये सब बातें, भारत हवी में मत्रय भिक्षा, संबतमरुत्तीय, प्रकरणों में कडी हैं ॥१२५।& 
इन श्रीशिवजी की शान्त और भयानक प्रभावयुक्त मूर्तियां ढोक में पूजी जाती हैं और चार्चत हे 


५ १ इस शोक में जो 'उमशानेषु ' ( इमशानों में) यह वहुवचन है वह एक काशी ही की प्रशसा के लिए है जसे. 


एक हो गरू के आने पर “गुरू आया ' नहीं कद्दा जाता किन्छु गुरुजी आये ' यही कहा जाता है । 
खे ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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बेदे चास्य समाम्नातं शतरुद्रियमुत्तमम्‌ । 

नाम्नाचानन्तरुद्रति ह्यपस्थान महात्मनः ॥ ११८ ॥ 

॥ स कामनां प्रभुदेबी ये दिव्या ये च मानुषाः । 

| स बिभु! स पथुर्देवो बिश्व ब्याझोति बे महत्‌ ॥ ११९ ॥ 

| ज्येष्ठं भूतं वदन्त्यनं ब्राह्मणा प्रुनयस्तथा । 

। प्रथमोह्मप देवानां मुखादस्यानलोड्मवत्‌ ॥ १२० ॥ 

; सबैथा यत्‌ पशून्‌ प।ति तेश्चयद्र्मते पुन; । 

| तपामधिपातियच्च तस्मात्पशुपतिःस्मृतः ॥ १२१ ॥ 

|. | निल्यन बरह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदास्थितम्‌ । 

4 मंहयत्येपलोकाश्च महेश्वर इति स्मृतः ॥ १२२ ॥ 

| ` । ऋषयश्चेव देवाश्च गन्धवाप्सरसस्तथा । 

Ha : लिङ्गमस्याचयन्तिस्म तच्चाप्पूद्ध समास्थितम्‌ ॥ १२३ ॥ 

' निरुच्यन्ते 'ऐश्वय्याच्चवकामानामीश्वरश्च सउच्यते | महेश्वरश्चमहतां अूतानामीश्व 

` (श्र स? इत्येवजातीयरकः ःछोकेब्यांख्यायन्ते ॥ ११७॥ 
शतरुद्रियं नमस्तरुद्रमन्यबइति य।जुषः प्रपाठकः उपस्थानं रुदरोपस्थानमन्त्र भूतम्‌॥ १ १८॥ 
_ कामानाम्‌ 1दव्यानां माचुषाणां च स प्रभु; दाता; बिश्चुः ब्यापक; विश्वं ब्याप्तोति 

0011101111 प्रधानवत्‌ यत! प्रशुरीखखर: चेतन इतियावत्‌ १ १९॥ 


ज्यष्ठ मशस्ततममू (त्रावधपारच्छदशून्यम्‌ भूत ।नद्यासद्धम्‌ एप एव प्रथम; प्रजापति! ॥ 
र ॥ भाषा ॥ 


 मनुष्यलोग उन मूर्तियों को उस २ नाम से कहते भी हें । श्री शिवजी के बहुत से नाम, गुण और 
कमे के अनुसार ळ।का म कह जात ह ॥ ११६॥ ११७ ॥ 
बेद में भी यजुसहिता में “नमस्तेरुद्रमन्यवे” इत्यादि मन्त्रों का पूर्ण प्रपाठक [ षोडश 
अध्यायं] ही पढ़ा हुआ हे जो सब श्रीशिवजी का प्रतिपादक अर्थात्‌ रुद्रोपस्थान के मन्त्रों का समूह 
है जिसको कि शतरुद्रिय कहते हैं ॥ ११८ ॥ 
१, स्वगछोक बा मनुष्यलोक क सबन्ध में सब कामनाओं के पूर्ण करनेवाले वे ही सबब्यापी 
शिवजी हैं । इन्हीं शिवजी को ब्राह्मण ओर मुनि लोग ज्येष्ठ अथात्‌ दश, काळ और वस्तु से अपरि. 
छिन्न अथोत्‌ व्यापक, तथा भूत (नित्यसिद्ध) कहते हें ओर सब से प्रथम यही हैं और इन्हीं कें ५ 
परुख से अभिदेव उत्पन्न हुए ॥ ११९॥ १२० ॥ | 
पशु अथीत्‌ सब जीवों को शिवजी पाळते लाडते और दण्डन करते हैं इसी से पझुपाति कहलाते हैं॥ १२१ 
लिङ्ग भी शिव ही का नाम हे क्योंकि सब जगत्‌ को शिवजी आलिङ्गन करते हें अथात्‌ सब | 
जगत्‌ की उत्पत्ति ओर रक्षा उन्हीं स होती है तथा जगत्‌ का ळय भी श्रीशिवजी ही में होता है) और | 
3 उनका महेश्वर भी नाम है क्योंकि वे जगत्‌ से अपना महून (पूजन) कराते हैं तथा इश्वर भी है ॥ १२२॥ | 
| श्री शिवजी वस्तुतः निराकार अथोत्‌ हस्त, पाद, आदि से रहित ( परब्रह्म ) हैं, इसी से 
स्त पाद आदि स रहित लिङ्गरूपी प्रतिमा में भी उनकी पूजा होती हे और उस प्रतिमा को भी 
छिङ्ग कहते हे. क्योंकि वह प्रतिमा सब कामों का लिङ्गन अथीत्‌ प्राप्ति अपने भक्तों को कराती दै. 
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f= जामक देवंता शिवजी में हैं इस से श्री शिवजी विश्वरूप कहलाते हें॥ १२७॥ 
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खण्ड २ ] सापान्यकाण्डस्य पूवाद्वेः 
पूज्यमाने ततस्तास्मिन्‌ मोदत स महेश्वर! । 
सुखी प्रीतश्च भवति प्रह्श्रेव शंकर; ॥ १२४ ॥ 
यदस्य बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्‌ स्थितम्‌ । 
स्थावरं जगमं चेत्र वहुरूपस्ततःस्मृतः ॥ १२५ ॥ 
एकाक्षो जाज्वळन्नास्ते सबतोऽक्षिमयोऽपि वा । 
क्रोधाद्च्चाविशद्ठोकांस्तस्मात्सबइतिस्मृतः ॥ १२६ ॥ 
धूम्ररूपे च यत्तस्य धूर्जटिस्तेन चोच्यते । 
विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्‌ विश्वरूप इतिस्म्रतः ॥ १२७॥ 
पून्‌ जीवान्‌ पाति पालयति पिवति सादरं पश्यति पोपयति चेत्यथोनभिप्रेत्यद 
न्तस्य पातेः पतिशब्दउत्पन्न! तेनपश्युपतिशकदस्याप्यथेत्रयमित्यग्रावेज्ञयम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ब्रह्मचर्येण दिव्यत्वात्‌ यथास्थितत्वाच लिङ्गामित्यप्यस्य नाम आलिङ्गयत्ययं प्रप 
सत्तास्फूत्तिप्रद।नेन, छिङ्गत्येनं प्रपश्चःमलीयमान इतिहेतोरयंलिङ्गपदवाच्य; । दिव्यत्वा 
सङ्गत्वाद्यथास्थितत्वातृटस्थत्वाच प्रधानादन्यखमित्यथः महृयन्‌ पूजयन्‌ सचासोईश्वर 
हेर १२२ =_> 
लिङ्गयातिसबीनकामानगमयति अतः सर्वोत्क्रष्टत्वादृद्धं उध्वेत्वाच. ऋष्या 
लिङ्गति भक्तसमर्पिंतं पत्र पुष्पादि गच्छति प्रामोतीत्यनेन हेतुना ङिङ्गमत्युत्त स्यार्थः ॥ १२ 
भवत्‌ वतेमानस्‌ ॥ १२५ ॥ 
एक मक्ष्यस्य वन्हिमय जाञ्वळदत्यन्तं दीप्तमास्ते यत्र प्रविष्ट सर्व तत्तादात्म्यं प्रा 
तीत्यनेनसरन्त्येनं भूतानीति वा सरत्ययं सबोणि भूतान्यनन्तळोचनत्वादिति बा सर्व 
जाञ्बलन्नित्यस्यैवाबिबरणं क्रोधादिति । शबं इति तालव्यादिपाठेऽपि शृणाति 
शने इति निवेचनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
धूम्रा क्रोधवती जटिःस्वरूपमस्येति िग्रहे बणेलोपादूजेटिरित्याह धू्नाति रूपशन 


देववाचीत्यभिप्रत्याइ बिश्व इति ॥ १२७॥ 
॥ भाष ॥ 
और देवता, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा आदि उक्त लिङ्गरूपी प्रतिमा को पूजते हैं और उनके स 
पत्र पुष्प आदि का लिङ्गन (प्राप्ति) उस प्रतिमा पर होती है इस से भी उस प्रतिमा को टि 
कहते हैं ॥ १२३ ॥ SE Ls 
*व 9 ~ | कप + छ 
इसी कारण पूर्वोक्त लिङ्ग की पूजा से वह महेश्वर [शकर] प्रसन्न होते हैँ ॥ १२४॥। 
श्री शिवजी के भूत, भविष्य, बर्तमान, स्थावर, जंगम, अनन्तरूप हैं इसी से वह 
रूप कहलाते हैं ॥ १२५॥ - ० क 2 उसको 
_ इन्ही शिवजी का अभ्निरूप चेत्र जाज्वल्यमान ह जिस मं सब जगत्‌. प्रविष्ट हो जात 
और शिवजी के अनन्त नेत्र हैं. जिस कारण सब प्रकारों को वे प्रत्यक्ष करते हैं इन्डी दो कारणों 
श्री शिवजी को सबै कहते हैं ॥ १२६ ॥ | 
~ ५०. ७७ ~ ~ ७. ७ द्‌ और 
शिवजी का जटि [स्वरूप] धूम्र क्रोघवती है इस से वे घूजेटि कहलात हैं और 
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तिस्रो देव्यो यदाचेनं भजन्ते थुवनेश्वरस्‌ 
द्योरापः पृथिवी चेव त्यम्बकस्तु ततः स्मृत; ॥ १२८ ॥ 
समेधयति यन्नित्यं सबाथोन्‌ सबकमंसु 
शिवपिच्छन्‌ मञुष्याणां तस्मादेष शिवःस्मृतः ॥ १२९ ॥ 
सहस्राक्षोऽयुताक्षो वा सत्रेतोऽक्षिमयोऽपि बा । 
यञ्च विश्वं महत्‌ पाति महादेवस्ततःस्मृतः ॥ १३० ॥ 
दहत्यूद्धे स्थितो यञ्च प्राणोत्पत्तिस्थितश्च यत्‌ । 
स्थितलिङ्गश्च यन्नित्यं तस्मात्स्थाणुरितिस्पृत। ॥ १३१? ॥ 
सूयोचन्द्रमसो छो के प्रकाशन्ते सुचश्च याः । 
ते केशसञ्जितास्त्र्यक्ष ब्योमकेशइतिस्भ्रृतः ॥ १.३२ ॥ 
ग्रेह्माणमिन्द्र बरुणं यमं धनदमेव च । 
निगृह्य हरत यस्मात्तस्साद्वरइति स्मृतः ॥ १३३ ॥ 

- ,अलाक्य अम्बत पालयतात ञ्यम्वकइत्याह तिस्रइति ॥ १२८ ॥ 


, | ` समेधयतीति यस्माद्धनादिवधनेन ळोकानांशिवकर:तस्माच्छिवइत्यर्थ! ॥ १२८॥ 


- महान्तइरुषभद्न बहुत्वाद्रेथुत्वाद्वा ब्यापफाख्यानिदेवशब्दि तानी न्द्रियाण्य स्येति बा 
हतो बिश्वस्यदेवोराजा वा महादेवइत्यभिप्रेखाह, सहस्राति ॥ १३० ॥ 
न इक्षांचक्र स पाणमसजत प्राणाच्छुद्धामित्यादिना श्रुतो ईक्षणकताईश्वरो महानुक्तःप्राणो 
नीबोपाधिःतेन जीबडक्तः श्रद्धादिकंजीवस्यलिङ्गशरीरं चरमं कार्म तत्रमहतईशात्मागुपाध्य- 
उडन रुपण तत उपाहतनसाक्षिरूपण ततउपाध्यभिमानिना झरत्रीदिरूपेण चस्थितोऽपि 
स्थितकिङ्ग: अविक्रियस्वरूपतया तिष्ठतीतियोगात्‌ स्थाणुरित्युच्यते इत्याह महादिति ॥१३ १॥ 
। सयाचन्द्रमसारत्यम्नरप्युपश्क्षणम्‌ रुचोदीपतयः व्यक्षे सूयचन्द्राग्रिनेत्रे ब्यो न्निके शारः 
मयोयस्येतिबिग्रह ॥ १३२ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 


1 तान अस्या अथात्‌ माता को नाई पालन करनेवाली वस्तु अथीत्‌ आकाश, जळ और 


श्वी, स्मकेश्वर श्रीशिवजी की सेवा करती ह. इसस [शिवजा ञयम्बक कहलाते हं ॥ १२८ ॥ 
; 
चेन आदि को इद्धि स ठाका की वृद्धि करते हैं शिव (कल्याण) की इच्छा से, इस 


कारण शिव कहलाते हैं ॥ १२९ ॥ 


i, 


ES सूय, चन्द्रमा, आंभ, शिवजी के नेत्र हैं और सूर्य आदि के केश (तेज) व्योम | 
(आकाश) में व्याप्त रहती हैं इससे शिवजी ब्योमकेश कहलाते हैं ॥ १३२ | क 


| | ` अरुषा क महत्‌ (अनन्त) देव ( इन्द्रियां) शिवही जीके हैं ओर महत्‌ (बिश्व) के देव 


“राजा ) हे इससे महादेव कहलाते हैं ॥ १३०॥ - : 
सदा और सब में स्थित (ब्यापक ) होने से स्थाणु कहलाते हैं ॥ १३१॥ 


ब्रह्मा, इन्द्र, बरुण, यमराज आर कुबेर को भी अन्तक्राळ में बळात्‌ हरण करलेते है 
शिवजी हर कहलात हे ॥ १३३ ॥ 


भूछ, भविष्य, बतमान, स्थावर, जंगम, सरूप और नीरूप जो कुछ पदार्थ हें.सब | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
6 6 


खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पृवाद्धः ४५१ 


भूतं भव्यं भविष्यञ्च यञ्च सवेमशषत; । 
भवएव ततोयस्माद्भृतभव्यभवोद्भतः ॥ १३४ ॥ 
बिपमस्थः शरीरेषु समश्च प्राणिनामिह । 
स वायुर्विषमस्थेषु प्राणोऽपानःशरीरिषु ॥ १३५ ॥ 
पूजयेद्विग्रहं यस्तु लिङ्गश्वापि महात्मनः 
लिङ्गपूजयिता नित्यं महती श्रियमःनुते ॥ १३६ ॥ 
ऊरुभ्यामद्ध॑माभ्रय सोमाद्ध च शिवा तनु: । 
आत्मनोऽद्वे तथाचाग्निःसोमा द्वपुनरुच्यते || १३७ ॥ 
शरी रघुविषमदशाविधरूपास्तष्ठती तिविषस्थः प्राणिनांदे हाभिमानिनां सर्वषांसमः, मिय- 
स्वात्‌ । नह्यात्मनिकदाचिदप्यप्रियत्वकस्यापिदष्ठं स एष शिव एव बायुरूपीप्राणापानादि- 
भेदेन विपमस्येषुपुण्यपापिषुशरीरिषुजीवेषुस्थितः सवेसमइत्यर्थः ॥ १३५ ॥ 
विग्रह प्रातमास्‌ ॥ १३६ ॥ 
ऊरुभ्यामित्यादिःष्ठोकत्रयेण पुनस्त ुद्रयंविभजते उरुभ्यामिति तत्राथःछ्घोकेऽञ्चिरिति 
भोक्ता सोम इतिच भोग्यप्रुच्यत अत्र घुखवाहृरुपादजाताश्चत्वारोतर्णाः कर्मफलभूतवृष्य्या- 
दिद्वारेण समस्तप्राणिकस्याणकरत्वाडुद्रस्य शिवा तन्नुरित्युच्यत तत्र ऊरुशब्देन तदारभ्या- 
धस्तन;प्रदेश उच्यते तत्राद्धमाग्नयम्‌ परिशेषादर्द्धनोम! बच्यो भोक्ता शुद्रोभोज्यइत्यर्थः । 
आत्मनोरुद्रस्य | तथाच ऊरुभ्यामुपयेद्ध शिरोभागोब्राह्मणोऽग्निर्भोक्ता परिशेषादर्द्धवा हुभागः 
क्षत्रिय: प्तोमोभोज्यं तथा पुनरप्येतदुच्यते अद्धमाग्नेयमद्धेसाम इति तेन ब्रह्मक्षत्रे भोक्तारी 
बञ्यशूद्रो भोज्यो तथाच भोत्क्रा भोज्यं रक्ष्यं भोज्येन भोक्ता बद्धनीय इति । तथाच चा- 


तुवण्यं त्रलाक्यास्थातहतुत्वादात्मना रुद्रस्य शिवा तनुरत्यथः ॥ १३७ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
श्रीशिवजी से होते हैं इससे शिवजी को भव कहते हैं ॥ १३४ ॥ 
सब शरीरों में प्राण आदि दशबिध वायुरूप से शिवजी स्थित हैं तथा सब देहामि- 
मानी जीवों के. आत्मा होने से सबके प्रिय हे इसी से सबसम हँ ॥ १२५ ॥ 
सवके लिए उचित ओर आवश्यक है कि: इन शिवजी के बिग्रह ( करचरणादिंयुक्त 
प्रतिमा) ओर लिङ्ग : (करचरणादिरहित प्रतिमा) की पूजा करें परंतु जो प्रतिदिन छिङ्गपूजा | 


करता हे वह सोक्षपयत सव फ्ला का भागी होता है ॥ १३६ ॥ 


पूव में कही हुई शिवजी की शिवा और धोरा मूर्तियों का, “ ऊरुभ्यां” इत्यादि तीन 
जोकों से पुन: बिबरण किया जाता है कि श्रीशिवजी के मुख, वाहु, ऊरु, ओर चरण से उत्पन्न | 
चारो बर्ण, शिवजी की शिवा सूते है. ओर अपने जिस शरीर से.शिवजी ने वर्णो को उत्पन्न किया 
उस शरीर का ऊरुपयत अद्धेभाग अग्नि (भोक्ता) रूप हे ओर अवरिष्ट भाग सोम (भोग्य) रूप 
है अथोत्‌ बैद्य और रद्र, ्रा्मण ओर क्षत्रिय के भोग्य (काम करने बाळे) तथा आझण और 
क्षत्रिय, बेश्य औरं शूद्र के भोक्ता ( रक्षक) हैं निदान ऊपर का भाग भोक्ता और नीचे का भाग 
ग्य हे । शिर (ब्राह्मण) का भोग्य बाहु, (क्षत्रिय) बाहु का भोग्य ऊरु, (बेझ्य) ऊरु का 


भोग्य, चरण (शूद्र ) है अथात्‌ त्राण के भोग्य ३ क्षत्रिय के २ बैश्य का १ बण भोग्य है ॥१३७॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized सिवद iri Gyaan Kosha [ ण्ह १ 
तेजसी महती दीप्ता देवेभ्योऽस्य शिवा तनु! । 
भास्वती मालुषेष्वस्य तनुर्घोरा५मिरुच्यते ॥ १३८ ॥ 
ब्रह्मचर्य्यं चरत्येष शिवायास्य तनुस्तथा । 
याऽस्यघोरतमा मूर्ति; सर्वोनत्ति तयेश्वरः॥ १३९ ॥ 
यन्निदेहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्मतापवान्‌ । 
मांसशोणितमज्जादो यत्ततो रुद्र उच्यते ॥ १४० ॥ 
कपिःश्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च बृष उच्यते । 
स देवदेवो भगवान्‌ कीस्यतेश्तो बृषाकापिः ॥ १४१ ॥ 
उन्मीलिताभ्यां नेत्राभ्यां बलादेवो महेश्वरः 
ललाटे नेत्रमसजत्तन व्यक्ष इतिस्मृतः ॥ १४२ ॥ 
तैजसीति “न इ बे देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृष्यन्ती’ ति श्रृते्दे वानां 
` भोग्या सोमरूपाऽस्यशिवातनु!स्वर्गेऽस्ति तथा भुवि मानुषेषु घोराभोत्क्रीजठराम्निरूपा सबौः 
` नर्थनिदानभूताऽस्तीतिभावः॥ १३८ ॥ 
| ब्रह्मच्यशिति । एषमानुषस्तयातन्वा ब्रह्मचर्यचरातियाउस्यशिवातलुर्देवी संपच्छमद- 
मादिरूपा । सर्वानर्थनिदानं घोरतराकामक्रोधादिरूपायाऽस्य शिवस्य मूर्तिस्तयाससर्वा 
| नत्ति क्रोधाग्राविष्टों हि पित्रादीनपिहिनस्तीतिमसिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवमस्येव कारयितृत्वादयमेवाराध्योऽस्माद्भेतव्यमित्याशयेनाह । यन्निदेहतीति। 
। निदहत्यस्निबत्‌ तीक्ष्णःशस्रवत्‌ उग्रोयमवत्‌ प्रतापवान्‌ कालवच्च भूत्वा सबीन्‌ रोदयति 
¦ रूणद्धि वा सवेग्रासित्वाुद्रस्युच्यते अयमेवभयकृद्भयनाशनश्ेत्याराधनायो नतुहेळनीय 
/ इतिभावः ॥ १४० ॥ विः 
॥ भाषा ॥ 
“न हबे देवा अभ्नन्ति न. पिवन्देतदेवामृत दृष्ट्रा तृप्यन्ति? (देवता लोग खाते पीते नहीं 
` किंतु इसी सोमलता के रसरूपी अमृत को देख कर तृप्त होते हैं) इस श्रुति के अनुसार देवताओं _ 


> को: 
* के लिये शिवजी की सोमलतारूपी शिवा मूर्ति है और मनुष्यों में जठराभिरूपी घोरामूति उनकी कल 
¦ हे क्योंकि पेट के अथे अनेक अनर्थ होते हैं ॥ १३८ ॥ जो 
और शम, दम, आदि शिवजी की शिवा मूर्त है । मनुष्य शरीर से उन मूर्तियों है दा 

~ (a 


४ द्वारा शिवजी धर्मों को करते हैं तथा काम, क्रोध आदि शिवजी की घोरा मूर्ति है जिस से वह 
1 सब को प्रास कर जाते हैं ॥ १३९ ॥ और 
उक्त प्रकार से श्रीशिवजी सब क्रियाओं के करानेवाले और सब के आराध्य जैसे हँ सा 
वेस हीं सब का निग्रह भो करते हैं अथात्‌ आभ्निवत्‌ दाहक, शस्जवत्‌ तीक्ष्ण, यमराजवत उ# इस 
(प्रतापी) हो कर दुष्टों को रोदन कराते हैं और अन्त समय में सब को रोधन (प्रास) कर जातै पाता 
` हें इस कारण रुद्र कहलाते हैं । तात्पय यह हे कि भय के नाशक और कारक Fe 0 श्रीशिवजी ही बरा 
हैं इसी से जगत्‌ के आराध्य हैं ॥ १४०॥ | | 

धे को वृष, ओर श्रेष्ठ को कपि, कहते हैँ इसी से शिवजी का बृषाकपि नाम हे ॥ १४४ हू 

श्री पाबताजी ने पीछे से आकर क्रीडाथ, हाथों से शिवजी की भांखों को जब मुदर्ठिया 
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एप देवो महादेवो योऽसो पार्थ तवाग्रतः । 
संग्रामेशात्रवान्निघ्रं स्त्वया दृष्टः पिनाकधृक्‌ ॥ १४३ ॥ 
सिन्धुराजवधाथीय प्रतिज्ञाय त्वयाऽनघ । 
कृष्णेन दर्शितः स्वमे यस्तु शेलेन्द्रमूद्धेनि ॥ १४४ ॥ 
एप वै भगवान्‌ देवः संग्राम याति तेऽग्रतः। 
येन दत्तानि तेऽस्राणि यस्त्वया दानवा हताः ॥ १४५ ॥ 
धन्यं यशस्यमाकु्यं पुण्यं वेदेश सम्मितम्‌ । 
देवदेवस्य ते पार्थ व्याख्यातं शतरुद्रियम्‌ ॥७१४६ ॥ 
सर्वार्थसाधनं पुण्यं सवेकिस्व्िषनाशनम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सवेदुःखभयापहस्‌ ॥ १४७॥ 
चतुविधामिदं स्रोत्रे यः शृणोति नरः सदा । 
विजित्य शत्रन सवान्‌ स रुद्रलोके महीयते ॥ ?४८॥ 
चरितं महात्मनो दिव्यं सांग्रामिकमिदं शुभम्‌ । | 
पठन्‌ वे शतरुद्रीयं शृण्वंश्च सततोत्थितः ॥ १४९ ॥ 
भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषेषु तु यः सदा । 
बरान्‌ कामान्‌ स लभत प्रसन्ने व्यम्वके नरः ॥ १५० | 
गच्छ युध्यस्व कोन्तेय न तवास्ति पराजयः । 
यस्य मन्त्री च गोप्ता च पाश्वतस्ते जनादेनः ॥ १५९ ॥ 
चतुर्विधम्‌ शुद्धशवलसूत्रविराड्‌्भदेन भगवद्रूपस्य चातुर्विध्यात्स्तोत्रमप्यस्य चतु- 
बिंधमू ॥ १४८ ॥ इति । 
॥ भाषा ॥ 
तब शिवजी ने अपने छछाट में तृतीय नेत्र की सरि किया इसी से त्यक्ष कहलाते हैं ॥ १४२ ॥ 
हे पार्थ ! यही देव, महादेव, तुम्ह।रें आगे चलते हें जिनको तुमने अपने [अजुन के] शत्रुओं 
को मारते देखा है । और जब तुमने सिन्धुराज (जयद्रथ) के वधाथे प्रतिज्ञा किया था उस समय 
कृष्ण ने स्वप्नावस्था में, शैलराज (कैलास ) पर जिनको तुम्हें दिखलाया था वेही ये शिव भगवान हैं 
जोकि संग्राम में तुम्हारे अगाड़ी चलते हैँ और जिनके दिये शखों से प्रथम में तुमने देत्यो और 


. दानवों क्रो मारा था ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 


हे पार्थ ! बैदिक शतरुद्विय जोकि देवदेव श्रीशिवजी की स्तुति धन्य, यशस्य, आयुष्य 
और पुण्य है उसके तात्पर्य का व्याख्यान मैन तुमको सुना दिया । और उक्त व्याख्यानरूपी यह 
स्तोत्र, पाठ और श्रवण के द्वारा सब पापों और दुःखभयों का नाशक हे जो मनुष्य प्रतिदिन 
इसे स्तोत्र का श्रवण करता है वह सब शत्रुओं को विजय करता है और अन्त समय शिवळोक 


` पाता है क्योंकि इसे स्तोत्र में परमेश्वर के चारो प्रकार अथोत्‌ शुद्ध, मायाशवळित, सुत्र ओर 
` बिराद्‌ स्वरूपां का बणन हे ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 


मनुष्यों में भी जो कोई श्रीबिश्चेश्वरदेव का भक्त हो कर इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ता हें 


बह श्री परमेश्वर के प्रसाद से अपने सब प्राथित कामां को पाता हे ॥. १४९॥ १५० ॥ 
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॥ ४१४ सीति खण्ड] 
| संजय उ० एवमुक्स्वा5 जुने सङ्ख्ये पराशरसुतस्तदा । 
। जगाम भरतश्रेष्ठ यथागतमारिन्दम ॥ १५२ ॥ 
! एवंच सकळंवेदिकमन्त्र मङ्गलनाऽऽचार्य्येण भगवता ब्यासेन संहितायां सङ्कलढनासमका. 
¦ लमेत निवेशितस्यात्र भ्तरुद्रियाध्याय शतराद्रियत्वन वेदघटकत्वेन च कीर्तितस्येतावता म. 
। हता प्रवन्धेन तात्पयेतो ब्याख्यातस्य याजुपप्रपाठकत्वेन भावदीपे नीळकण्ठोक्तस्य च 
¦ रुद्राध्यायस्य तात्पर्यानभित्ञवेदवाह्मस्वकपोलेककार्पिताभिद्वेपावेशच्द्विरन्ताभिः संभावना 
भिःकथपिव प्रक्षिप्तत्वशङ्कालेशोऽपि कस्यचिदपक्षपातस्म्र परीक्षकस्थोत्तिष्ठतामित्यत्र किमिव 
वाच्यमिति । खेदस्त्वेतावानेव बेदवाह्मस्य, यदयमेतावानपि बेद भागोऽरंपी यान्पारे शिष्टः कथ 
न छप्तति | कथमन्यथा वेदबाह्यस्यार्पीयस्यप्यस्मिन्बेद भागे निर्मूळोऽयनेकशङ्काकलङ्गाः 
धानदुराग्रहमयो महोद्योग इति महीयसी साधीयसी च मनःशुद्धिः 
अथ या या अस्य बेदत्राह्मस्योक्तयः सामान्यतोऽनूध तथेव परीक्षितास्ता बिशेषतो- 
ऽनूद्य परीक्ष्यन्ते । 
अत्र सवा एवोक्तस्य बाह्यस्योत्ेक्षाःप्रायःपाञ्चविध्यं नातिक्रामन्ति ता यथा-- 
॥ भाषा ॥ 
हे कोन्तेय ! (अजुन) जाव लड़ो तुम्हारी पराजय नहीं है क्‍योंकि कृष्ण भगवान्‌, 
मन्त्री आर रक्षक हो कर तुम्हारे समीप रहत ह्‌ ।।१५१।। | 
सजय - है भरत श्रेष्ट, अरिन्दम ! (घृतराष्ट्र) उस समय पराइरऋषि के पुत्र (कृ. 
दणद्वपायन व्यास) युद्ध में अजुन से इतना कह्‌ कर, जसे आए थे वैसे चले गए ॥ १५२ ॥ 
|} सब बैदिक मन्त्रसहिताओं के संमरह करनेवाले भगवान्‌ कृष्णद्वपायन ब्यास ने उक्त इस महा. 
| , भारतभाग में जिस झातरुद्रिय अध्याय को अपने कण्ठरव से सोक ११८ में बैदिक कहा और 
| , इतने बड़े प्रबन्ध से जिसका व्याख्यान किया और यजुसंहिता में वह शतरुद्रिय अध्याय अब तक 
: वर्तमान है तथा पूर्वोक्त महाभारतटीका में शतरुद्रिय को याजुष प्रपाठक कहने से यह्‌ निश्चित है 
| ¦ कि नीलकण्ठ पण्डित के समय में भी यजुसंहिता में रुद्राध्याय था ही जैसा कि अब है तब ऐसी 
| दशा में पक्षपात शून्य हा कर यदि देखा जाय तो “ यजुसंहिता में व्यास ने रुद्राध्याय को नहीं 
रक्खा था किंतु पीछे से किसी ने बनाकर मिला दिया हे” इस, उक्त साहेब के वाक्य पर लेश 
। मात्र भी विश्वास कैसे हो सकता है क्योंकि उक्त साहेब, बेदसम्प्रदाय से असन्त बाह्य और बेद 
॥ के गूढ़ तात्पयों के अज्ञ थे और यही निश्चय होता है कि किसी लोकिक कारण से ऐसी २ निमूढ 
। शङ्का उठाते थे। और साहेव ने जो यह कहा है कि “बेद आदि के लोप होने का हमको बड़ा खेद हैं 
इस पर तो विश्वास किया जाता परंतु यदि उक्त साहेब, किली कारण से बचे बचाए थोड़े से बे 
भाग पर भी एसा २ निमूळ आक्षप न करत । : १ 
यहां तक जो साहेब का ग्रंथ समालोचित हो चुका है उसकी बिशेषरूप से समाळोचना 
यह है कि उक्त अपने प्रंथ में वेवर साहेब ने बेद के विषय में अपनी जो २ संभावना (अटकळ बै 
| _ अलमिति ) प्रकट कया हे वे सभावनाएं प्राय: पांच रीतियों स बाहिभूत नहीं हें इस कारण प्रथम 
उन पांच रीतियों को दिखला कर उनके उदाहरणार्थ उक्त साहेब के प्रंथ का तात्पर्य क्रम 


'छिखा जाता है और उसी के साथ ही साथ उसकी समालोचना भी की जाती है । पूर्वोक्त पा 
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| 
1. 
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(१) वेदभागन।म्रदोक्तनामव्युत्प त्तिमात्रमूळिका इति प्रथमा विधा | 

(२) काश्चच्च पुराणापन्यस्तानां कुरुपाश्वालादिनाम्नां बेदोपात्तताश्य॒नामसभा-> 
नालुपूर्वीकत्वमूलिका इति द्वितीया । 
(३) काश्चित्तु बंदिकीनामाख्यायिकानां वास्तावेकबृतान्तकथनतभ्रममूछिका ॥ 

तीया । 


(४) काश्रिच्च एकस्या एव संहिताया ब्राह्मणस्य बा भागानां कचिन्न्यूनत्वं क- 
चिद्वाधिक्यामितिवषम्योपळम्भोत्थापिता इति चतुर्थी । 

(५) काश्रिच्च कस्याचिदथस्य वेदे कचिघचोमात्रणोछासिता इति पञ्चमी । 

तत्राद्याया विधाया यजुरादो शुक्कादिशब्दा उदाहरणम्‌ ब्याघ्रोपाख्यानमेब च प्रत्युदा- 9 
इरणम्‌। तथाहि | कश्चिच्छाड्दिकम्मन्य; पान्थः 'पुर!पदव्यां ब्याघ्रः प्रतिवसति तन्मापुरोगा’ ४ 


॥ भाषा ॥ 


रीतियां ये हैं कि 
रीति--( १) वेदभाग के नामों के तथा बेदोक्त नामों के अक्षरार्थो को व्याकरणमात्र # 
के अनुसार लगा कर किसी बिषय की कल्पना करना । 
दीति--( २ ) पुराणोक्त ओर बेदोक्त कुरु, पांचाल, आदि नामों के अन्योन्य में एकसा 


NR eS 


होने मात्र से किसी बिषय की कल्पना करना । 
रीति--( ३ ) वेदोक्त आख्यायिकाओं में यथाथ समाचार होने के श्रम से किसी बिषय 
की करुपना करना । 
रीति--(४) बेद के एक ही संह्विताभाग बा त्राह्मणभाग के न्यूनाधिक. होने क ज्ञान) 
से किसी बिषय की कल्पना करना । 
रीति--( ५ ) बेद में किसी विषय की चर्चामात्र होने से किसी नवीन समाचार की ह 
कल्पना करना । हु 


प्रथम रीति का उदाहरण, उक्त साहेब का ग्रंथ यह है कि-- 


“शुक्ल यजुर्वेद के विषय में अव हम चढे हैं । प्रथम सुछयरजु: इस नॉम के विषय में & 
ऐसा कहना चाहिये कि यह नाम यों रक्खा गया कि इसमें यज्ञं का वणन निश्चित रीति, और | 
प्रामाणिक व्याख्यान से अलग किया है ओर इसमें हमें उन विषयों का जो कृष्णयजुर्बेद में संदिंग्ध १ 
रीति से मिले जुळे बार्णत हैं उत्तम और क्रमपूर्यक बिभाग मिलता है । इस रीति से, टीकाकार ह 
ड्विबेदगङ्ग ने (झुछानि यजूषि) इस. वाक्य का अथ एक ही संदर्भ में किया है जो झुछयजुर्यदीय 
बृहदारण्यक के अन्तिम परिशिष्ट में अब तक उक्त वाक्य का यही अथ दिखळावा है”? इत्यावि (7०१६२) ५ 

४ समालोचनो - ह की 


न (१) तैत्तिरीय, खाण्डिकीय, कृष्णयजु और शुक्यज्ुु आदि नामों में केवल प्रकृति और , 
भौर प्रयय के अनुसार अय ळगा कर उसके बल से वेदों और उन नामों को पौरुष्य और आधुनिक ' 
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। [ति तत्रत्यैः प्रतिषिद्धोऽपि ब्यानिध्रतीति व्याघ्र इति शिङ्गिष्यति नत्वतःपरे किचित्कारप्य 
: शीति निश्चित्य निर्बिशङ्कै क्रियइरङ्तो निजेने गहने बुझुशितेन काळकट्पेन शादूळेन सगु 
| त्कस्याकम्य च खरतरेनेखाइरैरदमैश्व युद्दर्भुहर्बिदार्यमाणो प्रियमाणः सन्‌ ,रे रे शुष्कशा- 
। ब्दिकाः खृणुत शृणुत हिंसाथेकोऽपि निप्रतिरस्ति तद्‌ हाहत्याशनिबिनिपातो घागन्धोपादा- 
। नइत्यनुशिष्वतः प्राणान्तिकवेरिणः शाब्दिकापसदस्य पाणिनेरेवमूद्धनी त्य त्तेतरमत्युच्चञ्यु 
क्रोश इति । एतेन तैत्तिरीयखाण्डिकीयद्धप्णयजु:शुल्लयजुरादिशव्दानां योगब्युत्पत्तिमात्र 
पाश्रि्य बेदानां -तत्संज्ञानां चाधुनिकत्वाुत्मक्षा उक्तवदवाह्मेन कृताः प्रत्युक्ताः । यथाहि 
छौकिकीनामाजानिकीनाङ्ञोब्याघ्रादिसंज्ञानां न योगब्युत्पत्तिराश्रीयते तथा घेदभागसंज्ञा- 
नामपि । अनादौ हि बेदे तद्भागसंज्ञा अप्यनादय एव, तथा च तदनुराधमात्रमाकाश्चेत्कर 
सेतर । वैदिकनामनिरवचनेकतानानां निरुक्तादीनामापि, तत्साधुत्वज्ञानात्मयोगे पुण्यं भवाति 
ब्रिशेषणतयोपात्तानां च संज्ञाशब्दानां छक्षितताहशक्रियादिल्वारा विशेष्यब्याघतेकत्वमित्या- 


ति 
ने 


i 
i 
| 


४ ल्ला. ` ॥भाष॥ 
कहना अत्यन्त जनुभवाबिरुद्ध है क्‍योंकि जसे गो, व्याघ्र आदि लौकिक नामों का अर्थ, केवढ 
। “प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार व्यवहार में कदापि नहीं छाया जाता वेसे ही बेद के नामों के-बिषय 
:. [सें समझना चाहिये । प्रसिद्ध हे कि “गम्‌” घातु का चलना ही अथे.हे जिस से 'गो? शब्द 
बनता है परंतु बैठे, सोये, और मरे गौ को भी गौ कहते हैं ओर “ घा” धातु का सूंघना अथे है. 
। [जिस से व्याघ्र शब्द बनता है ऐसे ही बेदभागो के नामों का भी केबल प्रकृति प्रत्यय के अनुसार 
:। ,अथै नहीं लगाना चाहिये । और निरुक्त आदि में जो बैदिक नामों में प्रकृति प्रत्यय के अनुसार 
। “झै कहा हुआ है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन: शब्दों का लोकप्रसिद्ध अथे से कोई अन्य 
। अर्थ हे किंतु “प्रकृति ओर प्रत्यय क ज्ञानपूवेकदी चेदिक शब्द के पाठ से. पुण्य भौर यज्ञसिद्धि 
शेत! है” “ संज्ञाशब्दों का भी कडी प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ किया जाता है उपमे 
।| , कारण यइ है कि उस अर्थका दूसरे शब्द के अर्थ में सम्बन्ध करनां आवश्यक रहता है? इत्यादि 
: भनेक तात्पर्यं हैं । और बेद के अनादि होने से बेदभागों का तैत्तिरीय आदि नाम भी अनादि ही 
हैं तथा पुराणों में जो उन नामों से कथाएं छिखी हैं वे भी आख्यायिकामात्र हैं इस कारण उक्त 
। ।नामों के द्वारा उन बेदभागों की प्रशंसामात्र में उक्त कथाओं का मुख्य तात्पर्य है न कि अपने अथे 
॥ में । इस बिषय में एक आख्यायिका भी कहने योग्य है कि -“ एक बजबैयाकरण पथिक से राई 
|} में ग्रामीण मनुष्यों ने कहा कि इस राह से न जाइए अगांडी एक बाघ रहता हे । वैयाकरण ने यई 
| बिचार किया कि “ बाघ.” शब्द व्याघ्र शब्द का अपभ्रंश है और “व्याघ्र” “प्रा? धातु से सिद्ध 
| [ने क कारण सूघनेवाछे को कहता है इस सिद्धान्त से व्याघ्र यदि आवेगा तो मुझे सूघ कर चा 
fi 


गर 
(7 
॥ 1 


1 


निजेन बन में पहुंचा तब काळ के तुल्य कराळ उस भूखे व्याघ्र ने उस बैयाकरण पर आक्रमण 
hi 


बैयाकरणों ! सुनियो २ “प्रा धातु का प्राण लना भी अर्थ हे, इस कारण यह ब्रह्महत्या का पॉ 


घातु का क अथे है) अपने धातुपाठ में कहा है” इति । 


। उस बिश्ववैरी पाणिनि (व्याकरण के क्तौ) ही फे शिर पर है जिसने कि “ घ्रागन्धोपादाने ” (१) 


~ 


जायगा इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता । ऐसा बिचार कर पुनः उसी राह से चला जव 


| कर दांतों से काट कर उसे खान लगा और उस वैयाकरण ने चिल्ला कर कहा कि अहे रे ! शुष्क 


ख़ 
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दितात्पर्यकत्वमेव नतु सवत्रेव रूढिमवधीये योगशक्तिरेवादरणीयेत्यपि तेपां वात्पथम्‌ । 
तथासति ळोकब्यवद्दारविरोधप्रसङ्गात्‌ | यदा चाधुनिकीष्वषि तत्तद्धापाचटिकासु सच्जास 
बिना यत्नविशेषमन्वर्थेता नाश्रीयते तदा फिम्रु वक्तव्यमाजानिकीषु तासु विनेव यत्न बिः 
पमाश्रयितु सा न शक्येति । 
यथा तेनेव 
अथ व्राह्मणप्रन्थप्रसङ्ग इत्युपक्रमे वेदिक्याः सभ्यताया ज्ञानोन्नतिपरिवर्तनस्य च 
काळात्मभ्राति ब्राह्मणछोकानां दाशरनिकसामाजिकश्ाक्तेविशपाविभीवसमयपर्यन्तस्थ स- 
मयस्य मध्ये ब्राह्मणवेदभागानां रचनाऽभूत्‌ | किंच तान्येव ब्राह्मणानि तदा रचितानि 
पोक्तसभ्यतःऽऽदिपारवितने कारणान्यभूवन , तत्रापि कतिपयानि त्राह्मणान्युक्तसमयस्यारम्भे 
कतिपयानि च समाप्तिममय रचितानि । तत्तदृपीणां विभिन्नतत्तन्मताङुसारेण या याः कि- 
वदन्त्यस्तेषां कुळेपु ताच्छिष्येषु च पितापितामहादिपरम्पराऽनुसारात्मचरिता आसँस्ताएक 
॥ भाषा |! $ 


(२) यदि यह भी स्वीकार कर 
के अनुसार ही अथ हे तो भी वेद रि 
ऋषि, जिन बेद्भागो का अध्यापन क 
बेदभागों के तैत्तिरीय आदि नाम हैं. औ 
हे यह पूवे में कहा जा चुका हैं । 

प्रथम, तृतीय और चतुर्थ रीति का उदाहरण, साहेब का ग्रंथ यह है कि--- “प्र १५ 
अब हम वैदिक निवन्धों के द्वितीयभाग अर्थात्‌ त्राह्मणम्नेथो का प्रसंग चलाते हैं | प्र० १६ । इनके 
निर्मोण समय, बैदिक सभ्यता और ज्ञानोन्नति के परिवतन काल से ळे कर जव व्राह्मण लोगो की 
दार्शनिक और सामाजिक नीति के बतीव निकले इसी अन्तराल में हुए हैं, नहीं बरक वे उस 
परिबर्तन के होने में सहाय हुए हैं, उनमें से कई एक तो उसके आरम्भ समय से संवन्ध रखते 
और दूसरे उसके समाप्ति समय से । ब्राह्मण ग्रन्थों की नेवे प्रक ऋषियों के मिन्न २ मताचुरूप, 
जो कहावतें, उनके कुछ और शिष्यगणों में सुरक्षित ओर न्यूनतापू्तितदित चढी भाती थी उनसे 
पड़ी । ये कहावत जितनी अधिक भिन्न २ होती गई वैसे ही अधिक आवश्यकता इनकी एकवाक्यतह 
करने की हुई । इसी तात्पर्य स, ज्यों २ ससंय बीतता चला याँ २ इन विषयों की विचित्रतावाळे 
और जिनमें हर एक बिषय के भिन्न २ मत अपने निर्माताओं के नामसहित सम्पूर्ण इकट्ट किये 
हों ऐसे संग्रह भिन्न २ देशों में इस प्रकार की रचना में परम निपुण मनुष्यों ने बनाए । परन्तु 
इस बात का निश्चय नहीं है कि ये संग्रह उस समय यथाविधि लिखे गये थे अथवा मुखद्वारा हीं 
एकसे दसरे को बतलाए जाति थे पिछले अनुमान का संसवे अधिक होता है क्योंकि एक ही प्रंथ 
के हमलोग ऐसे दो पाठ कहीं २ पाते कि जिनके आशय का विस्तर सवेथा भिन्न दै । परन्तु इस 
बिषयंपरं कोई बात निश्चित करके नहीं कही जा सकती, क्यांकि उन श्लों में सम्भव है कि मुख्य. 
प्रन्धही में कुछ तात्विक भेद हुए हों, अथवा वे वात नई बनाकर डाळदीं गई दों $ और भी यह - 
स्वाभाविक देख पड़ता है कि इन ग्रेथकारों में परस्पर बिवाद भी मतभेद से हुआ हों । इसी हलु 
हमको कभी २ यह्‌ देख पड़ता है कि मेथकतोओं ने अपने विरुद्धमतावलस्वी लोगो के सल क 
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लिया जाय कि तेत्तिरीय आदि नामों का प्रकृति प्रय 
क वा पोरुपय नहीं हो सकता क्योंकि तित्तिरि आदि 
वा तित्तिरि आदि के छात्र जिनको पढ़ते थ उन 
दि शब्दों का काइ व्यक्तिविशेष अथ नहीं 


। | EY 09००५३ tri Gyaan Kosha [ खण्ड २ छि 
। ब्राह्मणभागानां मूलतां पराप्ताः | ताश्च किंवदन्त्यः कालक्रमेण यथा यथा भेदान्‌ प्राप्तास्तथा कि 
` तथा तासामबिरोधाय प्रतिविषयं स्वस्वाचायनामोळेखपुरस्सरं तानि सह्डकूय्य ब्राह्मणा- ता 
¦ ततराराण्यपि परमनिषुणेत्रोह्मणेग्रेन्थरूपेण रचयित्वा तेषु तेषु देशेषु प्रचारितानि । ते च्च दि 


; सेग्रइग्रन्थास्तदानीं लिखिता नबेति न निर्णेतुं शक्यते, एकस्मिन्नेव ग्रन्थे विषये च भिन्नभि- >. 


। नतात्पयेकपाठभेददशेनात्तु न लिखिता इति संभाव्यते किंच ब्राह्मणभागेषु ग्रहीतनास्रां र 
¦ अन्थकृतां तत्रैव मतभेदस्यापयुपन्यासात्तेपां मिथोविवादोऽभूदित्यपि संभाव्यते अतएवेकेन = 
;  केनचिद्राह्मणग्रन्थेन बाधिता अपरे लुप्ता इति खेदः । फिंच शुक्णयञेदस्य ब्राह्मणे पूर इ 
। 'पष्टिरेवाध्याया आसन्‌ इदीनीं तु शतमध्याया उपलभ्यन्ते इत्युक्तम्‌ । चं 


| इह प्रथमं प्रथमा, ततो द्रितीयकिश्वेत्यादिना तृतीया, ततोऽपि किंचेत्यादिना चतुर्थी, र 
| . बिधा स्वीकृता बाह्यमन । तत्र प्रथमा तावह्राह्मणताण्ड्यादिपदश्रृतिमूळा । सा च नोपपद्यते, दि 
शत ॥ भाषा ॥ 
प्रति बड़ी शत्रुता प्रकट की है । इनमें से कई एक ग्रंथों में जो औरों की अपेक्षा अधिकतर गौरव 
। :;पाया, चाहे इसका हेतु उन ग्रथों की अभ्यन्तरीय योग्यता हो, अथवा उनके ग्रन्थकती घमौचरण मै . 
, (अधिक प्रवृत रहे हों, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि केवल वेही बचे रहे और खेद की बात है तो 
।जो उनके प्रतिपक्ष मतवाले ग्रथ बहुधा लुप्त हो गए । सम्भव है कि हिन्दुस्तान में कहीँ २ कुछ 
[खण्ड उनके मिल सकें, परन्तु हर एक विषय के हिन्दुस्तानी निवन्धो की भांति, इसमें झी हम 


| टं 
| „। लोगों को बड़े खेद का बिषय यह है कि, जो ग्रंथ अन्त में बिजयी हुए वे ही प्रायः अपने से प्राचीन के 
। ¦, प्रेथों के बदळे समझे गये और उन अपने प्राक्तनों को जड़मूल से नष्ट कर बैठे । दो 
¦; । 0० १९ | शु्र्‍यजुर्बद का ब्राह्मण तो, इसके विरुद्ध अपनी संहिता का एक प्रामाणिक ऐर 
| ¦| ब्याख्यान अथीत्‌ टीका समझा जा सकता हे, यह संहिता की आनुपूर्बी का अनुसरण ऐसा अः 
। ६ लगातार करता है कि यदि एक बा दो ऋचाओं को यह छोड़ दे, तो हम लोग इस निगमन करने आ 
! ' में निर्दोष ठहरते हैं कि उस समय में ये ऋचाएं संहिता में नही डाळी गई थीं । इस ब्राह्मण में. जि 
| ॥ एक परिशिष्ट प्रथ भो संहिता के उन अध्यायो के निमित्त मिलाया गया है कि जो इसके आदि में. को 
` „ संम्रह समय से पश्चात्‌ इसमें मिलाए गए हैं, यहां तक कि साठ ६० अध्याय जो यालूम होताही सर 


|| पहिले ~ ~ t ७ 
५ कि पहिले थे उनके बदले अब इस ब्राह्मण में १०० अध्याय मिळते हँ । 
3 ९७१५ अन ~ ~ ~ - ft 
i, . साहूब क्‌ मन्थरक इस उद्धृत भाग में आदि से “नई बनाकर डाळदी गई हो” यहाँ सर 
। तक उक्त प्रथम रीति हे । और वहां से “नष्ठ कर बेठे” यहां तक तृतीय रीति हे।तथाबह्ांसे हो 
| 


j 
$ 
| 
| # 
f 
|; 
| 


“| अन्त तक चतुथे रीति है । दर 
कू... शै ६् ; 
; यथाक्रम समालोचना । रा 
|| ८ 
१ | 2 `> ७ ७ ~ La ड क 
6, र : (१ ) ब्राह्मण और ताण्ड्य आदि शब्दों के अथानुसार जो २ संभावनाएं साहेब की ६. सि 
1, A 2, 2 ७ २. र र (ते £ त्से | 
व वि मी ठाक नही हैं क्योंकि पूब ही बदडुगसज्ञजन में भळी भांति यह सिद्ध हो चुका हे कि जत हट 
र || 02 33.2 ~ ~~ ~ : ड पु 
; हिसार का [srr - ह न 45 किया त बेदभागों का उस अध्यापन ही के कारण काठी 
आदि भाम पड़े न कि कठ आदि के रचित होने से, ऐसे ही ब्राह्मण आदि संज्ञा भी अनादि ओर ताण्ड. आ 
FR 2 अध्या त स मि > > >. गर्दि । 
आदि संशा अध्यापन ही क कारण प्रसिद्ध हैं न के रचना के कारण | तथा इस ।बैषय में युर्ति मह 


प्रमाण 


आर I 


0: ९ «2 NS ४७ ~ वहीं = 
बहुत से पूव ह दिखला दिये गये हें उनको व हिये ।. श्र 
आ." डु र 00-0. Gurukul पे हैं. नि ति या 3] R332 ५ 
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खण्ड २] > सामान्यकाण्डस्य प्रवांद्धे! ध 


त्रः ह्मणादिसञ्ज्ञायां अनादत्वस्य ताण्ड्यादसऽ्ज्ञायाश्च काठकादित्र ध्यापनमाहमा।नवन्धन- 
ताया बददुगसज्जन पूबमव बहर! सआतपरादतत्वातू। रचनानवन्धनत्वमव तासां कुतो न स्या- 
दात चत्‌, तहि मवचनमूलकत्त रचनामूलकत्व वा ताइशार्ना सञ्ज्ञानामेति विचार प्रवचन स्य 
दकन बाह्यन चाभ्युपतत्वात्तदवमूल भावतुमहात नतु रचना, वादकंबद तदन भ्युपगमात्‌ || 
कच वाह्याक्त बद वाशष्य रचनाउनुमानमनुपदमव निराकृतम्‌ । सामान्यता बद पारुषय 
त्वाचुमान तु वदापारुषयत्वसाधनावसर वददूगसञ्जन एवानेकधा निराकृतमतों रचना, बद 
स्वयमेव निमूला सती नतरां ब्राह्मणादि सञ्ज्ञानां मूलतामनुभवितुं प्रभवति । यदाच रचने 
चाासद्धा तदा तत्समयावशपषसभावना दूरपलायतत्रात ब्राह्मणभागानां क्रमिका हासप्रचा- 
रातशयावव ज्चीनाद्यन्नातपारबतन।नदानत्वन ब्यवास्थतावत्यव युक्तम्‌ । आपच कल्पादौ 
छाखतपुस्तकानामठाभ किमा श्रर्य का वा क्षातः । तदानान्तनानां हरण्यगभादांना महा- 
लुभावानामन्तःकरणेषु शब्दात्मनो वेदस्य स्मरणात्मनेव स्थेयस्य सर्ववेदिकसंमतत्वात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

-ण्यदि यह कहा जाय कि रचना ही के कारण ब्राह्मण, ताण्ड्य आदि नाम पड़े 

तो इसमें क्या बाधक है ? 
उ०--( १) यह वाधक्र है, जब कि अध्यापन और रचना दोनों ब्राह्मण आदि नामों 

के मूल हो सकते हँ तब यह बिचार करना चाहिये कि दोनों में से कौन मूल है ? और इस बिचार 
में निष्पक्षपात निणय यही हो सकता है कि जब वादी (साहब ) ओर प्रतिवादी (वेदिक पुरुष) 
दोनों को यह स्वीकृत है कि ब्राह्मणबिशष ताण्ड्य आदि, बेदभागों के अध्यापक थे तब 
ऐसी दशा में अध्यापन ही ताण्ड्य, आदि नामों का मूळ कारण हो सकता है क्योंकि 
अध्यापन दोनों वादियों के प्रति, सिद्ध अथात्‌ निर्विवाद है । और रचना तो कदापि त्राह्मण ताण्ड्य 
आदि नामों का मूलकारण नहीं हो सकती क्योंकि वेद की रचना बैदिको को स्वीकृत नहीं दै 
जिस की उपपत्ति पूब ही बददुगसञ्जन में कही जा चुकी हे ओर वेद की रचना जब दोनों वादियों 
को सिद्ध नहीं है तब मध्यस्थ पुरुष केसे रचना को व्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों का मूळ कह 
सकता है इससे मध्यस्थ पुरुष ऐसी दशा में वैदिक पुरुष ही को बिजय देगा । 
उ०--( २ ) बेद में बिशेषरूप से रचना का अनुमान जो वेवर साहेब ने पू में किया 

इसका खण्डन भी विशेषरूप से वहीं कर दिया गया। और सामान्यरूप से बेद के पुरुषरचित 
होने का अनुमान तो पूर्थ हीं बेददुगेसज्जन में अनेक प्रकारों से खण्डित ही हो चुका है तब ऐसी 
दशा. में जब बेद के बिषय में रचना भाप ही निमूछ है वव वह केसे ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों 
का मूलकारण हो सकती है, और ऐसी दशा में ऐसे नामों के अनुसार उक्त साहेब की, बेदरचना 
के बिषय में समयाबिशेष की संभावना तो बहुत ही दूर भाग जाती हे तथा इसी कारण से यह 
सिद्धान्त है कि बेद के ब्राह्मणभागों का अतिशय प्रचार ओर हास होना ही, ज्ञान धम आदि के 
उन्नति और अवनति रूपी परिवर्तन का अकेला कारण है न कि रचना । = 
स०--(२) आदिष्ट के समय लिखित पुस्तकों के न होने से में नहीं: समझ 

आश्चय क्या हे ? ओर हानि भी क्या है ? क्योंकि उस समय शब्दरूपी बद्‌, ब्रह्मदेव आदि अनेक 


महानुभावों क हृदया में जब स्मरणरूप स अटळ स्थित था तब उसके बिगड़ने की शङ्का ही क्यो 
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[| 
1 भ्रनादिपरम्परया मंहर्पीणां तच्छिष्याणां च हृदयेषु बेदस्यावस्थितिर्वाद्योक्ता त्वनादितामेव 
| पैदस्योपपादयन्ती भूपणपेतर बेद्स्य न जातु दृपणस्‌। अन्यञ्च नहि मतभेदविरोधनिरासाय 
। फान्यपि ब्राह्मणानि केनापि रचितानि, रचितत्वस्य ताभ्यो निराकृततया किंवदन्तीनां बेदा- 
£ स्पिकानामापाततः प्रतिभासमानस्य भेदस्य गूढतात्पर्याचुसारेण पारमार्थिकविषया भेदस्य 
| बानादित्वात्‌ । अपर च, पाठभदो हि न ग्रन्थस्य दोष!किंत्वध्येतृणामेव । एव तृतीयाऽपि 
¦ बेधा कपूयितेव | ळौकिकीनामिव वैदिकीनामप्याख्यायिकानां स्ववाच्याथें तात्पयो भाव- 
!  यासक्रदाबेदितपू्ैतया ततो मिथोविरोधाधर्थकल्पनाया आको शलैकमूलकत्वात्‌ | किंच 
। प्राह्मणग्रन्थानां वस्तुतस्तात्पर्यबिरोदाभावेन वाध्यवाधक भावस्यैवाभातात्तस्य ब्राह्मणग्रन्थ- 
। _ ोपप्रयोजकतोपत्रणेनमपि न समीचीनम्‌ । लोपस्तु भकृते हासापरययोयो “ जन्मसंस्कारः 
| , बिद्यादे” रित्यादिपूर्वोपन्यस्तन्यायाचार्यकारिकोक्तेभ्यो जन्मादिहासेभ्य एवेति कालपरिः 
: पकबढनिमीछिते विषये को नाम खेद; । एवम्‌ अन्तिमर्किचेत्याद्यदश्चिता तुरीयाऽपि किः 
हल ॥ भाषा ॥ 
' "शे सकती हे और लेख का क्या ठिकाना है क्योंकि बेदग्रन्थ, लिखित होते २ बहुत से लुप्त ही हो 
ए जो कि पुनः किसी समय पर उक्त महानुभावों के हृदयों से ही प्रकट होंगे । rd 
1 स०--( ३) यह कथन साहेब का कि महूर्षयों और उनके शिष्यों के हृदयो में बेद 
| | ॥ही स्थिति थी, बेद. की अनादिता ही सिद्ध करता है इस कारण भूषण ही है न कि. कोई दूषण | 
च i स०--( ४ ) यह्‌ कथन भी साहेब का कि मतभेद्कृत बिरोध को शान्त करने के लिए 
| । केसी ने ब्राह्मणभाग ग्रंथो की रचना की, ठीक नहीं है क्योंकि: रचना का पूर्ब में शतशः खण्डन 
है चुका हे.। जिन बेदोक्त कहावतों स साहेब को ऋषियों के बिरोध और मतभेद का श्रम हुआ: 
| (है वे कहावतें आख्यायिकामात्र हें जैसा कि पूर्व में अनेक वार कहा जा चुका .है और यह भीः 
¦ । अनेक बार कहा गया है कि “ वैदिक आख्यायिकाओं का, बृतान्तरूपी अपने शब्दार्थ में लौकिक 
: आख्यायिकाओं की नाई मुख्य ताप्य नही होता” इसी से उक्त कहावतो का अपने मुख्य तात्पयाँ 
' [पं सहानुभूतिह्ी है न कि भेद बा बिरोध । 


i स०- (५) पाठभेद, पढ्नेवालों ही के प्रमाददोष. से होता हैं. उस दोष को बेद पर 
८4 ~ 0० ~ के. 

। ¦ भारोप करना निमूछ ही ह । | छः - 4 
| स०--( ६ ); अनन्तरोक्त युक्ति ही से साहेब की तृतीय रीति भी स्पष्ट ही खण्डित हो 


4 यों ~ x :4 ~ २०२... ७ ह्रीं भ्र 
1 इ क्योंकि जव वेदिक आख्यायिकाओ का अपने अक्षराध में मुख्य तात्पर्य ही नहीं है तब उसके 


५, << + > “ा चलाना 1111 - >. 
~ 


! अनुसार ऋषियों के विरोध आदि की कल्पना करना, बैदिक दशनो के परिचय न होनें के कारण 

oS र 

ही से है .- का | कु 
र्क | = कक उ जा थो के हरि Ene 
61. -( ७ ) जव ब्राह्षणग्रथों के इतिहास भागो का, पूर्बोद्धत मींमांसादशेन के अनुसार 


EA अपने ~ Re की ङ A: न्ये 
॥ | ति शब्दाथो में मुख्य तात्पर्य ही नहीं है किंतु: प्रशंसाही में मुख्य तात्पर्य है तब उनके अन्योन्य 
कर बिरोध का संभव ही नहीं हो सकता और ऐसी पक्षा में साहेब का यह कथन, कि बिरोध के 

आरण, एक २ त्राद्मणम्थ क प्रचार स अन्यान्य ब्राह्मणप्रथों का लोप हो गया, अनुचित ही दै |. 


ह: भोर उक्त छोप (का, कारण, भी. सुम का मविज्ञतक्तही ह जस्मा कि बेददुर्गसः ५ 


DR > 


प्रचार य न्यू i १७ २ =, 2: त कलश > डक प्र 
र के न्यून होने को कहते हैं न कि नाश को क्योंकि बेद तो नित्य हे उसका नॉर्श 


द्रा 
ओर 


ह र ८०९ ~ ४0 ~ sr ie Fo ~ 
क्रा समय और कला. का [नणय नह हा सकता क इन अध्याया कां कब और कसन बनाया, 
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धा) सुधापरवोधा वोध्या | तथाहि । ये तावचत्वारिं शदध्याया इदानीन्तना अतिरिच्यन्ते ते पृ 
स्मिन्किपाति समय हासमंलु भूय सम्पति प्रचारमाप्ता इत्येताववेव सामज्जस्य संभवति तेषां 
नवनिर्भितत्वमेवेत्याग्रहे न किमपि प्रमाणम्‌ । पूर्वे तेपामदर्शनस्य सम्प्रदायद्वासनान्यथा- 
सिद्धवात्‌ । रचनाकाछस्य रचयितुश्र विशिष्य निर्णयामावदबशायां तथास्वीकारस्मैवीचि- 
त्यातर्जितत्वाच्च । किंच दासोऽपि न युगपत्सवेदेशपुरुपब्यापी मह्दाम्लयादन्यदा भवितु- 
महेति.। तथाच कपुचिद्देशेपु पुरुपेपु च हसिता अपि ते चत्वारिशदध्याया देशान्तरीयपुरु- 
पान्तरीयस्व्चारसङ्क्रमणेन हासस्थानेषु देशेपु पुरुषपु च भ्ूयोड्प्युद्धीपितप्रचारा:संती- 
त्यव कुतो न कस्प्यत । योरपादिपु देशेषु पूवमसताऽपि वेदमचारेण साम्प्रतमनुभूयमानेन 
निदशेनीभूय ताद्शकरपनाया पाल्नुकृख्यपरिशीलनादित्यरछ पछवितेन । 
यदपि तेनेव 
ऋग्वेद ' इत्युपक्रमे शाकळीतिसंदिताऽभिधानाजुरोधादेव शाकल्यस्य सम्बन्ध; 


संहितायां परिस्फुरति । यास्को5पि शाकल्यबृङ्संहितायाःपदपाठस्य निमोतारमा हस्म | ग्रु- 
है ॥ भाषा ॥ 


Do 


के अन्त में प्रतिपादन हो चुका है तो ऐसी दशा में काळळृत वेदळोप से पश्चाताप (खद) करना 
बिबिकी का काम.नही है । 

स०--( ८ ) ऐसे ही चतुथ रीति भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त ब्राह्मण के जिन चालीस 
अध्याया को साहेब नवीन कहते हे उनके विषय में यदद कहा जा सकता है कि वहुत पूर्व समय में 
उन अध्यायों का अध्ययन अध्यापनरूपी प्रचार था, और मध्य में कुछ काळ तक उक्त प्रचार लुप्त 
हो गया था पुनः प्रचार हो गया इस हास ओर प्रचार में कारण भी कालवश पुरुषशक्ति आदि 
की उन्नति और अवनति ही है जैसा कि वेदुर्गसज्जनमें त्रिस्तर से निर्णय हो चुका है, तो ऐसी 
वशा सें “ये चालीस अध्याय नवीन रचना कर मिला दिये गए हु” यह साहब का आग्रह निमूळः 
ओर अंनुचित ही है । 

स०--( ९) जब स्व4 साहब ही के वाक्य से यह सिद्ध है कि उक्त अध्यायों की रचना 


ओर रचना का खण्डन. भी पूत्र में दृढ़तर प्रमाणों से हो चुका है तब ऐसी दशा में उक्त अध्यायो 
का कदाचित्‌ प्रचार. और. कदाचित्‌ लोप ही की कल्पना करना उचित है नकि नवीन रचित कहना । 

'स०--(१०) प्रचार का हासरूपी छाप भी बेद का, महाप्रलय को छोड़ कर कदापि: 
सब देश और सब पुरुषों में नहीं हो सकता ओर ऐसी दशा में यही कल्पना करना क्यों उचित 
सही हे कि जेसे योरुप देश में बेद का प्रचर जहां तक पता चलता है पूवे में कदापि कुछ भी नहीं 
था परंतु अब टूटी फूटी रीति से कुछ २ होने लगा ऐसे ही उक्त ४० चाळीस अध्याय, किसी २ देश 
और समयो में न. पढे पढ़ाये जाते रह और पश्चात्‌ उनके पढ़ने पढ़ाने का प्रचार हो गया हो। | 

४ पृ० ४३ पहिले, ऋग्वेद के बिषय सें, ऋग्वेदसंहिता के द्विघाभाग देख पड़ते हैं एक 
तो, केवळ उस ग्रंथ. की उपरी बातों के अनुसार हुआ हे ओर स्पष्ट वूझ पड़ता हे कि बहुत नवीन 
है। दूसरा अभ्यन्तर विषयों पर निवद्ध, है ओर उस से अति प्राचीन है । ए० ४६ से ४८ तक, 


० ०० 


शाकलों के तास से. ही स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध दाकल्य ऋषि से है जिसकी चचो 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हि 
| | " (छे ६ २ Digitized शशि पिनि वे पे Kosha खण्ड २ ] 


+| 
+ 


छयजुरवेद्स्य शतपथत्राह्मणे तु, बिदगधोपनामकःशाकल्यो याज्ञवस्क्यस्य समये विदेहराजज 
(जनकस्य सभायां स इवाध्यापकस्तत्प्रतिस्यद्धी च बभूव | याज्ञवल्क्यश्च तं पराजित्य शशाप, 
(तेन च तस्य शिरो निपपात, तस्यास्थीनि च चोरा अचूचुरक्षिति कथाऽस्ति । एवं तस्थै 
(ब्राह्मणस्य द्वितीयभागे बार्कलिनोऽप्यध्यापका उक्ताः । शाङ्कायनारण्यकेऽपि “ अशीतिसा. 
(हर्ने बाकलिनो ब्ृहतीरहरहरभिसम्यादयन्ती ' त्युक्तम्‌ । ऐतरेयारण्यके तु “बाकेलिनो १ 
£ अकलिन ' इत्युक्तम्‌ । पुराणपु तु शुनक्ानां संबन्धित्वेन शाकला उक्ताः। शौनकेन च 
*ऋगेदगुप्तये ऋषिच्छन्दोदेवताऽनुवाकसूक्ताचुक्रमणी, ब्ृहद्देवता, ऋग्वेदपातिशास्यग्, 
५ ऐतरेयकसंबन्थि स्मातेसूत्रै, कल्पसृत्रं, च रचितानि । स्त्रशिष्येणाश्वलायनेन रचितझ्ुट्पसूत्र 
दृष्टा तु तेन स्वौयङ्कल्पसूत्रै छोपमप्यापितमित्यपि केचन वदन्ति । तत्रेकेनेव शौनकेनेतानि 
_/सबोणि रचितानीति न संभाव्यते किंतु शाकलसंहिताया द्वितीयमण्डलमेव शौनकेन रचि- 
“५ तामिति बृत्तान्तरं तु संभाव्यते । एवमपि च वदन्ति, यत्‌ अयं स एव शोनको यस्य यहः 
। महोत्सवे बेशम्पायनस्य पुत्रः सोतिमेहाभारतकथां श्रावयामास । वैश्म्पायनोऽपि पूवम 
। कस्मिंश्चिदवसरे भारतीयामव कथां हरिवंशसहितां जनमेजयं श्रावयामासेति । अतश्च शुः 


St ४७ 


` ।“ नकबेश; प्राचीनर्गबेदर्षिबेशानां संबन्धी सच नूतनेऽपि समये महषिसभायामभ्यहित आसीत्‌, 
व, आश्वलायनगुरोः शौनकान्नेमिषारण्ये यज्ञकतुः शौनकस्याभेदशचत्यर्था्लभ्यते | तथा शुङ्ग 


॥ भाषा ॥ 


हा 21 0 > ~ ७ ~ 
, . जाह्मणग्रंथो और सूत्रों में प्राय: आती है । यास्क ने इन को ऋकसंहिता के पदपाठ का निमौता 


। कहा हे शुक्ठयजुबैद के ब्राह्मणप्रेथ अथोत्‌ शतपथ में कहे हुए बृतान्तों के अनुसार एक शाकल्य 
1. जिसका उपनाम बिद्ग्ध था याज्ञवल्क्य ऋषि के समकाल बिदेह के राजा जनक की खभा में एक 


४ 


| ( अध्यापक की भांति रहते थे और याज्ञबल्क्य के प्रसिद्ध शत्रु और प्रतिस्पद्धी थे । याज्ञबल्क्य ने 


1 


¦ ', उनको पराजित करके शाप दिया उनका शिर गिर पड़ा और उनकी हड्डियों को चोरों ने घुर 
¦ „¦ ड्या । बार्कलि भी (जिसको लोगों ने बाष्कालि का अपभ्रश बना दिया है) उन अध्यापकों में ते 
, |, एक का नाम हे कि जिनकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय भाग में की है । पुराणों में शाकं 


१ 
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१ 


+ 
| 
| 
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॥ | 
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| र 2. ७, ७७ > मू 
].', का नाम शुनकों के सबन्ध में आता हे । और विशेष करके शोनक को लोग एक ग्रेथसमूह की 


र निमाता कहते हैं कि जिसको उन्हो ने ( कग्बेदगुप्तये ) ऋग्वेद की रक्षा के लिए रचा जसे कि 
, ऋषियों, छन्दों, देवताओं, अनुवाकों, और सूक्तों की एक अनुक्रमणी एक बिधान ऋचाओं और 


El र < लेल 
|. कल्पसूत्र भी रचा, जिसका संवन्ध मुख्य करके ऐतरेयक से था । और जिसको उन्हो ने अग 


| | शिष्य आश्वलायन का रचित कोई और कल्पसूत्र देखुक्कर लुप्त कर दिया । पहिले तो यह सभी 


Me ~ Co LS ८ च ८ ~ 
। नहीं है कि ये सारे ग्रंथ एकही व्यक्ति शौनक के रच हुए हों । तथापि वे, कुछ न कुछ निश्चय ४ 


९ ०५. अब ~ ७ ले ०७ ० ~ ~ ~ ति 
। कि उनके संप्रदाय से संवन्ध रखते हैं | परतु इससे अधिक यह भी पता लगता है. कि दू. 


| % मण्डल संहिताही का उन्हा ने रचा है, और यह भी लोग कहते हैं कि वह बही शौनक थे स्स ) 


जिसके यज्ञमहोत्सव में, बैशम्पायन के पुत्र सौति ने महाभारत की कथा कहीं बैशस्पायन | 
पहिले + पी ग था > रिवंश > क ७ पछ 0, 
पहिछे किसी अवसर में इस कथा को हरिवंश के सहित जनमेजय (दूसरे) को सुनाया या 


|| 
मे 
दोनों बर्णनों में से पहिला तो यह सिद्ध काहा हे. क्रित्यहक्ों,का,अश ऋग्वेद के प्राचीन ऋषि 


उनके अंगों का, पूर्वोक्त ब्रृहद्वेवतानामक ग्रंथ, ऋग्वेद का प्रातिशाख्य, एक स्मातसूत्र, और ण) 


ह ~~ > ~ XN ७ ~ 
हो जाता है और उन्त हड्डियों को चोर चुरा ळे जाते हैं, ऐसा वेदाभ्यास का महात्म्य है | ब्राह्मणों 


- तब भा राजाआ का उसका सत्कार हा करना चाहुय। यह! सब उक्त शतपथ कथा क तात्पय ह । 
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यजुर्बदवालणे रो शौनकावुपलभ्येते तत्र अथम इन्द्रोतनामा यो महाभारते अनमेज 
पाराहत्यनाक्त; क्वतायस्तु स्थडायन उदाच्य इत्यक्तप्र | 
अन्रच्यत । पदपाठा न साहता कितु तत्पाठक्रियाया रीतिबिशष एव इति शाकल्य 
पदपाठप्रवतायतुः प्रबचनाचासत्तएव साहंताया सस्वन्धा नत स लनानामत्तकः। सडळना 
नामत्तकस्तु सस्वन्धा ब्यासस्यव | केच शतपथत्राह्मणीया कथाऽप्याख्यायकवाति तर 
न वाच्यार्थम्रुख्य तात्पयन्‌। कतु वदाभ्यासातशयाद्राच्यवावधा शाक्तराविभवति यया दे 
गवाशर 'पाताद्‌्क वाक्त तदव भवात, पुरुपश्च बदाभ्यासा राङ्ञामाप मान्या भवात, बदाभ्या' 
सायताइशाातशयाभाववतस्तु पुरुषास्तच्छत्तूस्ताद्ट शरनपातपवयन्ताऽप्यनथे आक्राम्मात 
तद्द्ृष्यास्थाच नाद्नसस्कारः किंतु चारहेरणामत्यन्तेणिरपि तद्‌ द्रेपिदेदैद छमा भवतीतीदर 
वदस्य सहात्म्यम्‌। स्पद्धा च ब्राह्मणः सह न कायो यतस्तस्याइिशर पातपयन्तफळम्र क 
शान्तर्‌व सदाऽचुसरणाया। राज्ञा चाप्रशान्ताऽांप ब्राह्मणो वदा भ्यासाचत्सेवनीय एवत्या 
दिक तात्पयामाति तत्रत्याः शाकल्यजनकयाङ्गवस्क्यादिशव्दा न कस्याथिदृव्यक्ते विकि 
+ ॥ भाषा ॥ 
स सवन्ध रखता था, तथा यह भी सूचन करता ह कि नवीन काळ में यहां तक चळा आया वि 
बैद्वान्‌ ब्राह्मणों की सभा में एक अत्युत्तम पदवी को प्राप्त हुआ । और दसरा वृतान्त यह बोध 
करता ह्‌ कि इस बात के मानने में कोई साक्षात्‌ प्रतिबधक नहीं देख पडता कि आश्वळायन क 
अध्यापक शोनक आर नेमिपारण्य में यज्ञ करनेद्दारा शोनक ये दोनों एक ही हें । पुनः झुछयजु 
ब्राह्मणप्रंथों में हमे दो भिन्न २ शोनक वार्णित देख पड़ते हैं, एक तो इन्द्रोत, जिसने महाभार 
-का कथानुसार पहि जनमजय क यज्ञ स पुराहत का काम कया था, दसरा स्वंडायन, आंदाच 
अथोत्‌ उत्तरदेश का निवासी । (इस ग्रन्थ में पूर्वोक्त तृतीय रीति है) । 
समालोचना 

(१) पदपाठ का, साहिता नाम नहीं हे | संहिता, संग्रह का नाम हे और पदपाठ ह 
पढ्न की रीति अथात्‌ पदच्छेद को कहते हें इससे यह सिद्ध है कि संहिता शाकल्य की की 
नहीं हे किंतु व्यास ही की की हुई है । शाकल्य ने तो पदपाठ का संप्रदाय चलाया इतने मात्र 
काठक आदि नामों के नाई इस संहिता का नाम शाकळी हे । 

(२) साहेब ने जा शतपथ व्राह्मण की कथा लिख दी है वह आख्यायिकामात्र है अन 
आसख्यायिकाओं की नाई उसका भी अपने अक्षरार्थ में मुख्यतात्पय नहीं हे किंतु यह तात्पय है बि 
बेद के अधिक अभ्यास से वचन में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जिस से बेदाभ्यासी पुरु 
जिसको जो कह्‌ दे उसको वही हो जाय जस शत्रु का शिर गिरजाना इत्यादि और वेदाभ्यासी 
पुरुष राजाओं का भी माननीय होता हे तथा बेदाभ्यासी के शत्रुपुरुपों पर शिरगिरजाना आदि 
अनेक अनथ, आक्रमण करते हैं यहां तक कि मरने पर उनकी हड्डियों को अग्निसंस्कार भी दुल 


, ५ 


क साथ सबको शान्ति स रहना चाहिय, स्पधा (तुल्यता का आभिमान) नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
उसके फळ, .शिरगिरजाना आदि बड़े यानक हात हे आर बदाभ्यासी ब्राह्मण यदि क्रोधी भी हो 


> ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि 
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। 'चाचका इति कुतस्तरा ततो व्यक्तिविशेषस्य कालविशेषस्य वा निद्धार्ण संभवतीति ताक 
कथोछेखश्रमो ब्यथै एव वेदवाह्यस्य । इयंच पूर्वोक्ता तृतीया बिधा । किंच बेदे कस्या 
। 'श्षब्दस्य न काचिदनित्या ब्यक्तिरथों, बेदस्य नित्यत्वात्‌ किंतु जातिरेव नित्या पदार्थ इति 
£ । धूवमेवोत्पत्तिकसूत्रसुपन्यर्योपपादितम्‌। सिद्धान्तितं च पूवमीमांसादशेने १ अध्याये ३ पा? 
। ' आकृतिस्तुक्रियार्थत्वाद्‌’ ॥ ३३ ॥ इति सूत्रेण जातीनामेव पदार्थत्वं नतु व्यक्तनामित 
¦ “भगवता जेमिनिना । अस्य च सूत्रस्य, क्रियार्थत्वात्‌ क्रियाप्रयोजनत्वात्‌ आक्रृतिःजाति| 
! _ ' पद्वाच्येतियोजना । अयं भावः  व्यक्तिशक्तिवादिनाऽप्यवङष्यं जातिभांसल इति वाच्यप् 
| अन्यथा ' व्येनचितंचिन्वीते ति बेदिकवाक्याथालुपपत्तेः । तथा हि। प्रात्वर्थे श्येन! कि करण 
| , | स्वेनान्वेति उत कमेत्वेन। नाधः कमेण्यग्न्याख्यायामिति हि पाणिनिसूत्रम्‌। कर्मवाचके गे 
| , 'नादिरूपे उपपदे धात्वर्थेऽपि कमणि अग्न्याख्यस्थण्डिलसंज्ञायां कतेव्यायां चिनोतेर्धातो; 
“किप स्यादिति तदर्थः । इत्थं चोक्तसूत्रानुसारेण श्येनशब्दस्य श्येनसहृशे लक्षणां स्वीकृत 
। ' इयेनसहशं चीयमानं स्थण्डिलं चयनक्रियया भावयेदिति वाक्यार्थे; संपद्चते। करणत्वेनान्वयेत 

। कमेचाचकोपपदाभावेन निर्क्तसत्रविरोधः अतोऽवश्यं कमेत्वेनान्वये सहृशळक्षणया कलं 
` । च्येनपदार्थस्य संपाद्नायस्‌। चयनक्रियायाःफलं ऽयेनसाहश्यम्‌। ताहृशगुणस्येव 'इयेनचिं 
| ॥ निर्वीत स्वगकाम' इत्र स्वगेसाधनत्वंप्रतीयते। एवं सति केवङब्यक्तिशक्तिवा दिना यावद 
। , व्यक्तिसाद्श्यपिष्यत उत यत्किंचिद्यक्तिसाहश्यस्‌। नाच सवेब्यक्तिसाइयस्येकत्रासे मवात 
1 


। मे द्वितीय! यञ्चक्तिसाइशय बद्तात्पयावषयाभूत तन्नाशऽनुष्ठानलोपापत्तः । तात्पयंविषयी 


टि ॥ भाषा ॥ 
और उक्तःकथा में शाकल्य, जनक ओर याज्ञवल्क्य आदि शब्द भी किसी. बिशेष ढ 


य्‌ 
वाचक नह हैं किंतु जसं मालतीमाधव आदि में म.ळती आदि शब्द नाममात्र कल्पित हैं वैसे 
¦ “ये हैं, यह वात बेददुर्गसञ्जन के अर्थबादप्रकरण में भलो भांति दिखलाइ गइ हे । तो ऐसी द 
¦ ॥. जब इस आश्यायिका से किसी व्यक्तिविशेष. और समयादिशिष का पता कदापि नहीं चढ 
। आता तब साहूब का अपन मन्थ म॑ इस कथा के लिखने का परिश्रम सर्वथा व्यर्थ ही हे। _ 
|: (३) बेददुगसज्जन में “ ओप्पत्तिक ' सूत्रपर भट्टपाद्‌ आदि बड़े २ मीमांसको के मते 
¦ ¦ यह सिद्ध कर दिया गया है कि गौ आदि शब्दों का गोत्व आदि जाति ही अर्थ है जो कि निय है 
', न के मांसपिण्ड आदिरूपी व्यक्ति गो आदि शब्दों का अर्थ हे ओर बेद नित्य है इस से वेदशरब्दी 
६ का तात्पर्य भी व्यक्तियों में नहा हृ । तथा पूबमामासादशन अध्याय १ पाद ३ | आकृतिस्तुक्रिया4 | 
त्यात ! ॥ १३ ॥ इस सूत्र से भगवान्‌ जामिनि महार्ष ने स्वयम्‌ यह सद्धान्त किया ह कि आकृति 
। (जाति) ही पदों का अथे है न कि व्यक्ति । इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति, पदों कीं 
अ माना जाय ता श्यनचितेचिन्वीत' (बाज नामक पक्षी के सदृश आकार का खण्डिछ अथर 
अप्निस्थापन की बेदी बनावे) इस बेद्वाक्य का म ही नही बन सकता क्योंकि यहां ' इयेन” शर्ध 
"१ का इयेनतुल्य (बाजनामक पक्षी के सदृश ) अर्थ हे तो यहां यदि सघ इयेनब्यक्क्तियो के सर्वर 
& का प्रहण ददे ता सब व्याक्तया का साहृऱ्य प्रमाण, आकार ओर रूप आदि से, एक आम्निबर्द मे 
री नहीं सकता और यदि एक श्येनव्यक्ति के सहश का ग्रहण है तो उस व्येनव्यक्ति के नाश 


SRE NN EST A ST 
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गड जायग ण ! 
नज दी बि प २0४ बा यादि यह, व A । कि इसने ल्ञज्ञाति जितनी ब्याक्तया में स्प 2 


ह सस्कृतशब्दों के अपभ्रंश कहलाते हे । 
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भूतवस्तुनो 5भावात्‌। इत्यगत्या श्यनत्वाश्रथसद्दशमितिवाच्यम्‌ | तथा च व्येनत्वबोधस्यावडय- 
कतया तदर्थ तत्रापि शक्तिस्तवावश्‍्यकी । तथा सति तत्रेव शक्त्या संवकार्थनिवीढ 
वयक्तिशक्तिनिरथिकेति । उपयादितं चेतत्सवेमस्मिन्नवाकरृत्यधिकरणे विस्तरेण भाष्यवार्ति- 
कयोः । तथाचेताइशकथानामाख्यायिकात्वानज्ञीकारेंडपि तद्धटकानां शाकल्यादिशब्दानां 
न कथंचिदापे व्यक्तिबिशेषतात्पयेकखपुन्नेतँ शक्यत इति तदनुसारेण व्यक्तिविशेषस्य 
समयावशपस्य द्रृत्तान्तावशपस्य वा एनादवारायपा, वंदवाद्यस्याज्ञानकसाळलकब । 
एव वाक्राळनामाप कथाऽऽर्यायकेब, अशीतिसा खामातमहासख्याश्रवणावं बकः 
े्ळनापपत्यावातप्रतायबानाया ब्युत्पत्त! “बाकलिनो वं अकालिन' इतिवाक्येन तिरस्कारः 
दशनाच्च । वाष्कळास्त्वादानका अन्य एवोति वाष्कळशव्द्स्य वाक्राळशव्दाप्रशत्वश्ञका- 
ऽपि केषा चिदपास्ता । 
किंच पुराणेष्वित्यादिकं न संभाव्यत इति इत्यन्तं नास्माकं प्रतिकूलम | शुनकति 

हि गोत्रस्यनाम तस्मिन्नन्ववाये च परशसहस्रा महपेयोऽभूवन्‌ ग्रन्थाश्चगोत्रनास्नेवे बिरच- 
य्यप्रचारिता इति कस्को ग्रन्थः केन केन रचित इति कथङ्कारं निर्णेतुं शक्यते | ग्रन्थयो 

$ि भाषा ॥ 

है उन में से किती एक व्यक्ति के सदृश का ग्रहण है तो जब इयेनत्वजाति के प्रण विना, व 
नहीं चळता तब इ्येनत्वजाति ही इयेनपद का अर्थ है, इ्येनव्यक्तियों को चयेनपद का अर्थ खीक 
करना व्यर्थ ही है । ओर इसी इयेनपद के दृष्टान्त से यह निश्चय करना चाहिये क्रि सब पदो 
जाति ही अर्थ होता है न कि व्यक्ति | भट्टपाद ने भी इस सूत्र पर कहा है “बिशेष्य नाभिधा ग 
रछेतू क्षीणशक्तिर्विशेषण (जव पद बिशषण अथोत्‌ जाति का बोध करा कर चरितार्थ होने स 
जाति का वाचक हो गया तब उसके व्यक्तिवाचक होने में कोइ प्रमाण नहीं है व्यक्ति का बो 
तो जाति ही के बोध से आप हो जाता है) । तो एसी दशा में उक्त शतपथकथा को यदि आख्या- 
यिकारूप न माना जाय तब भी कठादि शब्द क नाइ उक्त कथा के शाकल्यादि शब्दों का भी 
शाकल्यत्वादि जातिवाली बंशपरम्पराएं अर्थ हैं न कि कोइ पुरुषविशेष, तथा यह वात भी विश 
रूप से इसी प्रकरण में दिखलाइ जायगी कि वेद में भूतकाळ का वाचक कोई शब्द नही होता तो 
ऐसी दशा में उक्त कथा के अनुसार पुरुषविशेष, समयविशप, और समाचारविशेष के निणय 
की आशा उक्त साहेब की, बन्ध्या से पुत्र की आशा के तुल्य है । 
(४) बाकलिनों की कथा भी आख्यायिका ही है ऑर उसमें वृकलिन्‌ शब्द का यादि 

बृकलिम्‌ का बंश अर्थ हो सकता हे तब भी वह किसी एक पुरुषविशष का नाम नहीं है । और 
वाष्कळ तो बहुत ही नवीन तथा बा्केलिनो से अन्य ही हे इसी से बाष्कळ शब्द, वाकलि शब्द 
का अपश्रश नहीं हे तथा संस्कृत शब्दों में एक दूसरे का अवभ्रळ नहीं होता किंतु भाषा के शब्द 


(५) “पुराणों में शाकळो का नाम” यहां स “सम्बन्ध रखते हैं? यहां तक, कोई 
बात बेद्किसंप्रदाय के प्रतिकूल नही हे क्योंकि शुनक” नाम, एक योत्र का है जिसमें समय २ 
पर सहस्रं ऋषि उत्पन्न हुए जिनमें से कतिपय ऋषियों ने गोत्र अथात्‌ शौनक नाम से अनेक पन्त 


की रचना किया तो ऐसी दशा में यह निणय नही. हो सकता कि किस शौनक ने किस ग्रेथ को 
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| ८ 
। झयोश्वित्काचेदेकविपयकत्वेनापि नेककतृकता शक्यते निश्चतुम्‌, एकतरंश्याभिन्ना भन्न पुरुपक 

: 'ऐकत्बेडपि बेपयिकस्य संवादस्य संभवेन तस्यानेकान्तिकत्त्रात्‌ । ह 
1. किंच शाकल्येन सेहिताया द्वितीयं मण्डलं राचेतामेल्यत्र तु प्रमाणं नोपन्यस्तं बाह्येन | >> 
|: पात प्रमाणगन्त्रोणपि संभवतीत्यपि वोध्यम्‌ । ण 
|. किंच एवमपिचेत्यादिकः कथां श्रावयामासेत्यन्तोञ्चुवादोञ्पि न युक्तः, लोमहपण- कु 
¦ 'स्य सूतस्य पुत्रो हि सातिः वेशम्पायनस्तु ब्राह्मण इतितयोः पिताषुत्रभावस्यासंभवात्‌। ६ 
i 'काचिदप्यहुक्तत्वाच । बृहदेवता दिग्रन्यकतुः शोनकस्य नमिषारण्ये यज्ञकत्रां शौनकेन सहा. पा 
| भेदे मानाभावाच्च | क: हि % बि 
} 1५ किंच आश्वलायनणशुरोरित्यादि छभ्यतइत्यन्तमपि न सत्‌, प्रमाणाभावादेष। नहि गोत्र, 52 
hi 'साम्यमात्रादभदो निश्रेतुं शक्यः, परःसहस्राणां तद्गोत्रजानां तथासत्यभेदपरसङ्गस्य दुबोरत्वात्‌ च 


हं किंच पुराणानां चरित्रभागे त्रयीरीतिः । ब्राह्मगभागानेव दृष्टा तत्समानार्थानि कानि ङः 


1, चिदुपाख्यानानि ननबद्धानोत्यका | स्वयमंववा काचद्ध त्तान्त ब्राह्मणभागादन्यत' प्रत्यक्षाद! प्र शि 
. साय तदाख्यानान नवद्धानात द्रताया। स्वाभ्यूहकमूलकान्यप्युपाख्यानान मालतामाध- ड्य 


॥ भाषा ॥ 
नाया आर दो ग्रन्थों क कुछ बिषयाँ की एकता होने से भी यह निश्चय नहीं हो सकता किये आ 
॥दीना एक ही क बनाए हूँ क्योंकि जो विषय जसा हे उत बिषय को विद्व न्‌ लोग प्रायः वेसा ही हुए 
।लिखत हे ओर ऐसी दशा में भिन्न २ पुरुषों के बनाए ग्रन्थों में भी परस्पर किसी बिषय में एकता. क्य 
/होना काइ असंभव की बात नही है “ सतै सयाने एके बुद्ध” । कि 
| (६) उक्त साहेब ने यह कह तो दिया कि “शाकछी संहिता का द्वितीय मण्डल भः 
| ;|शाकल्य का रचित ह” परंतु इस बिषय में प्रमाण कुछ भी नहीं दिया ओर प्रमाण इस बिषय में लो 
|) कुछ हई नही हे तो देते क्या ? अथ 
॥ (७) “यह भी लोग कहते हैं” यहां से “सुनाया था? यहां तक जो साहेब ने व्य 
लोकोक्ति का अनुवाद किया है वह भी तीन कारणों से अयुक्त ही है । एक यह कि यह लोकोक्ति रट 
किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में नहीं कही हे । दूसरे, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है कि जिस शोनक ने पुर 


~ ~ 


'बृहदबता भाद्‌ ग्रन्थ का रचना को उसी शोनक ने नमिषारण्य में यज्ञ भी किया । तीसरे, सौति. ! 


_ 


लामहषणनामक सूत क पुत्र थ आर बशम्पायन ब्राह्मण थ तो ऐत्ती दशा में इन दोनों का अन्योन्यं भः 


| 
| 
। 


i! 


यया म्या हब ८:22:205६०.--०*०४ RE न 


| 
a से 
॥ मं पिता पुत्र होना भारतवर्ष के व्यवहाराचुसार असम्भव ही हे । } 
| | प्र र 0... ल. 

१ १ (८) “ आश्वलायन का गुरू” यहां से “निवासी? यहां तक भी जो कहा है वह किर्सी ८ 

| प्रमाण से सिद्ध नही है क्योंकि जब एक गोत्र के सहस्रा मनुष्य होते हैं तब गोत्रमात्र के एकी डर 
`` हाने स दो पुरुषों की एकता नहीं कही जा सकती । टी 


(९ ) पुराणों में जो महापुरुषों के चरित्र के भाग होते हैं उनमें तीन रीतियां होती है + 
एक यह [के ब्राह्मणभागो को देख कर केवळ उन्हीं के अनुसार उपाख्यान लिख दिये गये हैं । दूसरी. rE 
यहु कि पुराणकता ने साक्षात्‌ अपने देखे हुए अथवा देखनेवाळे- प्रामाणिक पुरुषों से सुने है 
_ को उपाख्यानरूप से लिख दिया । तीसरी यह कि पुराणकती ने लोकझिक्षा के अ 


[र्‌ क अनुसार मालतामाधव 
र ड 0 ग व आदि की नाडे (किसी, समाचार की कह्पनामात्र 
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वबादवद्रचायत्वा।ननवाशतानात तताया | तत्राद्य गातयुक्तेपु भागषपात्ताने नामाने चरित्रा 
च याद बेदोक्तनामाभेश्चरित्रेश्च मिलन्ति तदा कि माश्रयम्र्‌ । तदश पुराण भागस्य वदाचुवा 

कत्वात्‌ ) बदाक्षरश्रवणानाधकारणा बदाथन्नानाय तजन्याशक्षाये पुण्याय च पुराणप्र 

णयनातू । एताहइशभागाना चाख्यायकामात्रतया स्ववाच्याथ तात्पयांभावाद्वदाख्याये 
काभागश्स इव स्तातानन्द वबहाय कस्याश्च स्रापुसव्यक्तस्तच्चार तावशपस्य तया!काल 
वशपस्य बा ततालाभ दुराशा अज्ञानानवन्धना एवं | पएवमान्तमरातयुक्तष्वाप पुरञ्जन? 
पाख्यानादिभागेषु वोध्यम्‌ । मध्यरीतियुक्तेपु च पॉराणिकचरित्रभागेपूदाहतानि व्यक्ति 
विशेषस्पांशि नामानि चरितानि च यद्यपि ब्राह्मणभागीयैस्तेभिळन्ति तथापि पुराणोक्ताप 
व्यक्तयो ब्राह्मणभागपूपनिवद्धा इति न शक्यते वक्तुम्‌, पुराणव्यक्तराधुनिकत्वात्‌, वेदस्य 
चापोरुपेयतायाः पूत्रेमेत्रोपपादितत्वात्‌ । नापिनामादिसाम्यमात्रमनुख्त्य त्रःक्मणोक्ताएव 
व्यक्तय उक्तपुराणभागे निर्दिष्टा इत्यपि सुत्रचम्‌, पूर्वोक्तरीत्या वेदशब्दानां केवळजात्य- 
भिप्रायकतया व्यक्तिविशेष तात्पयीभविनोक्तपुराणभागस्य पुराणभागान्तरवत्पारुपयतया 
व्यक्तिविशेषे तात्पर्येण तयोर्मेलनासं भवात्‌ । अनादो च छष्टिमळयप्रवाहे नाम्नां समानानु- 

॥ भाषा ॥ 

आख्यायिकामात्र के रूप से उपाख्यान लिख दिया | इनमें से प्रथम 
हुए नाम और समाचार, यदि बेदोक्त नाम और समाचार से मिलते हें 
क्योंकि उन अशा में वे पुराणभाग तो वेद के अनुवादक ही हैं और पुराणों की रचना ही इसलिए है 
कि वेदाक्षरश्रवण के अनधिकारी शूद्र आदि को भी जिस में वेदाथ का ज्ञान और शिक्षा तथा उसके 
अनुसार कम करने से पुण्य भी हो । ओर स्थाख्यायिकारूपी होने ही से ऐसे उपाख्यानों का 
लौकिक आख्यायिकाओं की नाई अपने अक्षराथ में तात्पर्य नहीं होता, किंतु किसी विषय की निन्दा 
अथवा स्तुति ही में तात्पर्यं होता है | तव ऐसी दशा में ऐसे उपाख्यानों से किसी स्त्री वा पुरुष रूपी 
व्यक्तिविशेष अथवा किसी सत्य समाचार बा समयविराप के लाभ की आशा करना अज्ञान ही का 
फल है । तथा तृतीय प्रकार के उपाख्यानों की भी यही दशा है और इसके उदाहरण, भागवतादि 
पुराणों में पुरंजनोपाख्यान आदि हैं । और द्वितीय प्रकार के उपाख्यानों में कहे हुए पुरुष वा स्त्री 
विशेष के सबन्धी नाम वा समाचार, यद्यपि ब्राह्मणभाग में कहे हुए नामों और समाचारों से 
मिळते हें तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पुराणोक्त नाम और समाचार, पश्चात्‌ त्राह्मण भागों 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि बर्तमान पुराणव्यक्तियां अति नवीन हैँ और वेद की अनादिता पूर्व 
में प्रतिपादित हो चुकी है । और यह भी नहीं कह सकते कि वेदोक्त ही नाम ओर समाचार पुराणों 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि अनन्तर ही उक्त प्रमाण से यह सिद्ध हो चुका हे कि वैदिक शब्दों 
का ताप्पर्य, जाति ही में होता है न कि व्यक्तियों में, और वतमान पुराणभाग तो पुराण के अन्य 
भाग के नाई पौरुषेय ही है इसी से उसके शब्दों का तात्पर्य, व्यक्तिविशष ही में है न कि जाति 
सें, तो ऐसी दशा में भिन्न २ तात्पर्य होने के कारण वेदिक नाम ओर समाचारों का उक्त उपाख्यान 
ओर समाचारों के साथ मेळ ही नहीं हो सकता | और जब ग्रामीणों की भी यहद कहावत है कि 
८ जावे गावे का कोन ठिकाना ” और बिश्व के सृष्टि प्रलय का प्रवाह अनादि ही है तव संयोग वश 


अन्यान्य समय वाले पुरुषों के नामों ओर समाचारों का एकाकार दोना कुछ भी असंभव नही है 
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| | १ दछ ०७५००१ छम Kosha [ खण्ड | 
| धूर्वीकत्वस्य बंशचरित्रसंवादस्य च काकतालीयत्वान्न तावन्म त्रेण किंचिन्निणेतुं श्यते । 
'रवेचैताइरे विषये पूर्वोक्ताया द्वितीयाया बाद्योक्षाबिधायाः संचरणं बेदपुराणतात्पयत- द्‌ 
। । स्वास्पशेंक सारमसारमेव । नि 
th यदपि तेनेव उक्ते प्रक्रमे-- | जा 
| ¦ बेदमन्त्राणा निमोणकालवन्विष्यतो मम बलादिद वक्तुमापतति यत्‌ अतिप्राचीना सं 


हमे मन्त्रा इति उक्तं चेवमेव बहुशः पाक, प्रमाणानि चेह, मन्त्रेषु वणिताः पौराणिकेतिहासा 
!  श्रूगोलपभ्नतीनि चातिस्पष्टानीति । एवम्‌ क्रङपन्त्रेम्प एव क्रचामुत्पत्तेबृद्धेश्व दे शकालौ- 
| 'छभ्येते इत्युत्का तत्र भारतवर्षीया अनेकजातीयाः सिन्धुनदीतट वसन्तिस्म एवमेवच 
1 ,/तेषामाचारों मिथोविरोधश्रासीदित्यादिका कथोक्ता । 
|. तत्राच्यत- 
br मन्त्राणामतिप्राचीनत्वमना दित्वपर्यवसायित्वा द्वेदि कानामनुकूळमेब । एवमित्यादि 
। तु न सुक्तम्‌, अपौरुषेयत्वसाधनेन पूर्वोक्तेनर्चापुत्पत्तेरवासिद्धतया तदेशकालयोगेगनबु- 
' \सुमामोदायमानत्वात्‌ कथायाश्वाख्यायेकामात्रताया असकृदाबेदितपूवत्वेन तस्याश्रर्चापा- कि 
` । अल्वेनोक्तायाः पश्चम्या बिधाया वस्तुबिशेर्षानणयकत्वसंभानाया वेदतारपर्याङ्ञानोऽ्जुम्भाः निः 
मात्रत्वादित्यलमनल्यजल्पनेः । । 
a ' एवमस्मिन्बाह्मग्रन्थे यावान्भागो बेदविषयकस्तस्य सामान्यतो बिशपतश्व परीक्षाकृता। 
.परीक्षामकारथ ताइशसबेभागब्यापी प्रदर्शितः तद्धागस्यावान्तराणां च कतिपयानां भागाः विर 
| :!तो ऐसी दशा में बिना किसी अन्य प्रबल नाण तक 'नाम ओर चरित्र मांत्र की तुल्यतासे र 
| / व्यतीत पुरुष, समाचारों और उनके समयबिशेर्षो की एकता का निश्चय करना बहुत ही भूल है। ग 
FE 7 शा उछ विह हे उसमें यह कारण है कि वह बेद और पुराणों के बास "5 
Cd सहसे सा अशात्‌ साहूब न बेद, पुराण, इतिहासो को सूखी २ कहानी समझा था 
० ४८। नतसव क [निमाशकाऊ'का अन्वेषण करने में हम अवश्य कहना पडता र 
| हे कि ये अतिप्राचीन काळ के है जसा कि कई बार हम कह आए हें। यह बात उनमें लिख हुए 


|) 
1 


5. 


। |! पौराणिक इतिहास और भूगालबणेन प्रश्चति से ही स्पष्ट प्रतीत होती है । दु 
|, ५० ५२ तीसरी बात यह है कि ऋग्वेद की ऋचाओं से हमको बहुत सी ऐसी बा हे 
| छ किट होती हैं कि जिन से हम उन ऋचाओं की उत्पत्ति भोर ब्राद्धिका समय, स्थान और अव्था । क्षे 
। |? जान सकत हें। उनमें से जो बहुत प्राचीन ऋचा हैं उनसे प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान के लोग ७ 
| | सिन्धु नदी के किनारे पर बसते थे और बहुत सी छोटी २ जातियों में जिभक्त थे और आपसे सई: 
,  बैर रखते थे इत्यादि । ट्र | ही... 
६ = समा०--(१) मन्त्रों का अति प्राचीन गना, बैदिको वे शा है बरुक यई हच 
` ¦ नई बात है कि साहेब भी मन्त्रों को आति प्राची र. हैं कर 7 5 व ब 
र चीन कहते हैं । बेद जब अपोरुषेय और अनादि: हे त 


तब मन्त्र क्या उससे पथक है ? 

® ` O ७७ ~ 

 स०--(२)पूबमें जव वेद 
र्‌ 


~ 


की अनादिता, प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी तब ऋचा 
हे ओं _ ~ है | 
लर तवा के. विव, में,क्ती,अनेक बार यह कहा जा च 


(> 


त्ति कहां से आ सकती है 
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नामनुवादोऽप्युदाद्ृरणतया पर्राक्षालक्ष्यभूतः सम्पादितः | अननृदितास्तु वेदविषयक 
स्यास्य भागस्यावान्तरभागा अनूदिततदवान्तरभागानां सधर्माणस्तत्पर्रक्षाऽविक्रमाश्षमः 
त्वाह्ृथाग्रन्थवाहल्यप्रसगभयाच्च नाबादेता! । सवचतत्‌, ब्राशष्यानृद्य समाळांचनामन्तर 
णाक्तवददुगलजनानासङ्चांना सामान्यळाकानामसन्ताषम याचुष्यतुदृजनइातन्यायनव 
सम्पादितम्‌ -- 
चस्तुतां वेददुगेस्य वाह्येतद्गन्थभापतेः । 
तमा मारव सूयेस्य न स्पशाऽप्यास्तस भत्रा ॥ ॥ 
इति प्रथमे द्वीपान्तरीयबेदवाह्यग्रन्थे वेदविषयकभागस्य परीक्षासरणिः । 
यदप्यन्येन 
हिरण्यगर्भः समतरत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआमीत्‌ । 
स दावार प्राथवां ाब्ृतमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ (यजुःअ० १३ प्र 9) 
॥ भाषा.॥ 
कि वे आख्यायिकामात्र हैं तव उनके अनुसार देशविशष .बा कालविशेष अथवा पुरुर्षावशष का 
निश्चय करना, बेदतात्पय के अज्ञान ही का फल है भौर साहेव की संभावना की जो पांचवीं रीति 
पूब में कही गई उसका यद्दी उदाहरण भी है । और इस साहेब के अन्थ में पूर्वोक्त पांच प्रकार की 
बातें फेर फार कर अनेक वार आती हैं जिनकी समालोचना की गइ है । 
वेवर साहेब के इस ग्रन्थ का जितना भाग, वेदसवन्धी है उतने का सामान्य और 
बिशषरूप से यहां तक परीक्षा पूण हो चुकी तथा परीक्षा के प्रकार भी एसे दिखळाए गए क्रि जो 
उक्त भाग में सवेव्यापी हैँ तथा उक्त भाग क कतिपय भागो का अनुवाद भी परीक्षा के उदाहरण- 
रूप से दिखला दिया गया ओर जिन कतिपय भागों का अनुवाद नहीं किया गया ह व भी 
अनुवाद किये हुए भागों के तुल्य ही हैं इस कारण उनकी समालोचना भी यही हे जोकि की गड 
ओर यह्‌ जो कुछ विस्तार किया गया सब पूर्वोक्त बेददुगसञ्जननामक प्रकरण से बंचित, 
सामान्य पुरुषा के सन्तोष ही के लिए किया गया जिसमें वे यह न कहँ कि “साहेव के प्रन्थ को 
पूणरूप से देखे विना ही यह समाळाचना की गई क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इसमें साहेव के 
ग्रन्थ का अनुवाद क्यों नहीं किया गया ” परन्तु सत्य बात यह है कि जसे अन्धकारों से सूथ- 
मण्डल का. स्पदा होना असंभव है वैसे ही ऐसे २ व्याख्यानां ओर आश्षेपों से बदरूपी दुर्ग 
का स्पशे होना भी असंभव ही है । ओर थोड़ेही विचार से यह निश्चित हा सकता हे कि जिस 
वेद की महिमा बेददुगसञ्जनः के अन्त में वार्णत हो चुकी है और जिस वेद के तात्पर्य को बडे २ 
देवदर्शन महाशय, सब काम छोड़ जन्मभर अध्ययन अध्यापन आर विचार करने स भी पूणरूप 
से निश्चय करने में महा छेश उठाते हैँ उस बेद के तात्पर्य को उक्त साहेब (जाकि बैदिक | 
के उत्तम २ ग्रन्थों का दर्शन भी नहीं पाए थे) अपने अटकल मात्र से कैसे निश्चय किए होंगे, 
और तात्पय समझे बिना उसके विषय में ग्रन्थ लिखना वा व्याख्यान देना केवळ साइसमाक्र नहीं: 
रो क्या है ? > ऊ 
यहां: तक आल्न्नद्‌ वेवर साहेब के मन्ध की समालोचन समाप्र हुई । 2; 


अब डाक्तर मैक्सम्यूलर साहेब ने जो संस्कृतसाहि्यनामक मन्थ में बेद्सम्बन्धीः 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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i; इत्येतन्मन्त्रब्याख्यानाबसरे अयं मन्त्रोऽबांचीनोऽस्ति छन्दस रात, मन्त्रेणानेन मनर 
!भ।गस्य नवीनत्वं तु द्योतितं भवति इति, नत्वस्य प्राचीनत्व किमपि प्रमाणयुपळभामो 
इति, चोक्तप । 
fi अत्रोच्यते | कोऽस्याभिप्रायः, किं हिरण्यस्य सृष्टिसमयाद्रूयस्तरसमयानन्तरमुत्पम 
| स्येहहिरण्यशब्देनोपादानादस्य नवीनत्वमिति, किंवा अग्रे समवतेतेति भूतकालनिर्देशाद 
।स्य तथात्वामोति । तत्र नाद्यः । मन्त्राथानववो धात्‌ । 
i तथाच महीधरः 
i का०।१७।४।३। उत्तानं प्राञ्चं द्विरण्यपुरुषं तस्मिन्‌ हिरण्यगभे इति । तस्मिन्‌ स्तो 
/प्राश्वमुत्तानंहिरण्यं, हिरण्यंपुरुपाकारमृगद्येनोपदधाति । हिरण्यगभेदृष्टा प्रजापतिदेवल 
त्रिष्ठुप। हिरण्ये । हिरण्यपुरुपरूपे ब्रह्मlण्डे गर्भेरूपेणावास्थितः प्रजापतिःहिरण्यगर्भः भूतस् 
' भाणिजातस्य अग्रे समवतत प्राणिजातोत्पत्तः पुरा स्वयं शरीरधारी बभूव। सच जात; उत 
॥[न्नमात्रः एक एवात्पत्स्यमानस्य सवस्य जगतः पतिरीश्वर आसीत्‌ | स एव पृथिवीमन्तरिक्षं 
“द्युलोकमूउत आपिच इमां भूमि लोकत्रयं दाधार धारयति तुजादीनांदीर्घोऽभ्या सस्यत्यभ्या 
सदीघः “ पृथिवी भूः स्वयंभूरि' त्यन्तरिक्षनामसु पठितत्वात्पृथिबीशन्देनान्त रिक्षं लोकोः 
' ` ऽज्रोच्यत । कस्मे काय प्रजापतये देवाय हविषां विधेष हविदेध्मः विभक्तिव्यत्ययः।।४॥ इ 


Fi > ॥ भाषा ॥ 
¦ ।बिचार क्रिया ह उसकी समालोचना की जाती है । 
"i 


| हिरण्यगभःसमवत्तताम्रे? ( हिरण्यगर्भे अर्थात्‌ ब्रह्मदेव, प्रथम प्रकट हुए) यह मत 
॥ही इस अंश में प्रमाण है कि बेद्का मन्त्रभाग अन्य बद्भाग को अपेक्षा नवीन हे तथा मन्त्रभा 
११ के प्राचान होने म कुछ भी प्रमाण हम नहीं पति । 

ji समालोचना 

| इस कथन क दा ही अभिप्राय हो सकते हैँ । एक यह फकि' आदि सृष्टि के बहुत पी 
१६ हिरण्य (सुवर्ण ) उत्पन्न हुआ जिसकी चचो इस मन्त्र में हू अथात्‌ 'हिरण्यगर्भ ' शब्द्ही से ई 
| मन्त्र को नवीनता प्रकट होती हे । दूसरा यह कि “अग्ने समवर्तत” इससे भूतकाल का निद 
! हाता ह जिस से यह स्पष्टही निश्चित होता है कि हिरण्यगर्भ के प्रादुभाव के समय में यह गर्न 
। नहीं था क्याकि जो समाचार पूव में होता हे पीछे से वह वाक्यो में भूतकाळ के वाचक इब ९ 
॥' कहा जाता हैं | ` 
|| 


| 
] ईनम स प्रथम अभिप्राय यदि उक्त साहेब का है तो उस पर यही कहना उचित र 
| कि साहेब को मन्त्र 


थे महोधरभाष्य स इस मन्त्र का यह अथ स्पष्ट हैं ह 
:/ हिरण्य अथात्‌ सुवर्णपुरुपरूपी, नझ्माण्ड के भीतर गभ के नाई स्थित प्रजापति अथात्‌ रः 
; हिरण्यगर्भ कहते हैं । और Er ने भी प्रथम ही अध्याय में कहा है कि “तदण्डमभवद्धैमं सर्दी 
`» समश्रभम्‌ | तास्मन्‌ ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सबेलोकपितामहः ! ॥ ९॥ ( सूयवत्‌ प्रकाशमान गोलाकार 

| सुवण का अण्ड प्रकट हुआ जिसमें सब लोगों के † 


शा 
शा प्रसिद्ध ह्‌ RT die Kalo तक कार ज्ूझ्ाण्ड हा कहत हे एसा द्‌ 


त 
मह्या नहा समझ पड़ा ओर साहेब पूर्वोक्त, बदिकदर्शन की रीति से भी बं - 
।' थे क्योंकि ऊपर सस्कृत भाग में लिख हुए 


अ ३1 
पेतामह ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए) ओर यह. . 


खा 


ह 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डम्य पूवांद्ध ४७१ 


वदे च शब्दानां जातौ ` तात्यमित्यस्यानुपदमेवोक्ततया हिरण्यखजातेर्निलाया 
इहोपोदानात्कथं हिरण्यगर्भशव्दान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वळाभसंभवः । नापि डितीयो युक्तः । | 
तथाहि । पूर्वोपन्यस्तमन्त्राविकरणसिद्वान्तनिष्कर्षो द्वाडितममाणवकेगर्माभिरुक्तिभिस्ताव- 
्मन्त्रस्वरूपाणां बिधिभिरुपग्रह इति निर्णीतपूर्वमत्र स्मरणीयम्‌, न विस्मरणीयं च वतोऽपि 
प्रागुक्तं देदापोरुषेयत्वोपपादनम्‌ । मन्त्राश्च नात्मानमात्मनेवर प्रयुञ्जते यज्ञेपु किंतु पुरुषा अधि- 
कारिणः । अपोरुपेयांश्व मन्त्रान्‌ , विनियुञ्जानानां पूर्वनिपुणब्याख्यात “ स्वाध्यायोऽध्येत- 
च्य? इति महावाक्यप्रमुखानां बंदिकविधिवाक्यानाम्‌ ' अधिकारिणः पुरुषा यज्ञसमये तान- | 
थोस्तत्तन्मन्त्रप्रयोगपूर्वक्र स्मरन्त्वि स्येवाभिप्रायः । छडादिप्रयोगाधिकरणकाढथ वर्तमान- 
कालो यो छडर्थोऽन्यळकारार्थघटकश्च । 

तथाच व्युत्पत्तिवादे 

वर्तमानकालथच तत्तच्छव्दायिकरणकाळस्तत्तच्छन्दार्थः अतो नैककाठमयुक्तलदादि- 
तोऽपरलडादिप्रयोगाधिकरणकालिकत्वस्य कृत्यादावन्वयः स्वफ्र्योगाधिकरणकालत्वेन 
स्ववाच्यत्वे स्वस्वाननुगमाच्छकत्यानन्त्यं सामान्यतो व्युत्पत्तेदुंधेटतया5पूर्वन्यक्तिवोधानुप- 
पत्तिश्च सवनामविचारदर्शितरीत्या समाधास्यते । तथाहि । विशिष्य तत्तत्कारत्वावच्छि- 
जअ्वोधस्यानुमव सिद्धतया सबनामशको बुद्िस्थत्वादिवच्छन्दमयोगाविकरणत्वम्नुपलक्ष णावे- 
जव ब्रह्मा से भी प्रथम, हिरण्यरूपी अ ही ल्क त आदिस्ष्टि से बहुत पीछे उस हिरण्य के 
उत्पन्न होने का संभव भी कैसे हो सकता हू ? तथा जब यह अभी पूर्व में सिद्ध हो चुका है कि 


बेदिकशब्दों का तात्पय, अनित्यव्यक्तियो में नहीं होता किंतु जाति ही में होता दै*तव यहां हिरण्य- 


शब्द का सुवणत्वरूपी जाति ही में तात्पर्य है ओर वह जाति नित्य ही हे इस कारण भी हिरण्य- | 
शब्द के अनुसार इस मन्त्र की नवीनता कदापि नहीं सिद्ध हो सकती । 

द्वितीय आभिप्राग की समालोचना से प्रथम हम यह कहते हैं कि पाठकगण, पूरी 
बेददु्गसञ्जन में जिन प्रमाणों से यह्‌ सिंद्ध किया गया हे कि ब्राह्मणभागाय विधिवाक्यों की 
आज्ञानुसार यज्ञो में मन्त्रों के झब्दों का पाठ द्वोता है तथा बेद अनादि अथात्‌ अपौरुषेय हे उन 
प्रमाणों को अपने स्मरण पर चढ़ा कर इस अग्रिम समालोचना को देखें और पढ़ें ।. 

समाळो०--( १ ) मन्त्र, स्वयं नहीं अपने को - पढ़ते किंतु अधिकारी पुरुष यज्ञा में 
मन्त्रों को पढ़ते हैं और मन्त्र अपौरुषेय ही हैं तथा उक्त बिधिवाक्याँ का अभिप्राय भी यही है कि 
यज्ञ के समय में, अधिकृतपुरुष अमुक मन्त्र के पाठद्वारा अमुक क्रिया को स्मरण करें । इस में 


CX SS ७ [a ~ 
. प्रबळ प्रमाण “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? (बेद. अवश्य पढ़े) यह महावाक्य ही है जिसका अतिस्पष्ट- 


| ८०: ० € ~ पू्हीं ७. 
व्याख्यान, बेददुर्गसव्जन के अर्थवादप्रकरण में पूबही हो चुका है । तथा भूत, भविष्यत्‌ और 
बर्तमान काल के वाचक सस्कृतशब्दी का भी व्याकरण के अनुसार अथ ऐसे “ढगाया जाता है कि 
जिस शब्द का जिस समय उच्चारण होता है वह शब्द यदि उस समय का बोध करावे तो उस 


-समय को वर्तमानकाळ कहते हैं जैसे “ गच्छति” (जाता है) “संगच्छत” (मिलता हे) इत्यदि 


बाक्य में 'ति' 'ते” आदि शब्द उसी काल का बोधन करते हैं कि जिस काळ में ति' आदि शब्दों 


७. ~ र ~ जे ४, 00200 Pe धतिः है| ~ 
- का उञ्चरण होता हे वही काळ बतमाब कहलाता हे ओर उसी काळ के बोधक ये ति? आदि शब्द 


१ ७ 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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1 ॥ धया व्यावर्तकं वाच्यम्‌ । मच तत्तत्कालस्येवेसत्यवाच्यत्वे तद्वानानुपपत्तिरसमाधेमैे॥ 
' ¦ घाख्यम्‌। शब्दप्रयोगाधिकरणकालबूतिकालत्वब्या प्यधर्मत्वेन तत्कालत्वानामेवोपळक्षणीय. 
। "` त्वादिति । | 

ग्य एवस्‌ लुड्गदिप्रयोगाधिकरणकालबूत्तिध्वंसप्रतियोगी कालो लुड्ळडलिडाद्यध। 
|. लुहादिमयोगाधिकरणकालबृत्तिप्रागभावप्रतियोगी कालश्च लडाघर्थः । एवं खि 
: ^ यंदा यदा ' हिरण्यगर्भ? इत्यादयो मन्त्राः प्रयुज्यन्ते त एव कालास्तद्वटकमप 
! ४ बतेतेत्यादिघटकलडङायर्थकुक्षौ प्रविशन्ति | हिरण्यगभसत्ता च ' हिरण्यगर्भे? इत्यादेमन्त्र 
। | प्रीक्तप्रयोगाधिकरणकालात्पूबंकालिकी भवत्येव, तत्तत्मयोगकालबृत्तित्वेषषि तत्मयोगका. 
i ई लपूर्वकालब्ृत्तित्वानपायात्‌ । एवंच तस्सिँस्तसिन्नेतन्मन्त्रभयोगकाले हिरण्यगर्भेसत्ताति] 


/ . तत्तत्मयोगकालळपूर्वकालिकत्बं ते त प्रयोक्तारः स्मरन्त्वित्येव हिरण्यगर्भ इत्यादिमन्तरावितिः 


योजकविधीनामभिमायः पर्यवस्याति । नहि इदं पौरुषेयं वाक्यं येन प्रथमप्रयोगकालापेक्षया 
ऽपि हिरण्यगर्भस्य पृवेकालिकत्वमेतस्मान्मन्त्रालब्धुं शक्यते । प्रयोगे प्राथम्यमेव च पौल 

Re ॥ भाषा ॥ 

NR ens ५२४३, अ ° Ce > भूत २, > ७ 
` । ¦ हैं जो छद्‌? कहलाते हूँ । और उक्तही बतमानकाल से पूबेकाळ को भूत कहते हैं । इस काठे 
` बोधक “त्‌? “ति! आदि अनेक शब्द होते हैं जिनमें ये तीन भेद हैं कि जो “त्‌? आदि शब्द अशे 
jh उच्चारणकाछ से पूब उतनेही काल को कहते हैं कि जितना काल उस दिन में व्यतीत हो चुका है 
af । जिस दिनमै उनका उच्चारण हुआ, उन “त्‌? आदि शब्दों को व्याकरण में “लुड्‌? कहते हैं जसे अगमं 
। | (आज गया) और उस गमनक्रिया को अद्य॒तनभूत कहते हैं तथा उस दिन से पूर्वकाल के बोधक 
आदि को लङ कहते हैं जसे अगच्छत्‌ (आज से पहिले गया) और उस गमनाक्रिया को अनंद 
तनभूत कहते हैं । और यदि ' त्‌? आदि के 'उब्चारणदिन से पूर्वकाल में हुई क्रिया को ' त्‌! आरि 
'उच्चारणकता पुरुप ने प्रत्यक्ष से नहीं देखा है तो उस पुरुष के कहे हुए “ त्‌ ? आदि शब्दों को हि 
' कहते हैं। जैले जगाम्‌ + अ जगाम (मैंने जाते नहीं देखा परंतु आज से पहिले वह गया) । सजग 
WO ए-संजग्मे( आज से पहिले वह उस से मिला किंतु मैने मिळते नहीं देखा) तथा उस क्रिया को में 
| . , अनद्यतन ओर परोक्ष कहते हैं। और उन शब्दों के स्थान में 'अ'“ए आदि शब्दों का उच्चारण कर 
Fle हैं। तथा पूर्वोक्त बतमानकाळ से उत्तरकाल का भविष्यत्‌ कहते हैं वह भी दो प्रकार का है। एक व 
। | (है कि जो उस वतेमानकाल के दिन में अन्तर्गत हे और इस भविष्यत्‌ काळ के बोधक “प्य 
| | आदि हैं जिनको [ “लट्‌? कहते हैं जैस ' गमिष्यति? (आज जायगा ) ओर उस दिन से उत्तरका! 
| ।, (अनद्यतनभविष्यत्‌ ) दूसरा प्रकार है जिसके बोधक “ता? आदि शब्द हैं जिनको ' ळुट! क 
4० जैसे गुन्ता! (आज से उत्तरकाल में जायगा) यह स्थूळ प्रणाली व्याकरणों की है । इस 
EES 1] चाहिये कि “हिरण्यगर्भ:समबत्तत” इस उक्त मन्त्र का जिस दिन उ 
|... किया जायगा उससे पूवकाल का बोध इस “त? शब्द से होगा और उसके अनुसार इस मन्त्र * 

_ यही य ना कि जब २ इस मन्त्र का उच्चारण होता हे उस २ दिन से पूबेकाळ सें FE 
` का प्राढुभ/व हुआ । यदि मन्त्रवाक्य किसी के रचित ट्रोते तो इनके प्रथम उच्चारण के कार्ल" 
पेक्षा पूवकाल में हिरण्यगभ के प्रादुभाव का बोध इस सन्त्र से होता क्योंकि प्रथमहीं Ba . 

कहते हैं और तब (सतता. केलीत सकण मन्त्र से हो सकेता, कि 


या 
fo >-. 
4५ 


1 


ns 


० | 


“न... >: साई ना 


तँ)? 3 4५, अ, 


A 41/ ८ (१ HH M/A 


& 2 ५ “५ 


क By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाः ४७३ 


यत्वं तञ्च वेदप्रयोगषु नास्त्यत्र प्रमाणाभावादिति प्रपञ्चितमेव वेदापौरुषियत्त्रनिरूपणावसरे। 
किंच वेद स्यश्वररचितत्त्रपक्षेऽपि नतत्कुचाद्यावसरः । पूर्वोक्तरीत्या स्वस्वकठकेतन्मन्त्रकम 
कतत्तत््रयागकार्ळ त त प्रयाक्तारस्तत्तत्काळपू्कालकत्व 1हरण्यग भगत स्मरान्वत्येवश्वर- 
तात्पयाभ्युपगमन [हरण्यगभस्य वदरचनाताञवाचानत्वऽप्युक्ततात्पयाबाधात्‌ | इद्वा भग- 
वत्तात्पय मान च 'स्ताध्यायाऽव्यतव्यः ? इत्यादावाधवाक्यजातमरव, चाइ बदरचन काळ 
भविष्यन्नपि हिरण्यग्भेस्तत्तत्पुरुपकतृकेतन्मन्त्रप्रयोगाननपूर्वकाळिकः, नवा वेदरचनामयक्ष्य 
भविष्यति हिरण्यगर्भे भविष्यन्तीमपि तत्तत्पुरुषक तृकेतम्मन्त्रमयोगपूर्वकालिकतां नित्यसबंज्ञों 
भगवान्‌ वेदरचनासमये न साक्षादकृत येन तथा नाभिमरयात्‌ । नापि यज्ञेषु स्वयमेवोच्चा- 
रायतु स्वयमव वा गुरुमुखादध्यंतु भगवान्‌ मन्त्रान्‌ राचतवान्‌ यन मन्त्रकसक भगवदाद्याचा- 
रणकाळापक्षया 1हरण्यगभप्रादुभावस्यथ पूवकालकत्व भगवता ववाक्षत स्यात्‌ तु पुरुषः 
रुचारणं कारयितुमेत्र मन्त्रान्‌ भगवानुञ्चारितवान्‌, यज्ञेपु शिक्षकवत्‌ | एवच तद्वदेव न 
॥ भाषा ॥ 

वेद अपौरुषेय अथीत्‌ रचित नहीं है जैसा कि पूवेहीं बेददुगसञ्जन के वेदापौरुषयत्वप्रकरण में 
भली भांति सिद्ध हो चुका है तब यही अटल निश्चय उचित है कि मन्त्रों का उच्चारण चाहे अनन्त- 
वार किया जाय तब भी बेदवाक्यों का कोई उच्चारण, ऐसा प्रथम नहीं हो सकता कि जिस की 
अपेक्षा उनका कोई उच्चारण प्रथम न हो तो ऐसी दशा में प्रथम उच्चारण के दिन से पहिल हिर- 
ण्यगर्भ के प्रादुभाव का वोध, इस मन्त्र से कदापि नहीं हो सकता और यह अभिप्राय साहेब का, 
संस्कृतव्याकरण के तात्पर्य से बाञ्चित होने का परिणाम है। _ ॥ 

(२) यदि वेद को ईश्वररचित माना जाय तब भी उक्त साहेव के इस आक्षप का 
कोइ अवकाश नहीं हे, क्योंकि इस मन्त्र मं इश्वर का तासय, उक्त रातेस य हे कि “जव २ 
जो २ पुरुष इस मन्त्र का उच्चारण करे तब २ वह २ पुरुष, उस २ उच्चारणदिन की अपेक्षा पूब- 
काल में हुए हिरण्यगर्भ के प्राहुभोव को इस मन्त्र के पाठद्वारा स्मरण करे? । अब यहां यह 
बिचार के योग्य हे कि इस इंश्वरतात्पय के अनुसार इस मन्त्र से, मन्त्रभाग की नवीनतारूपी 
साहेब की इष्टवस्तु सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं ? । और इस बिचार में यही कहना उचित 
है कि यदि ईश्वरक्कत बेद्रचना के काल में हिरण्यगभ न थे, तो भी क्या जब अन्य पुरुषों ने इस 
मन्त्र का उच्चारण किया बा इस समय करते हैं बा करेंगे उस २ उच्चारण के दिन से भी पूवसमयं 
में हिरण्यगर्भ का प्राहुभोव नहीं हो चुका था ? और क्या नित्यसवज्ञ परमेश्वर को, वेदरचना के 
समय यह ज्ञान नहीं था कि हिरण्यगर्भ का प्रादुभोव होगा और उसके पोळे लोग इस मन्त्र का 
उच्चारण करेंगे कि जिस से परमेश्वर के पूर्वोक्त तात्पर्य में कुछः भी वाघा पडे । ओर क्या परमेश्वर 
ने यज्ञो में अपने पढ्ने के लिए बा गुरुमुख से अपने अध्ययन के लिए मन्त्रों को बनाया ? कि 
जिस से परमेश्वर के इस अभिप्राय की सी कल्पना हो सके कि “मरी (परमेश्वर की) इस मन्त्र- 
रचना के पूर्वे, हिरण्यगर्भ का प्रादुभोव हुआ था” कदापि नहीं किंतु जसे यज्ञं में शिक्षकपुरुष, 
यजमान बा ऋत्विजों से मन्त्र पढ़वाने के अर्थ, जब स्वयं मन्त्र का उच्चारण करते हैं तब उनका यही 
तास्पर्य रहता हे कि.“ यजमान आदि, इन “ हिरण्यगभ:समब्रतत ” इत्यादि मन्त्रां को पढ़ें और इस 
अपने (यजमान आदि के) मन्त्रोच्चारणकाछरूपी बतसानकाळ की अपेक्षा पूबकाळ में हुए हिरण्य- 
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¦ निदान इस मन्त्र के अनुसार साहेब का यह ।सद्ध करना के हिरण्यगर्भ बा बेद के अन्यभाग की 
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स्वकतृकमन्त्रोच्चारणपूर्षकालिकस्वं भगवतो विवक्षितमतो न लौकिकानां लुडगदीनामित 
च ९० + । ~ ~ ~ ७ ~ 
बदिकानां तेपां काचिदपि भगवदुचारणकालापेक्षपत्रत्वरूपं भूतत्वमर्थः अपितु स्व द्वितीयाः 


 युच्चारणकालापेक्षयेवेति. न बेदे चिदपि लुङादीनामुक्तभूतकालार्थकरत्मम्‌ । एवमुक्तपप्ष 


हिरण्यगर्भशब्दस्य परमेश्वरपरत्वमुपबं्ण्य यत्केनचिद्राद्योक्तकुचोद्यानिरसनं कृतं तदपि 
वेदवाह्यदुर निरसत्बमात्रार्समीचीनमेव । किंच तत्तदर्थानां विवक्षेव लकाराणां साधुले 
तन्त्रं नतु स्वरूपसत्ता5पिं अतएघ भूतानश्वतनपरोश्षेष्वप्यर्थेषु ' अभून्त्र्पोबिवुधसख;' 
॥ भाषा ॥ 
गभे को स्मरण करें” । तथा इस से भी प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि जब गुरू शिष्य से कहता है 
कि तू यह कह कि “श्री रामचन्द्रजी ने रावण को मारा था” तो इसका यही तात्पर्य होगा क्रि 
“ शिष्य इस वाक्य को कह कर यह स्मरण करे बा करावे कि उस ( शिष्य) के इस वाक्य क 
उच्चारणकाल से पूबकाल में श्रीरामचन्द्रजी ने रावण को मारा” । ऐसे ही परमेश्वर का भी इन 
न्त्रं में वही तात्पये है जो कि अनन्तर में दिखलाया गया । और उस तात्पर्य के अनुसार यही 
सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने बेद में पूर्वोक्त * लुड्‌? आदि शब्दों से, अफ्ने (परमेश्वर के) उच्चा- 
रण की अपेक्षा पूबंकाल को कहीं नही कहा दै किंतु शिक्षणीय अन्यपुरुषों के उच्चारण ही की अपेक्षा 


© 
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म का 0 लुङ्‌” आद्‌ शब्दा स कहा हे । निदान बेद मं 1 लुङ्‌? आदि कोई शब्द भी एस 
` नहा है कि जो अपने प्रथम उच्चांरणकाल की अपेक्षा पर्व दु दम बक जत 
हँ रै टनी याक कर चार च्या या. पूवकाल को कहता जि किंतु बेद्‌ के लुङ आदि 
शब्द हमार ही किये हुए, बेदवाक्य के उच्चारण की अपेक्षा पूबेकाळ को कंहते हैं । यही बिशेष ' 


लौकिकवाक्यो के ' लुङ्‌? आदि की अपेक्षा बैदिकवाक्यों क ' लड? आदि में है क्योंकि झिक्षा- 
वाक्य से अन्यही, लौकिकवाकयों के “लुङ? आदि अपने प्रथम उच्चारण की अपेक्षा पू्वेकाळ का 
बोध कराते है । ओर उचित भी यही है क्‍योंकि परमेश्वर किसी के शिक्षणीय नहीं हैं और जीव 
सब उनके झिक्षणीय हैं इससे परमेश्वर ने जीवों के उच्चारण की अपेक्षा पूबेकाछ में हुए हिरण्यगर्भ 
की उत्पत्ति आदि अनेक समाचारों के बोध को जीवों में उत्पन्न करने के लिये बेदों की रचबा की 


अपेक्षा मन्त्रभाग नवीन है, सबैथा अप्रामाणिक ही है । 


न्‌ g's “7 5 1 जु Ro र 9 
i ! ’ ( ३ ) खय टार आदि क अथ को, ऱ्याकरणोक्त स्थूल प्रणाली के अनुसार 


साहेब के अभिप्राय की समालोचना अनन्तर में की गई द वे री 
न -गइ । अब सूक्ष्म प्रण छ 

ल अ दि he ; स fi [छा क अनुसार का जात 

त काला जलद आहे विधान किये गए उनका वास्तविक होना लट्‌ आदि के प्रयोग में 

कारण नहीं है किंतु चाहे उन २ कालों में गमन आदि क्रिया हुई हों बा अन्य काळो में हुई हों 


| वक्ता पुरुष का जब ऐसा तात्पर्य हो कि “अमुक काल में अमुक क्रिया होती है बा हुई, 
अथा होंगी” तब उसके अनुसार उन २ लट्‌ आदिको का उक्त वक्ता पुरुष प्रयोग करता हे और | 


बै ~ CES ५ 
यही ठीक भी है जसे कि “अभूत्‌ नृपः” (दशरथ नामक राजा हुए) इस, भट्टिकाब्य के मी 


35 ७-२० ° SS 
वाक्य में त्‌ अथात्‌ झुङ्‌ का प्रयाग हे ओर :पूर्बोक्त स्थूळरीति से यह्‌ उचत नहीं ज्ञात होता 


८८४०८००५१० जिस दिन भट्टि नामक कवि न इस “तू? का उच्चोरण किया उस दिन उस उच्चारण से पू” 
काल में राजा दशरथ को उत्पात्ति नहीं हुई थी ,केन्तु उससे अनेक युगो के पूर्वे में हुई थी और | 
` अट्टि ने उनको होते नहीं देखा इस कारण उस वाक्य में ' लिट्‌? का प्रयोग ' बभूब? (आज खे |. 
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इत्यादावनद्यतनपरोक्षत्वयोः, ` अध्यास्त सबतुसुखामयोध्याम्‌ ? इत्यादौ परोक्षत्वस्य, चावि- 
वक्षयव भट्टिलेङलङं च प्रायुङ्क्त, अन्यथा तयोरपवादं छिटमेत्र युञ्जीत ' जज्वाल लोक- 
स्थितये स राजा! इत्यादिवत्‌ । अतएव “ व्यातेने किरणावलीम्रुदयनः ? इत्यादातसतामेत्र 
श्रूतानद्यतनपरोक्षत्वानां विवक्षया न्यायाचार्यो लिटमेव मयुयुजे । वार्णितश्च वदाशय; “ क्थ 
तहिं ब्यातेन किगणावलीसुदयन इति स्वाक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वादिति चेत्‌, असंगतमेत्र } 
ब्यासँगादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्वोपपादनेऽपि बहुतरमनःप्रणिधानसाध्यश्ास्राथनिण- 
यजनकशब्दरचनात्मक ग्रथेऽनद्यतनत्वातीतत्वयार्विस्ताराक्रियायामसत्वेन लिडसम्भवादि ?- 
॥ माषा ॥ 


पूरे राजा दशरथ उत्पन्न हुए ओर उनको होते मेने नहीं देखा) डाचित ज्ञात होता है परन्तु भट्टि 
कवि का तात्पय इतना ही था कि राजा दशरथ मेरे इस उच्चारण से पहिले हुए, इसी से उन्हो ने 

ळुड? हा का प्रयाग किया स कि ' लिट का। तथा "अध्यास्त सबतुसुखामयोध्याम्‌ ” ( वह 
राजा दशरथ सब ऋतु में सुख देने वाळी अयोध्या में थ) इस वाक्य में भट्टे ने “व? अथीत लुङ्‌ 
का प्रयोग किया हू न कि ' ठिट का, क्याक उनका यहो तात्पय था कि “आज से पहिले किसी 
काल में राजा दशरथ अयाध्या में थे” आर यह तात्पय नहीं था कि “अयोध्या में उनको रहते 
मेचे नहीं देखा था” क्योंकि यदि ऐसा तात्पर्य होता तो जैसे “ जज्वाळ लोकस्थितये स राजा ? 
(बह राजा दशरथ छोकस्थिति के अथ, बड़े प्रतापी हुए) यहां भट्टि ने “अ? अथीत्‌ “लिट्‌” ही 
का प्रयोग किया क्‍योंकि उनका यह तात्पर्य था कि “आज से पू किसी काल में राजा दशरथ 
बड़े प्रतापी हुए परन्तु मैंने उनके प्रताप को साक्षात्‌ नहीं देखा” वैसे यहां भी ' लिद्‌? ही का 
प्रयोग करते । अब इस विषय में एक अनूठा दृष्टान्त दिखलाया जाता है जिस से यह स्पष्ट बोध 
हा जायगा कि “किसी क्रिया के सचमुच भूत बा अनद्यतन वा परोक्ष होने मात्र से ' लुङ? आदि 
का प्रयोग नहीं किया जाता किन्तु चाहे वह क्रिया भूत वा अनद्यतन वा परोक्ष हो अथवा न हो 
किन्तु जब वक्ता को उस क्रिया क भूत बा अनद्यतन वा परोक्ष होने के बोध कराने की इच्छा हो 
तब. ही ' लुङ्‌? आदि का प्रयोग उचित होता हे” । वेशषिकशाख् के “किरणावली? नामक ग्रंथ 
में उद्यनाचार्य ने (जिनको कि न्यायाचाय भी कहते हें) यह कहा है कि ' ब्यातेने किरणावळीमुद्यनः? 
जिस का अक्षरार्थ यह है कि “ उदयन ने आज से पहिळे किरणावली नामक ग्रंथ का बिस्तार किया 
आर उस बिस्तार को उन्हो ने खयं नहीं देखा” इस वाक्य में आचार्यजी ने “ए” अथात्‌ * लिट? 
का प्रयोग किया है जो थोड़े बिचार वाले पुरुषों की दृष्टि स अनुचित ही हे क्योंकि किरणावली 
अंथ के आरम्भ में यह वाक्य है जिस से यह स्पष्ट है कि जिस काळ में उन्हों न इस वाक्य का 
प्रयोग क्रिया उस काळ में यह किरणावली का बिस्तार कर रहे थे जिस से कि वह रचनारूपी 
क्रिया बतेमानकाळ की हुई न कि भूतकाल की, तथा वह क्रिया अद्यतन ही अथात्‌ उसी दिन की 
हुई न के अनद्यतन, तथा जब किरणाबली का आचायही ने बिस्तार [किया तब वह रचनारूपी 
क्रिया उनको प्रत्यक्षी थी न कि परोक्ष, क्योंकि अपनी क्रिया सबही को प्रत्यक्ष रहती है । यद्यपि 
जब अपना ध्यान अन्य बिषय में बेटा है उस समय अपनी क्रिया भी अपने को परोक्ष (प्रतक्ष 
नहीं) हो सकती है तथापि ग्रन्थ का व्रिश्‍्ता करना बड़े सावधानी का काम है इस से यह कदापि 


LN 


नहीं कह सकते क्रि किरणाचली ग्रन्थ की रचमा, उस रचना के काठ ही में आचायंजी को परोक्ष 
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।  तीत्यत्र “लिटोऽसेमवादि? तिभूपणसारप्रतीकमरुपादाय ब्रृहद्पणे हरिबल्लभेन “अग्र; 
* चिन्त्यम्‌ न वास्तव पराक्षत्वादे, लिडादिनियामकम्‌ ' अध्यास्त सवेतुसुखामयोध्या' प्र 
। ' त्यत्र लडोड्साधुत्वापत्तः किंतु ववक्षिक तत्‌ तथाच वक्ष्यति स्वयमेव सारकृत्‌ “ अनद्यतर 
। " अओतत्वेन विवाक्षित लड तत्रेव पारोक्ष्यविवक्षायां लिट्‌? इति । प्रकृते चानायासानिषपन्नन्न 
। ¦ शघ्रनिष्पन्नस्वप्रतीतिफालिकयोभूतानद्यतनत्वविवक्षयोः एवे सक्ष्मकालन करिष्यामि फा 
' ,' काल मयाऽपि साक्षात्कतुमशक्याम्रिति प्रतीतिफलकपाराक्ष्यावेवक्षाया्च लिडुपपात्तिप्तप 


! .' चादिति इति । 
"शि ॥ भाषा ॥ 


| , थी, क्योंकि उनका ध्यान उस समय उस रचनाही में था न [कि अन्य बिषय में । अब ध्यान हेन 

चाहिये कि जब कोई क्रिया भूत, अनद्यतन और परोक्ष, इन तीनों प्रकार की होती है तब उस क्रि] 

के बिषय में “ लिट! का प्रयोग होता हे जैसा कि पूत्र में कहा जा चुका है और किरणावली हे 

, ॥ रचनारूपी क्रिया में तीन में से जब एक भी प्रकार नही है तब ' लिट्‌? का प्रयोग करना आच 

। ` ज्ञी का सवथा अनुचित हे । इसी स “ बैयाकरणभूषणसार ” नामक ग्रंथ में पण्डित क्रोण्डभट ) 

, |” पूर्वोक्त दोषों को दिखला कर यह कहा हे कि “ब्यातेने? यह “लिट्‌? का प्रयोग उदयनाचार्य ग 

॥ असंगत ही है क्योंकि यहां 'लिद! का संभव नही हे। परन्तु इस भूषणसार के “बृहद्पण" 

| ॥ नामक टीका में पण्डित हरिबल्लभ ने कोण्डभट्ट के वाक्य .का खण्डन कर आचार्यजी के “लिए! 
| ,॥ प्रयोग का आशय प्रशस्त और सच्ची रीति पे यों बर्णन किया है कि “वास्तव में क्रिया कां परो! 

। | आदि होना “छिद्‌? आदि के प्रयोग में कारण नही है किन्तु परोक्ष आदि होने की .विवक्षा (कह 

! /। की इच्छा) ही लिट? आदि के प्रयोग में कारण हे जसा कि “ अध्यास्त सबेतुसुखामयोध्याम्‌" 

| ; इस भट्टिकाव्य में लङ्‌” के प्रयोग में ह ओर स्वयं पण्डित कोण्डभट्ट ने भी इसी “ भूषणसार” 

| 14  'ामक अथ में आग चलकर कहा हे “अनद्यतनभूतत्वेत विवक्षिते लङ्‌ तत्रव पारोक्ष्य़ावेवक्षायांठिर' 

१ (क्रिया के भूत ओर अनद्यतन होने की विवक्षा अश्रोतू कहने की इच्छा, जब हो तत्र ' लड्‌' ग॑ 
प्रयोग होता हे और जब परोक्ष होने. की भी विवक्षा हो तब : लिद? होता है) ओर प्रकृत ग 
त > आचायजी का "किरणावली? की रचना के बिषय में, भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों ब 
£ गवेवक्षा ह इस स यहा ' लिट ही, का प्रयोग उचित हे जसा कि आचार्य ने किया है क्योरि 
| उनका यह आभेप्राय ह कि “हे पाठकगण ! यह नहीं समझना चाहिये कि रणावली' # 
। | चना में मुझ इस समय़ अधिक परिश्रम करना पडता हे, क्योंकि. सेते बहुत समय क्रे बिचारो १ 
त जिन बिषयो को पूर्णरूप से निश्चित कर रकखा है उन्हीं बिषयों को इस ग्रंथ में लिखता ह इस है 
| 


| इस रचना का आप लाग यही समझिये कि.यह आज की नहीं हे अधात्‌ अनद्यतन है, तथा * 
£ एस शाब्रकाळ स इस रचना को करता हू कि जिस स आप यह समझें कि मानों यह. रचना भ 
नहीं की जाती किन्तु पूबही से करी कराइ अथात्‌ भूतकाल की है तथा इतने . अल्पकाळ में में £ 
अन्थरचना को समाप्त करूंगा कि जिस से झुझे भी यहद प्रत्यक्ष नहीं होगा कि में इस रचना 
करता हूँ?” । इस रीति से. जब भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों की विवक्वा आचाय को थी 6. 
तो “ लिट? ही का प्रयोर्‌ उचित था जैसा कि उन्हो ने किया है । अब इस दृष्टान्त और पूर्वोर्ट 
>... ति “छड” ` लिद्‌' तीनों के प्रयोग का बिषय स्पष्ट हो स्रय़ा । और भविष्यत काढ. 
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खण्ड २ ] .  सामान्यकाण्डस्य पूवाः ४७७ 


एवमनद्यतनत्वातवक्षायामनद्यतनऽपि भविष्यति न लुङ भवाति यथा “चातवर्ण्य 

श्व लोकेऽस्मिन्‌ स्व स्वर धर्म नियोक्ष्यति’ 'रामोराज्यमुपासित्वा स्वगळेक प्रयास्यति’ इत्यादी । 

तथव लडप्यविवाक्षितेऽपि बतेमानत्वे भवति यथा “वारिदर्तप्निमाग्रोती? त्यादौ । नद्यनेन 

स्मातेवाक्यनतद्राक्योचारणकािक्येत्र तृ पिरविवाक्षितेति वक्तुं शक्यत अस्य वारिदानतप्नि 

प्त्योः कायेकारणभावमात्रे - तात्पयांत्‌ । अतएवाग्रहायाणिकादाबाप प्रयुक्तेषु “शरद्ि 

पुष्प्यन्ति सप्तच्छदा ' इत्यादिवाक्येषु छद्‌ साधुभवति। तथाचाभूतऽपि दविरण्यगर्भस्य संवतेने- 
॥ भाषा ॥ 


बोधक “लुट? का भी प्रयोग भविष्यत्‌ काल की क्रिया के अनद्यतन होने मात्र से नहीं होता 
किन्तु जब वक्ता को, उस क्रिया को अनद्यतन कहने की इच्छा होतो हे तभी होता हे इसी से 


'चाल्मीकीयरामायंण के “ रामोराज्यमुपासित्वा स्वर्गलोक प्रयास्यति” ( श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिन 


तक राज्य करके स्वर्गळोक को जायेगे । इत्यादि वाक्यों में “लुट्‌? का प्रयोग “ प्रयाता ” नहीं किया 
हे क्‍योंकि उन स्थलों में इतनाही कहने की इच्छा हे कि “राज्य करने के उत्तरकाळ में जायंग ? 
इसी से भविष्यत्सामान्य में “लट” ही का प्रयोग किया है । ऐप ही “ळट? का भी वर्तमानकाळ 
ही अर्थ नही है किन्तु कालसामान्य भी अथे हे जैसे “बारिदस्टृप्रिमाप्रोति” (जळ का दान 
करने वाला दृस्ति पाता है) इत्यादि स्मृतिवाक्यो में ' ळट? (नोति आदि) का बर्तमानकाळ अर्थ 
नहीं है क्योंकि जिस समय “लट! का' उच्चारण होता रहता हे उस समय को वर्तमानकाळ कहते 
हें इस कारण जिस समय “नोति” आदि का प्रथम उच्चारण नहीं होता रहेगा उस समय का 
जलदान निष्फळ हो जायगा, किन्तु ऐसे वाक्यो में ' छट? का काळसामान्यही अर्थ हैँ अथवा काळ 
अथ ही नहीं है किन्तु तृप्ति ओर जळदान आदि कार्य कारण होने में ही तात्पर्य हैं अथोत इतना ही 
अथ हे कि जलदान, तापि का कारण हे | इस बिषय में एक आर दृष्टान्त है कि जव माघमास में 
कोइ प्रश्न करता हे [कि 'सठिवन कब फूलते हैं ?! तो उसी समय उसका यह उत्तर दिया जाता 
है कि 'शरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदः? ( शरद्‌ ऋतु में सप्तच्छद “सठिवन” फूछत हैं) यहां ळ्द्‌? 
(यन्ति) का प्रयोग तो माघ में हुआ ओर सठिवन शरद में फूळता है तो बतमानकाल में, फूटना- 


रूपी क्रिया कहां होती हे? जिस स कि “लट? का प्रयोग किया जाता है । इस से अनन्यगति 


हो कर ऐसे २ वाक्यां में सबको यही स्वीकार करना पड़ेग' कि “लट? का काळघामान्य अर्थ है 
अथवा काळ अथ है ही नहीं । इस बिषय में सामान्य वेयांकरणों को यह श्रम होता हे कि पाणिनि- 
महार्ष का सूत्र तो “ बतेमाने छट” (बतमानकाळ में “लट” बोलना चाहिये) है । तो बिना बते- 
मानकाल के “लट” का प्रयोग करना व्याकरण से बिरुद्ध है, परन्तु वे यह नहीं समझते कि उक्त- 


सूत्र का यह अर्थ हे कि भूत ओर भविष्यत्‌ काल क कहने की इच्छा जब वक्ता को नहीं होती 
तब “लूट? का प्रयोग होना चाहिए अथात्‌ दो दशाओं में “ छट्‌” का प्रयोग डाचत हे एक यह क्रि 


जब बतेमानकाल के कहने की इच्छा हो, दूसरी दशा यह कि जब किसी काळ के कहने की इच्छा 


न हो। और उक्तसुंत्र में ' बतमान ' शब्द से सूत्रकार का तात्पर्य इन दोनों दक्षाओं में है क्योंकि 


यदि ऐसा न माना जाय तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हों सकता कि “बारिदस्तृप्रिमाप्रोत्ति ! 


'और 'झरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदा:? इत्यादि अलन्तप्रसिद्ध वाक्यों में छट” के प्रयोग के लिए पाणिनि- 
'महार्षे ने क्रोन सुत्र बनाया दै ? 'लुङ? आदि के प्रयोग के बिषय में सस्क्रतव्याक्ररण की 
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“1 1 ऽस्तिस्वे पृथिव्यादिधारणे च सत्यत्वस्य प्रतिपिपादयिपषयवास्मन्मन्त्र लङा दिमयोगः 
|  सन्त्रान्तरेपु ब्राह्मण मागेषु च लुङ्लङ्लिटांप्रयोगा एवमव साधायासाभवस्तात तभ्या बेदसा 
। । ¦ दित्बलामदुष्मत्याशा बेदवाह्मस्य शिळाशकलतो बालकलाभलोलभतामेव तस्यापलम्भयतीति| 
FF अपिच नास्त्येव बदे स एकोऽपि शब्दो य उक्तलक्षणं भूतत्वमाभदधांत तथाहि के 
|| ¦ केऽपि लुङ्लङलिटो न छौकिकलुङादिसमानाथा; किंतु कालसामाम्याथो एव। तथाच 
` ' " अष्टके ३ अध्याये ४ पादे पाणिनीयं सूत्रम्‌ । 
| 1.11 छन्दसिलुङलडगलेट; ॥ ६ ॥ हृति 

रश ] अस्यार्थः । लुङ्छङ्लिटो यत्र काले बिहिताइछन्दासे ततोऽन्यत्र स्युः कालसामाने 
साधवःस्युरिति यावत्‌ “उदाहरणानि? लुङ्‌ देवोदेवेभिरागमत्‌ ' ` शङ्कुलाङ्नुप्ठको करत! 
«इद्न्तेभ्योञ्करन्नमः' लङ्‌ “ आग्निमद्य होतारमबृणीतायं यजमानः? लिट्‌ “ अद्य ममार! 
| ` अद्य ग्रियतइत्यर्थः । यद्यप्यत्र सूत्रे काशिकायां जयादित्येन ` धातुसम्बन्धे? इत्यनुवत्तिता 
' , |! अनुसृतश्च तदेव कौगुद्यां दीक्षितिनापि। भाष्येतु नेतत्सूत्रमुछिखितम्‌ तथाप्यत्र ` धातुसमः 
' ` न्ये’ इति नेवाबुवतेत । हृढतरमानाभावात्‌ । लिङ्थेलेडित्यादावितोऽपयुत्तरत्र तदनबुबृत्तिः 
' |” शेनाच । किंच अत्र तदनुबृत्यभ्युपगमे पूर्वोक्तेषु ताभ्यामेवोक्तेपूदाहरणेषु धात्वर्थानां प्रियः 
सम्बन्धगन्धस्याप्यभावात्ताभ्यां तदुदाहरणीकरणस्येब व्याघातः प्रसज्येत । तथाचात्रैव सने 


॥ भाषा ॥ 
निर्दोष और गम्भीर प्रणाळी यही है । अब इसके अनुसार ध्यान देना चाहिये कि “ हिरण्यगमे 


¦| समबतताग्र” इस मन्त्र म हरण्यगभ क प्राठुभाव आदि में सत्यताबोध करानेही के लिए लुई 

' | आदि का प्रयोग है जसा कि “ व्यातेने किरणावलीमुदयनः ” इस पूर्बोक्त वाक्य में ' छिद्‌ ब 

!| ४ प्रयोग हे, न कि भूतकाळ क बाध कराने के लिए । और ऐसा ही “लुङ? “लड? “ छिद्‌' के प्रया 

। का तात्पय, अन्यान्य मन्त्राँ म॑ ओर ब्राह्मणभाग के वाक्यों में हें अथात्‌ बेद में एक शब्द भ॑ 

ऐसा नहीं है कि जा अपने (उस शब्द के) उच्चारण की अपेक्षा भूतकाळ के बोघ कराने में तारत 

रखता हो, उक्त साहब को तो, इस से पूब में कहदी हुई संस्क्ृतलोकिकव्याकरण की स्थूळप्रणाश 

|. । . का अपक्षाबांद्क ' लुङ्‌? आदि क अथा में पूर्बोक्त बिशष प्रकार का भी बोध यदि हाता ता हि 

;! ज्यगभःसमबतताग्ने ! का नाम भी नहीं छेते। ओर ऐसी उनकी बुद्धि से यह सूक्ष्म ब्याक 

। .प्रणाली ता बहुत ही दूर थी निदान षदवाक्यां स्र बेद की नवीनता को सिद्ध करने का साह 

|: वाळू से तेळ निकाठन के साहस से कुछ भी न्यून नहीं है । | ४ 
डर (४) अब तक बैदिक लुङ्‌? आदि शब्दा क॑ अर्था को लोकिक लङ्‌” आदि शय 

अथ स॒ तुल्य मान कर ळाकेकब्याकरण की प्रणालियों से समालोचना की गइ आर अब विश 

रूप से बदिकव्याकरण के अनुसार समालोचना की जाती है । | 

अध्याय ३ पाद्‌ ४ में “छन्दासे लुङ्‌ लङ्‌ लिटः ” ॥. ६ ॥ यह पाणिनिमहा का सतर 

इसका यह अथ हे कि छोकिकवाक्यों में जिस २ काठ में 'लुङ्‌” 'लङ? “लिटर का विधा 

पूर्व में किया गया, वे काळ बेद में “लुङ्‌” “लङ” “लिट? के अर्थ नहीं होते, अथीत वे. 
लुङ्‌? ¢ लङ्‌” ६ लिट का कालसामान्य अथे है अथवा काल अथही नहीं हे इत्ति । इस पार्णि { 


१ i स्पष्ट हा निश्चित त है कि बे णात है. इसी, खे, समे खः आदि का यता 
- 2: +0 
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बण्डु ? 

। खण्ड २] सामान्यकाण्टस्य पृतराद्धं! ४७९ । 
5 
गः | उदाहरणणु घातुसम्बन्धा प्रग्य' दात प य़ मिश्रण, सुतरोधिन्यां जयक्रष्णन | 
बेदसा. र HP Es FR woe 
तीति। चाक्तम्‌ । 250) अत्र सूत्र धातुसस्वन्ध इत्यस्यानुत्र यत्रमवदूमनथक स्यात्‌ ४४ धातुस- 
~ | स्वन्य प्रत्यया? इत्यनेनेव गताथेत्वातू । नहि लुङादीनां प्रत्ययत्व नास्ति यावता न तेने 
हिवरे तत्मृत्रलक्ष्याणामन्यथासिदि स्यात्‌ | नापि विकल्पाथोमिदं सूत्रं स्यात समुच्च येऽन्यतरस्यामिति 
ष सूत्रस्थान्यतरस्यासत्यस्य स्वारेतत्व मानाभावात्‌ | यथाविध्यनुप्रयोग इत्यादी “तदनुवू 

त्तिविच्छदाच्च । मण्डकाजुबृत्तो सानाभावाञ्च | नाप्यस्य सूत्रस्य नियमार्थतया सार्थक्यं सम~ | 

, येथितु शक्यत | नियमो हि कि, छन्दासि घातुसम्बन्ध लुङादय पवत्याकारकः ? उत छन्द | 
जमाल स्येव धातुसस्वन्ध लुङादय इतिरूपः ? किंबा ङन्दासि धातुसम्बन्ध एवं लुङादय इत्यात्म | 
करत्‌ कः! स्यात्‌ । चतुथेप्रकारासंभवातू । तत्र नाद्यः “तद्धत्तत्पठयन्त्रषित्रामदवः प्रतिपेदेऽ 
ममार मनुरभवर ४ ब्यश्रति इति वृहदारण्यकश्वती पश्यन्निति छटोञ्साधुखप्रसगात्‌ । न द्वितीयः। | 
बत्तिता्‌ अनूचाना भविष्याति! 'उपेयिवांसि कतारः पुरोम्‌' इत्यादिभ्रयोगेषु लिटो लोके साधुत्वानुप 
तुसस पत्तः । अथतान्नयमावराधादववमादेषु ठाक लिटाऽसाधुत्वमव, अस्मार्क ढक्षणकचक्षुष्क- 
बृत्ति वादिति चेत्‌, स्यादप्येवम्‌ यादि प्रकृतसूत्रे हृतरेण केनचित्ममाणिन धातुसम्बन्धपदस्य 
[मि 'सम्बन्धोऽवधार्येत, नचासाववधायते नवा तदत्रधारणमन्तरेण नियमोऽसावात्मानं लब्धुं | 
व सू, क्षमते। अस्यां च दुरवस्थायां व्याकरणस्य प्रयुक्तान्वाख्यानत्तर द्वे दिकाः प्रयोगा इव नियमान्त 
जा रामम प्रयोगा एवं स्वावेराधन स्वयं शिाथेळसूलामिमं नियममुन्सूलयन्तः प्रक्रतमूत्रे धातु | 
| "लु बन्धपद्स्यासस्वन्धमव [नेणोययन्ति | नापि तृतीय: ।तथासत्युक्तोदाहरणेष्वव लुङादीनां 
छट! हा सघुताया दुरुपपादत्वापातात्‌। तथाच केरपि बंदिकळुडादिभिनक्तिरूप भूतत्वाभित्रानमप।- 
के प्रयोग पयत्वाद्वदानापत्यतास्मनेवा्थ प्रकृतसूत्रपारममाणस्य भगवतः पाणिनेस्तात्पयंम्‌ । अतएव 
शब्द भी भूतार्थे सूत्रान्तरः स्वरयंविहितानेवेताँ स्रीन्‌ लका रानत्र सूत्रे विशिष्य निर्दिदेशासों भगवान्‌। 
| 2 ता क्त भूताथकत्वस्यव पारुषयत्वापादकतायाः कर्थाचत्समवात्‌ | न्यायसाम्याचच्छान्दसानां 
लप्रणर्ई॑ ननिष्ठादिमत्ययानामपीदृश्येव गतिरवगन्तव्या । नह्यपौरुषये बेदेञ्मीषामुक्तपूर्व भूनाथकत्वम- 
शो | वकल्पते । यदा च बेद कुङादोनामयं दशा तदा बंदिक़नामग्रपूव पुराऽऽदिशब्दानामन्यादशी 
र ( 1 
ह. नही हाता । आर पाणिनिमहृपि को भी बेद की अना दि ही इष्ट है इसी से भूतकाल ही के बोधक 

५ लुङ? आदि तीन प्रकार के शब्दों को उन्हा ने अपने इस सूत्र में तिशषरूप से निर्देश किया है 
दि शमौ i बेद में यदि इनका भूतकाल अथ होता तो यू सन्देह हाता कि काइ काल ऐसा भी था 
| Si वेद्‌ की अपेक्षा भूतकाळ था अथात्‌ उस उ न था, ओर तब बदाँ की अनादिता न 

होती । और उक्त ' लुड्‌? आदि शब्दों के नाई बेद में अमन, पूव, पुरा, आदि शब्दा का भी यह 

१ अथ नहीं होता. कि बद क पूत्र’ किन्तु बेदाक्तसमाचारो में अन्योन्य की अपेक्षा पूदकाळ ही का 
| सुत 4. बोध, वेद में अग्न आदि शब्दो से होता है । अव इस के अनुसार ' हिरिण्यगम:समबर्तताम्न' का 
विध. यह्‌ अर्थ है के“ अमर? (प्रथेक आदिसृष्टि के पूर्व्मय में) हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) समवेत (हुआ 
कि करता हे) यह एक एसी प्रसिद्ध बातों हे कि जिसके कारण, चावांक आदि नास्तिको के दशनों में भी 


बद पर, वेद के शब्दों के अनुसार नवीनता का आश्चेप नही हे. क्योंकि यदि नास्तिको को उक्त 
पाणनिसूत्र नहीं ज्ञात होता०को बढका कक ०४० रावद्दांतक्रवा. 


[छ अथ कर बद्‌ पर नवीनता 
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|| ४८० सनातनघम द्धारे [ खण्ड २ र 


i ~ ७ र..." Coe 0 त्प्न्य च 
| दक्षा कथपवकळूपरिपथमप्यवतरेत्‌ । नच तहि कतिपयेष्वथेवादेषु भूताथंवादत्मब्यपदेशस्य ८ 
ख्याकोप शते वाच्यम्‌। भूताथवादस्तद्धानात्‌' हाते बातिक छाकावयवब्यास्यानावसर गुण र 


: बादानुवादभिन्नाथेबादलमेव भूतार्थवादत्वमित्रि बेददुगसज्जने प्रतिपादनात्‌ । ( 
॥ आपिच प्रातिशाख्ये कात्यायनः । | ४ 
| लो किकानामथपूत्रेकत्वादि ” ति । $ 
a अयमथे?। लौकिकानां “गामभ्याजशुक्कांदण्डेने” त्यादिवाक्यानां प्रयागोऽथपूवेक; i 
' प्रयोक्तारो हि तं तं प्रतिपिपादायिषितमथप्ुपळभमाना अजुसन्दधतो वा प्रयुञ्जत लोकिका र 
1 नि वाक्यानि । नित्यानां तु वाक्यानां नाथपूवेकः प्रयागो घटते । बादेकवाक्याथानां सृष्टि र 


.! प्रळयादीनामानेत्यत्वादात | ततश्च वस्तुसद्भावनरपक्यण लाकक्षत्तसवगमयञ्या बदवाक्य 
.* ऽयः कथमपि नोक्तभूतकाललाभः संभवति । यस्तु ' छन्दासि लिद्‌ ॥३॥९॥ १०५॥ इति 


भूतसामान्ये लिङ्विधीयते ' अह द्यावापृथिवी आतताने? ति तस्यापि नोक्तपूर्वं भूतस्वमर्थः, 

| अस्यैव कात्यायनवाक्यस्यानुरोधात्‌ किंतु पूवेकालमात्रम्‌ तत्र पूर्वत्वं च भाविवस्त्वन्तरस 
॥ षिकायोद्यपेक्षमितिवोध्यम्‌ । तथाच लोकिकलुङ्मत्ययादिसामान्येन वैदिके भ्योऽपि लुडा ह 
दिभ्यः कालविशिषानवधायं प्रायस्तत्र तत्र स्वस्त्रग्रन्थेपु बेदापारुषेयत्वादीननेकान्‌ दरही र्‌ 
प्र ; ॥ भाषा ॥ | बु 
॥ के आक्षेप करने से कब वे बाञ्चित होते ? । उक्त साहेब का ध्यान तो उक्त पाणिनिसूत्र परनहीँ। ६ 
र्‍या इसी से उन्हं ने बेद पर ऐसा आक्षेप किया । क 


+ प्रभ--यांदे बेद म॑ किसी शब्द का भूतकाळ अथ नहीं होता तो कतिपय बद्वाक्यों को त 
मीमासकलोग भूताथवा तकाल के बिषय ? 
१ आ डप लद ह oe नहीं ह के क । 
॥ भूतकाल र्‌ 
१ अर्था को कहना, किंतु वे यह कहते हें कि अर्थवाद तीन प्रकार का होता हे [१ ] गुणवाद [२] अ 3 
र चुत्राद [३] भूताथवाद, इसका यही तात्पय है कि गुणवाद और अनुवाद स अन्य जितने बदिकः 
¦ अर्थवाद हैं सब की संज्ञा ` भूत? है अथीत्‌ ‘डित्थ’ आदि संज्ञाओं के नाई भूतशब्द भी उन प्र 
| अथेवादों का नाम मात्र है ओर भूतनामक हान स वे अथवाद्‌ भूताथवाद्‌ कहलाते हूँ । इस बिषय पर 
¦ का पूबही ' वददुगसञ्जन' में निरूपण हो चुका है । ह 
(५) प्रातिशाख्य में कात्यायनमहार्ष ने कहा हे कि “ ळाकिकानामथपूबकलात्‌ , . 
(छोकिकवाक्यों का उच्चारण अथपूबंक हाता हैँ अथात्‌ वाकय के प्रयोग करने वाले पुरुष उस ॥ 


1. बाक्य से जिसका बोध कराना चाहते हैं उस अथै को समझ कर उसके अनुसन्धान से वाक्य की ड 
` ` ` रचना करते ई ओर वैदिकवाक्यों का प्रयोग तो अथपूबक नहीं हो सकता क्योंकि बद निय ६ र 
ऱ्य ओर उसके अथ, सृष्टि प्रलय आदि अनित्य हे ) तब एसी तशा में बेद्वाक्यों से भूतकाळ क लाभ 1 
/ का संभव त्रिकाळ में भी नहीं हो सकता | र 

| .. पूर्वोक्तसूत्र और प्रातिशाख्य के परिचय से बञ्चित आज कल्ह के अनेक बेदवाह्म/ £ 

न सहाशय अनक भाषा म मन्थां का बना बना कर उन में बेदवाक्थां हीसे ८ अमुक् समय म ने 


हुआ, अमुक समय में वैसा हुआ? इत्यादि रीति से भूतकाळ के इतिहासो को निकाळ १ 
हिस्टी (इतिहास) समझ करे मूंत॥ के अनेक विषयी की निश्चय कर बैठते हैं और उभी 


शी 
गु 
५ 


नन ्शशशि»ओ 


. न्तरोक्त अनेक दृढतर प्रकार रन यह सिद्ध कर दिया गया है कि वदवाक्यो से भूतकाळ का छाम, 


निकला हो, उसकी उत्पत्ति से (३१०० ) इकतीस सो वषे व्यतीत हुए हें और मन्त्रभाग की ह 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ४८१६ 
यसो वेदिकदशनसिद्धान्तानाक्षिपतां बदिकब्याकरणतात्पयंपरिचयवश्चितानां सर्वेषामव 
बेदवाह्मानामयं महामोहएव यस्तच्छिक्षा भाषाव्रभ्यासवासितमानसान कतिपयान्‌ भारतव- 
घींयानापे तत्तदाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखीकरोति, क्षाम्यन्त्युपक्षन्तएव वा तानाक्षपानक्षमा- 
इवाद्यत्वे वेदचक्षुपोडपि विचक्षणा नतु प्रत्याचक्षते, तत्‌ किमपि बिलक्षणमंवदममूलमकल्य- 
प्रपि कराळकल्पमान्तराठिकं कलिकालोद्वारगोरवमू । तस्मात्‌ अत्र मन्त्रे कमळयोनिपरस्य 
हिरण्यगर्भपदस्याग्रपदस्य लडादीनां चोपादानेऽपि नास्य सादित्वमित्येतस्मान्नवीनत्वळा-' 
भोक्तीरिक्तेव । पाचीनत्वे प्रमाणानामनुपलम्भस्तु बेदवाह्यस्य न क्षतिमावोढुंश्षमते । नेष 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पझ्यतीतिन्यायात्‌ । 
यदपि तेनैव । 
बेदानां द्रौ भागों एकइछम्द्‌ः द्विती योमन्त्रः) तत्र सामान्यार्थाभिधायकमब्वानिनो 
युखादिवाकस्मान्निःखतं वुद्विपू्वेरचनाविददीनमिव यद्वाक्यं तच्छन्द; | तदुत्पत्तःसमयस्तु एक-| 
बिंशच्छतानि वर्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि । एवं मन्त्रोत्पत्तेरप्येकोनत्रिंञ्चच्छतानि 
वषोणि । अत्रच “अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्योनूतनेरुत’ इत्यादीनि अमाणानीत्युक्तम्‌ । तदपि 
गळगर्देनमात्रम्‌ । छन्दःपदस्य वेदपयायताया मन्त्रपदस्य च पूर्वोपन्यस्तमन्त्रलक्षणळाक्षित- 


॥ भाषा ॥ 
* ~ ~ />. ~ ~ ००५ [oS _ 6 ० द 
के अनुसार बवेद्‌ का नवान मान २ कर बद का अपौरुषेयता आंद अनक, दृढतर दादा[नक- 


~ ~ ~ ~ ० CE हक a “er 
सिद्धान्ता पर अपनी अज्ञता से आक्षेप किया करते हँ, वह उनका महामाह ही ह, क्यार्क अन- 


कदापि नहीं हो सकता | और उन्ही बेदवाह्यों की शिक्षा, भाषा, वेश, भादि के अत्यन्त अभ्यास से 
भारतवर्षे के भी अनेक मनुष्य बेदवाह्यप्राय हो कर उक्त आक्षेपो से रूखी और तीखो वाणियों॥ 
से प्रायः अपने मुखों को अपवित्र किया करते हैं और इस समय के बड़े २ बैदिक बिद्वान्‌ भी 
असमथ से हो कर किसी कारण से उन वाणियों को सहन करते बा उनकी उपेक्षा दी करते हैं कि! 
८ कौन उन अज्ञा के मुह लगने जाय? । सो यह कुत्सितदशा, केवळ कलिकाळ महाराज ह्वी के 
प्रताप का परिणाम है । और उक्त साहेब ने जो यह कहा है कि ' मन्त्रों की प्राचीनता में हम कोई |: 
प्रमाण नहीं देखते ' सो ठीक ही है क्योंकि उनके वाक्यों ही से यह निश्चित होता है कि उन्हा ने 
बेदिकद्शनों का दशन कदापि नहीं पाया था । 
ऐसे ही पूर्बोक्तप्रंथ में उक्त साहेब ने यह भी कहा है कि “बेदों में दो भाग हैं एक 
छन्द और दूसरा मन्त्र, उन में से छन्दभाग ऐसा है नो सामान्य अर्थ के साथ सम्वन्ध रखता भू 
और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ ज्ञात होता हे कि जिसकी उत्पत्ति, बनाने वाळे की प्रेरणा छ 
से नहीं हो सकती और उसमें कथन इस प्रकार का है जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ शब्द |. 


> Ce x ०७ रर है: ळे 
उत्पात्त स (२९००) उनतीस सी वष च्यतत हुए ह उस म (अग्निः पूर्वेभिः ) इस मन्त्र का भी 4 


प्रमाण दिया है” । नहीं दै क्यों 35" 
सो यह उनका कथन भी ठीक नहीं दै क्‍योंकि छन्द और मन्त्र का बिभाग जो उन्हों $ 
ने किया हे उसमें कोई प्रमाण नहीं है अयात्‌ यह उनकी मनमानी कल्पना मात्र है तथा बैदिक 
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; वाब्द्वाचकताया अवादिवेदिकलाकिकव्यवहारपरम्परायिद्धाया दुरपद्दवतया वाह्येनोक्त्य . 
; छन्दोमन्त्रपदाथविभागस्य तन्मानसोछाममात्रसूलकस्य तद्विरोधेनानभ्याशमित्यथत्वात । 
एवम्‌ एकात्रैशच्छतानि वर्षाणीत्यादिके तदुक्तेज्ये प्रमाणगन्धोऽपि नास्ति, “अग्नि ॐ 
५ पूर्वीनि रित्यादौ पूव दिपदस्य संख्याशब्दत्वाभावात्‌, पूवनूतनपदयोश्व परस्परार्थावाधिक. 
। पूर्वत्वनूतनत्वमात्रप्रतिपादकतया ताम्यामग्न्यपेक्षया पूषेत्वादेरलाभाव्‌ । अथ कदा तह 
५ वेदोत्पत्तिरितिचेत्‌, “बन्ध्या पत्रः कृष्णः कपिलो बे ' तिवत्‌ कथमयं वेदोत्पत्तिसाधनासमः 
¦; थेस्य वेदोत्पत्तिबिषये समयबिशेषप्रश्चः ? 
। यत्त तस्मादप्यन्येनं 
| पूवेकालिकानि भारतवर्षीयाणां पात्यददिकारन्यादियाचना दि रूपह्ब्यवहाराङ्ामि 
॥ चाक्यान्येव कतिपयकालानन्तरं बेदत्वेन प्रसिद्धानीत्यादि मळपितप्र्‌ । 

)' ॥ भाषा ॥ 
| और लौकिक अनादिव्यवहारो से बिरुद्ध हे क्योंकि छन्द? शब्द का 'बेद” शब्द से समानार्थक्ग > 
६ होना, और “मन्त्र' शब्द का पूर्बोक्त मन्त्रलक्षण वाले वाक्यों का वाचक होना अनादिकाल से 
., अतिप्रसिद्ध है । तथा छन्दभाग और मन्त्रभाग के उत्पत्तियों के मध्यकाल को जो उन्हो ने दिख- 
॥ छाया है उसके बिषय में तो किसी प्रमाण का गन्ध भी नहीं है क्योंकि “अग्नि: पूर्वेभि: ” इत्यादि १६ 
| मन्त्रो में पूब आदि शब्दों का संख्या अर्थ नहीं है कि जिस कारण उनके अनुसार बर्षौं की संख्या 
/| का लाभ हो और उक्त मन्त्र में जो, ऋषियों को पूं और नूतन कहा है बह पूर्व और नूतन अथीत्‌ 
1 प्राचीन और नवीन होना उन ऋषियों का, उनमें अन्योन्य की अपेक्षा से है अथात्‌ कोई ऋषि किसी रौँ 
| ऋषि की अपेक्षा प्राचीन आर वह उसकी. अपेक्षा नवीन हे, तो ऐसी दृशा में मन्त्रों की नवीनता 
| कदापि इस मन्त्र स नही निकछ सकती । | 


TR \ प्र ~ ०५ A > टी जिर 
प प्रभ--यदि साहेब का कहा हुआ समय ठीक नही है तो बतळाना चाहिये कि बेद की! 
4 सत्पात्ते कब हुई ? । ह 
ih ग 
i; र क्यो 
| उत्तर- बन्ध्या का पुत्र किस रङ्ग का है अथात्‌ काला हे बा गोरा ? इस प्रश्न का भी A 
t २ > ५ पमत ha Lo [oS 
, यदि उत्तर देने योग्य हो तो उक्त प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता दै । 
pt, 
3 वन्ध के ¢ ~ ~ > ते 
! बि ब गा न तो पुत्र ही नही होता इ्सी से उसके रूप का प्रश्न ही नहा हा मातृ 
; सकता तो ऐसी दशा में उसके उत्तर का क्या सम्भव है ? ७ कर 


18 द की उत्पत्ति ही नहीं होती इसी से उसके समय का प्रश्न ही नहीं हो सकता ' बिच 
१, ~ ७ त्र ॥ 
क द्य 


` बन्ध्यापुत्र के रूप के प्रभकता से न्यून नहीं है । | 


| 
५ 


i प्रभवेद्‌ की उत्पात क्यों नहीं होती ? । के ः 
2 गरीति २ ' सभ 
हक पुणरीति से बिचार बेददुरीसञ्जन के बेदापौरुषेयत्वप्रकरण में हो चुका | पता 
है । बीवर साहेब के मंथ की अपेक्षा डाक्टर  मेक्सम्यूलर? के मथ में जो बिशेषभाग बेद्सबन्धी | है 
® ° ~ 
उसकी समालोचना यहां तक पूर्ण ही । और जो नः ९ - यी 
कौ 5 हां तक पूण हो चुकी । और जो नवीन 'मार्सडेन ! साहेब आदि ने अप यही 


ई में “पूबकाछ में अग्नि आदि के. याचन आदि, 
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तत्तु वाळलीलायितमव संस्क्रताऽपि वाणी न कदापि भारतवर्षीयाणां मातभाष!ऽ- 
भूदित्यस्याथस्य भापान्तरमयीनां वेदेकदेशप्रतिक्रतीनां वेदत्वस्य निराकरणावसरे बेददुर्ग- 
सञ्जनएव सप्रमाणम्रुपवणितत्वात्‌ । 
अत्र छोको । 
पू्ेवाह्यानिवन्धेन वेदवाह्यनिवन्धयोः । 
अनयोरगतार्थो यः स एवांशः परीक्षितः ॥ १ ॥ 
अनयोरपरोंऽशस्तु पू्वग्रन्थपरीक्षया । 
चरिताथपरीक्षत्वादपरीक्ष्यउपेक्षितः || २॥ 
पतेन बेदवाह्यभ्य एव तदूग्रन्थानेव च शेशवात्पभ्ृति श्रृतीकृत्य तेषामेव च सिद्धा- 
न्तान्‌ मनसि साभिनिवेशमावेइय बृत्तीरपि तेभ्य एव प्रतिलभ्य रात्रिन्दिवश्च तेषामेव 
सहवासमनुभूय तेषामेव च शीलाचारभाषावस्रपरिधानविहारप्रभरतिमिखिलब्यवहार- 
शेलीग्नुक्षणं पारिशालयाद्विः केशचिद्वारतवपीयेरचिता वेदवाद्योक्तिमात्रपमाणप्राणा ग्रन्यप्र- 
तिरूपका अपि दूरोत्सारिता इत्यलमातिपछवितेन । एताश्च द्वीपान्तरीयाणां बेदवाह्यानां 
तद्नुयायिनां कतिपयानां भारतवर्षीयाणां च सबा एवोक्तयः 
नचात्रातीव कतेव्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ १ ॥ 
इति भट्टपादीयपद्यपश्चाद्धस्येवोदाहरणानि । 
भूयोऽपि चत्‌ कस्कश्चित्‌ मदुक्तीरपि कास्काथ्चित्‌ प्रति किं किंचित्‌पोलकल्पना- 
॥ भाषा ॥ 
जिन वाकयों को बोलते थे कुछ काल के अनन्तर वे ही वाक्य वेद के नाम से प्रसिद्ध हो गये हें” 
इत्यादि अनेक प्रकार के प्रळापों को लिख मारा है उसमें समालोचना की आवझ्यकता कुछ नहीं है 
क्याक व प्रळाप स्वय बाललांलठा हा ह । आर बददुगसञ्जन प्रकरण म कुरान इजाळ आद की 
सदताखण्डन क अवसर पर स्पष्रयाक्तया स यह सद्ध कर द्या गया हू गिक संस्क्रतवाणी 
भारतवासियों की मातृभाषा कभी नहीं थी, तो ऐसी दशा में वेदवाणी को भारतवासियों की 
मातृभाषा कहना वाळबुद्ि ही पुरुष का काम है | ऐसे ही ग्रंथ नही, बरुक इन ग्रन्थों की पूछों 
के संमान प्राय: अनेक प्रंथ जो अंग्रजी पढ़नवाले भारतवासियो के हे ओर उनमें बेदसंबन्धी 
बिचार अनेक स्थानों पर ऐसे हैं कि जिनका प्राणभूत मूलप्रमाण अंग्रेजों के लेख से अन्य दूसरा 
नही है वे बिचार भी इस अंग्रेजों के प्रम्थसमालोचना ही स अतिदूर पलायित हो गय, इससे उनकी 
प्रथक्‌ समालोचना करने का कोइ प्रयोजन नहीं हँ । अंग्रेज और अंग्रेजी पढ़नेवाले भारतवासियों 
के इस प्रसंगरूपी उदाहरण को देख कर कुमारिळभट्टपाद के उस वाक्य का स्मरण आना अलन्त- 
संभव हे कि जिस में उन्हो ने यह कहा है कि “नचात्रा०? “ सेरे इस मीमांसाबातिक नामक 
मन्थ पर अधिक दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये क्योंकि जिस में जो दोष नहीं भी रहते वे भी उसमें 
आधिक दोषदृष्टि करनेवाले के चित्त पर आक्रमण कर बैठते है” और इस वाक्य के स्मरण स 
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यही कहना उचित ज्ञात होता है के मेरी लिखी हुई उक्त युक्तियों पर भी यदि भविष्यत्काल में 
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मात्रेम प्रतीपं. वक्ष्यति लेखिष्याति बा तदाऽपि न तावता काचिदप्यस्य ग्रन्धस्य हा! 
संभाविनी नह्ुलूकानामन्धतमसावलोकनमात्रात्सावित्रमकाशेन ळोकचक्षुषामुपकारो भा; 
कियन्तमपि ड्रासमासादयति | उल्काश्च न तं प्रकाशमवलोकन्ते कदाचिदित्ययमप्या 
नेसगिकत्वाद चिकित्स्य एव । 
तदप्युक्तम्‌ भट्टपादैः- 
निर्दोपत्वैकवाक्यत्वं कु वा लोकस्य हश्यते । 
सापबादा यतःकेचिन्मो क्षस्वगोवपि प्रति ॥१॥ इत्ति । 
इति बेदविषयबेदवाह्ग्रथपरीक्षासरणिः । 
-अथात्राह स्म यत्‌ स्वामी दयानन्दसरस्वती बेदे प्रकृत्य तत्‌ तत्राप्युचितं किंचि दृच्यते। 
तथाहि । 
यत्त बेदभाष्याभास भूमिकायाम्‌ (बेदसञ््ञाबिचारः) इत्युपक्रमे 
अय कोऽयं बेदो नाम? मन्त्रभागसंहितेत्याह । किंच “ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेय। 
तिकात्यायनोक्तेब्राह्मणभागस्यापि बेदसञ्ज्ञा कुतो न स्वीक्रियतइति । मेयंवाच्यम्‌ । १ 
ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञा भवितुमहति । कुतः । पुराणेतिहास्रसञ्ज्ञकत्वाद्वेदऽ्याख्यानादापी॥ 


र्क्तत्वादनीश्वरोक्तत्वात्‌ कात्यायनभिन्नेऋषि भिर्तें सञ्ज्ञायामस्वी कृतत्वान्मनुष्युद्विरवि 
॥ भाषा ॥ 
कोई बेदवाह्य पुरुष कुछ बिरुद्ध भी लिखगा तो उससे मेरी इन युक्तियों पर कुछ हानि नहीं पह 


` सकती अथात्‌ तब भी मेरी ये युक्तियां अबश्य ही लोकोपकार करेंगी क्योंकि यद्यपि प्रकाश! 


भी उल्ळूपक्षीगण घन और घोर अन्धकार देखते हैं तथापि उस प्रकाश से, अन्य नेत्रों के उपका 
में कुछ भी हानि नही पहुंचती | ओर यह भी है कि उल्लुओं का वह अन्धकारदर्सनरूपी भ 
भी उनके प्राणां के साथही छूटता है । इसी से कुमारिळभट्टपाद ने यह भी कहा है कि “निर्दोष 
(एसा कोई बिषय नहीं है कि जिसको सब लोग एक मुख से निर्दोष कहैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भ॑ 
हैं कि जो खग और मोक्ष पर भी अपवाद लगाते हैं) । यहां तक द्वीपान्तरीय बेदवाह्यो के अ 


[oY 


का समालाचना का प्रकार संक्षपरूप से दिखला द्या गया । 


अब, भारतबषवासी स्वामीद्यानन्द्सरस्वती. ने बेद के बिषय में जो कहा है उप की 
समालोचना की जाती हे । 


' उन्हाने अपने ऋग्वदादिभाष्यभूमिकानामक ग्रन्थ के “ अथ बेदसंज्ञाबिचारः ” ii 


अकरण म ८० ए स आरम्भ कर ८८ पृष्ठ “इति बेद्संज्ञाबिचारः? यहां तक यह लिखा है किं 
प्र०--बद किनका नाम हे ? 


उ०--मन्त्रसंहिताओं का, । 


| 
०--जो कालायनक्षि ने कहा हे कि मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम बेद है शि 
त्राह्मणभाग का भा बद्‌ म ग्रहण आप लोग क्यो नहीं करते हं १? 


उ०--न्राह्मणप्रन्थ बेद नहीं हो सकते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, 


“क्र कित 


डक किसी अन्य ऋषि ने उन के बेद झेले. साक्षी नहीं दी है और वे बे 


स्न! 


णहु; 
हा 


[णो 
प्य 


यते | 
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स्वाच्चेति । यथा ब्राह्मणश्रन्थेषु मनुष्याणां नामढेखपूवेका छोकिका इतिहासाः सन्ति नचैव 
मन्त्रभागे | किंच भो; | त््यायुपं जमदग्नेः कश्यपस्य व्यायुपम्‌ । यद्रेवेपु त्र्यायुपम्‌ तन्नो अस्तु 
ञ्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ यजु० अ० ३ मं० ६९ इत्यादीनि वचनान्यूपीणां नामाङ्कितानि यजुर्बे- 
दादिष्वपि दश्यन्ते । अनेनेतिहासादिविषये मन्त्रत्राह्मणयोस्तुट्यतापि दृश्यते पनत्राह्मणा- 
नांवेदसऊ्ज्ञा कुतो न मन्यते । मेवं भ्रमि । नेवात्र जमदग्रिकश्यपों देहधारिणा मनुष्यस्य 
नाम्ना स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ । चक्षुर्बे जमदाश्रेऋषियंदनन नगत्पञ्यत्यथो मनुते वस्माचश्चुजमद- 
म्रिक्रषिः | श० कां० ८ अ० १ | कश्यपो वे कूमः प्राणो ये कूमः श० कां० ७ अ० ५ 
अनेन प्राणस्य कूः कृञ्यपश्च सञ्ज्ञाऽस्ति। शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थितेः | अनेन 
मन्त्रेणश्वर एव प्रार्थ्यते। तद्यथा । हे जगदीश्वर भवत्कृपया नोऽस्माकं जमदग्निसञ्ब्चकस्य चक्षुषः 
कव्यपाख्यस्य प्राणस्य च त्र्यायुपं त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि बपाणि यावत्ताबदायुरस्तु । 
चक्नुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणां प्राणो मनआदीनां च (यदेवेषु त्यायुषम्‌ ) अत्र प्रमाणम्‌ । बिद्वा 
एसो हि देवाः । श० कां० ३ अ० ७। अनेन बिदुपां देवसञ्ज्ञाऽस्ति । देवेषु बिद्रृत्सु याद्वि- 
द्याप्रभावयुक्तं त्रियुणमायुमंवति (तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नो- 
ऽस्माकं पूर्वोक्त सुखयुक्तं त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । थेन सुखयुक्ता बयं तावदायुमुञ्जीमहि । 
अनेनान्यद्प्युपदिश्यते । त्रह्मचयादिसुनि यमैमंनुष्यैरेतत्त्रिणमायुः कत्तैशक्यमस्तीति 
गम्यते । अतो5थोभिधायकेजंमदग्न्यादिभिः शन्देरथमात्रै वेदेषु प्रकाञ्यम्‌ अतो नात्र मन्त्र- 
भागे इतिहासळेशोऽप्यस्ती ्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायनाचार्यादिभिर्वेदकाशादिषु यत्र 
॥ भाषा ॥ 

धारी पुरुषों के बनाये हैं इन हेतुओं से ब्राह्मणग्रन्थों की बेदसंज्ञा सद्दी हो सकती आर मन्त्रसंहि- 
ताओ का बेद नाम इस लिये है कि इश्वररखित ओर सब विद्याओं का मूळ हैं । 
हु प्र०--जैसे ऐतरेय आदि त्राह्मणग्रन्थों में याज्ञवल्क्य, मेत्रयी, गार्गी ओर जनक आदि के 
इतिहास लिखे हैं वैसे ही ( त्र्यायुषं जमदग्नेः ) इत्यादि बेदों में भी पाये जाते हैं इस से मन्त्र और 
ब्राह्मण ये दोनों बराबर हाते हैं फिर त्राह्मणग्रन्थों को वेदों में क्‍यों नहीं मानते हो ? 

उ०- ऐसा भ्रम मत करो क्योंकि जमदाग्नि ओर कश्यप ये नाम दहघारी मनुष्या 
क नहा हे इस का प्रमाण शतपथत्राह्षण म लिखा हें [के चक्ष का नाम जमदाग्न आर त्राण काँ 
नाम कउयप हूं इस कारण यहा प्राण स अन्तःकरण आर आख स सब इान्द्रया का अहण करना 
चाहिये अर्थात्‌ जिन से जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते हँ ( ञ्यायुष ज० ) सो इस 
मन्त्र से इश्वर की प्राथना करनी चाहिये कि हे जगदीश्वर आप के अनुग्रह स हमार प्राण आदि 


ww, ~ ~ ७ टे ~ >> i ~ _ 
"अन्तःकरण, और आँख आदि सब इन्द्रियों की ( ३०० ) वीच सो बष तक उमर वनी रहे ( यद्दे- 


वेषु ) सो जैसी बिद्वानो के बीच में बिद्यादिशुभगुण और आनन्दयुक्त उमर होती है ( तन्नो अस्तु ) 
ऐसी ही हम लोगों की भी हो तथा (ञ्यायुषं जमदग्नेः ) इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता 
है कि मनुष्य त्रह्मचयीदि उत्तमनियमों से त्रिगुण चतुगुंण आयु कर सकता हे (४००) चार सो 
बर्ष तक भी सुखपूबक जी सकता हे इस से यह सिद्ध हुआ कि बेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दां 
से सत्यविद्याओं का प्रकाश किया है छोकिकइतिहासों का नहीं इस से जा सायनाचायादि लागो 


ने अपनी २ बनाई टीकाओं मेहा खाडा जह क ह न सत्र मिथ्या हु । 
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¦ इन्रतिहासवणनंकृतं तद्श्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । तथा व्राह्मणग्रन्थानामेचर पुराणेति, 
॥ सादिनामास्ति न व्रहवबत्तश्रोमद्वागवतादीनाँ चेति निश्चीयते । किं च भोः ब्रह्मा ~ 
` विधाने यत्र कचिद्‌ ब्राह्मणसूत्रग्रस्थेषु । यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्धुराणानि करपान्‌ या] 
/ नाराञसीरित्यादीनी वचनानि श्यन्ते | एपां सूळमथवेवेदे$प्यस्ति स बृहतीं दिशमनु 
: चलत्‌। तमितिहासश्रपुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्रानुब्यचलत्‌। इतिहासस्य च वे स पु 
५ णस्य च गाथानां च नाराशसीनां च मिय धाम भवाति य एवं बेद ॥ १॥ अथवे० कां 
| भपा० ३०। अलु० १ मं० ४ । अतो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इति तेष 
/ सादिसज्ज्ञया कुतो न गृह्यन्त । मंबं वाचि । एतः भमाणब्रा्मणग्रन्थानामेच ग्रहणं ज्ञा आ 
i नतु श्रीमद्भागवतादीनामिति। कुतः ब्राह्मणग्रन्थेष्वितिहासादीनामन्तभावात्‌। तत्र देवास बि 
„ सेयत्ता आस्नित्यादय इतिहासा ग्राह्मा। सद्वसोम्येदमग्रआसीदेकमेवा्वितीयम्‌ । छाटो. आ 
ग्याप।नष० प्रपा० ६ । आत्मा बा इदमकएवाग्रआसीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ । इत्येतरेयार नि 
१! कोपनि० अ० १ खे० १॥ आपोह वा इद्मग्रेसलिक्मेबास । श० कां० ११ अ० १ | ह स्त 
# बा अग्रे नेव किंचिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूवावस्थाकथनपूबकाणि वचनानि ब्राह्मणा. २ 
न्तगतान्येव पुराणानि ग्राह्याणि । कल्पा “ मन्त्राथेसामथ्येमकाशकाः । तद्यथा । इषेत्वो 
त्वातेबृष्य्य तदाह । यदाहेहेषेत्वेत्यूर्जत्वांते यो बृष्टाद्ग्रेसो जायते तस्मे तदाह । सवित 
| बै देवानां प्रसविता सबितृमस्रूताः झ० कां १ अ० ७ इत्यादयो ग्राह्याः | गाथा या 
॥ जनकसवादा यथा शतपथत्राह्मण गार्गामत्रेय्यादीनां परस्पर प्रश्नोत्तरकथनयुक्ता; सम्ती 
/॥ नाराशस्यश्च । अत्राहुयोस्काचायो; । नराशसोयज्ञहतिकथक्यो नरा आस्मन्तासीना। १ 


सन्त्यप्रिरितिशाकपूणिनरे:प्रशस्यों भवति | नि० अ० ८ ख्ने०६॥ नृणां यत्र पर हे 
न ॥ भाषा ॥ । 


और इस हलु स ग्राह्मणप्रन्थां का ही इतहासादि RR 
द नाम ज थ 1. 
वतादि का नही । रड [नना चाहिथ, श्रीमद 


र प्०- उहा २ ब्राह्मण और सूत्रम्रन्थों में ( यदू ब्राह्मण० ) इतिहास, पुराण, कस र 
गाथा, नाराशंसी, इत्यादि वचन देखने में आते हें तथा अथबबद्‌ म॑ भी इतिहास पुराणादि नागे 
का छख हूं इस हृतु स ब्राह्मणमन्थों से भिन्न त्रह्मबेबत, श्रीमद्भागवत महाभरतादि का ग्रहण शँ ३ 
हास पुराणादि नामों स क्यों नहीं करते हो ? | र 
उ०--इ़ ॥ 
| ०--इनक ग्रहण में काडे भी प्रमाण नहा हूँ क्योंकि उन में मतों के परस्परबिर ने 
आर लडाइ आदे को असंभव मिथ्याकथा अपन २ मत के अनुसार लागों ने लिख रकखी |. 
be ओ- इस स इपदास आर पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं, | प्रक 
णप्रन 
। ्राह्मणम्रन्था म ( देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ) अथात्‌ दव विद्वान्‌ और असुर सूख य दाना यु "निन 


, . करन का तत्पर हुए थ इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है ( सदेवसो ० ) अर्थात्‌ जिस भें (प 
र ET ER का नास पसण हें ( इपत्वो जेवि बृष्टय ) काग 


तद ता 6 मय अयात्‌ धन म द्रस्य क सास्य का कथन किया हे उन का नाम कल्प दे ह. हो? 
. पकार जस शतपथन्राह्मण म याज्ञवल्क्य, जनक, गारी, मैत्रयी आदि की कथाओं का नाम ग अओ 
पु है और जिनमें चर अयात्‌ महुण्यछाआ ता क वरबभ आदि 'पदमचियाओं ओर मनुष्यों की प 
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नृभियेत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरुक्तागन्तगंताः कथा नाराशंस्यो ग्राह्या नातोऽन्या इति । 
किच तेषु तेषु वचनष्वपीदमेव विज्ञायते यद्‌ यस्माठ्राह्मणानीतिसज्ज्ञीपदमितिद्वासादिस्तेपां 
सञ्ज्ञेति | तद्यथा | व्राह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंर्साश्रेति॥ 

अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदशनभाष्ये | वाक्यविभागस्यचाथग्रहणात्‌ । १ अ० २ 
आ० २ सू० ६ । अस्योपरि बात्स्यायनभाष्यभू । प्रमाणम्‌ शब्दो यथा लोके विभागश्च 
ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः । अयमभिप्रायः । ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लॉकिका एव न वेदिका इति। 
तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते । सू? विध्यथवादाचुवादवचनाविनियोगात्‌ ॥२॥ अ० २ 
आ० २ सू» ६१ ॥ अस्योपरि० वा० भा० । त्रिया खळु ब्राह्मणवाक्यानि बिनियुक्तानि 
विविवचनान्यथेवाइवचनान्यनुवादवचनानीति तत्र सू० बिधिविधायकः ॥३॥ अ० २ 
आ० २ सू० ६२ अस्योपरि० बा० भा० । यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स बिधि; । बित्रिस्तु 
नियोगोऽलुञ्ञा वा यथा अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामइत्यादि। ब्राह्मणवाक्यानामितिञचेषः। सू ० 
स्तुतिनिन्दापरक्कतिःपुराकल्पइत्यथंबादः ॥४॥ अ० २ आर स्रू० ६३॥ अस्यापार्‌ बा० 
भा? । विधेः फळवादळक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः । सम्प्रत्ययाथ स्तूयमानं श्रहरधीतेति 
प्रवत्तिका च फलश्रवणात्पवत्तेते 'सबेजिता बे देवाः सवमजयन्सबस्याप्लय सर्वस्य जित्यै 
सर्वस्यैतनाम्मोति सर्व जयती › त्येवबदि | अनिष्टफलवादो निन्दा बजेनार्थं निन्दितं न स- 
माचरेदिति । 'स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ज्योतिष्ठोमो य एतेनानिट््राऽन्यन यजते 
गर्ते पतत्ययमेतञ्जीर्यते वा? इत्येवमादि । अन्यकक्तुकस्य व्याहृतस्य विधेवांदः परकृतिः । 
हुत्वा बपामेवाग्रेऽभिधारयान्ति । अग्नेः पूपदाज्यं तदुह चरकाथ्वयंवः एपदाज्यमेवाग्र$भिघार- 
यन्ति । अभे! प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येतप्रभिदधती’ त्येवमादि । एतिह्यसमाचरिता विधि; 


पुराकल्पदात । ' तस्माद्वा एतन ब्राह्मणा वाहः पतमान सामस्ताममस्ताषन्‌ यानयज्ञभ्रतनवा- 
॥ भाषा ॥ 
की हे उन को नाराशंसी कहते हैं (ब्राह्मणानीतिह!सान्‌) इस वचन में त्राह्मणानि सज्ञी आर इति 


हासादि संज्ञा हें अर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्था का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा आर नाराशसां ह्‌ सा 
ब्राह्मण और निर्र्क्तादिग्रन्थां में जो २ जेसी २ कथा लिखी हैँ उन्हा का इतहासाद स ग्रहण 
करना चाहिये अन्य का नही । ब्राह्मणग्रन्था की इातेहासादिसज्ञा होने म आर मा प्रमाण हे 
जैसे लोक सें. वान प्रकार के वचन होते हैं वैसे त्राह्मणग्रन्थौ में भी हैं उन में से एक विधिवाक्य 


' है जसे (देवदत्तोग्रामंगच्छेत्युखाथंम्‌ ) सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्था 
में भी है ( अग्निहोत्र जुहुयात्खर्गकाम: ) जिस को सुख की इच्छा हो वह आस्नह त्रादे यज्ञा का 


करे, दूसरा अर्थवाद दै जो कि.चार प्रकार का होता हं एक स्ठात अथात्‌ पदार्थो के झुणों का 


' हो चुकी हो जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गाया, शाकल्य आदि ने इकडे होक आपस मं 
` प्रश्ोक्तरीति से संवाद किया था इत्यादि. इत्तेहासा का पुराकल्प कहत हे. । इसका तीसरा भाग 
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४८८ सनातनधर्षोद्धारे-- [ खण्ड ¦ 


महा? इत्येवमादि । कथं परकृतिपुराकरपो अर्थवादा इति । स्तुतिनिन्दावाक्येनामिसम्ः 
न्धाद्विध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनादथवाद इति ॥ 

सू० बिधिबिह्दितस्या नुवचनमनुधादः ॥५॥। अ० २ आ० २ सू० ६४॥ अस्योपी 
बा० भा०।विध्यनुवचनं चानुवादो बिहिताबुबचनं च पूर्वः शब्दाचुवादोऽपरोऽ्थानुवाद्‌ः। 
सू० न चतुष्टमेतिह्याथोपत्तिसंभवाभावप्रमाण्यात्‌ ॥६॥ अ० २ आ० २ सू० १॥ अस्यो 
वा? भा० । न चत्वार्य्येव प्रमाणाने किन्तहिँ ऐतिह्भर्थापत्तिः संभवोऽभावइत्ेताम्य 
प्रमाणानि | इति होचुरित्यनिर्दिष्ठप्रवक्तुक॑ प्रवादपारम्पय्यमेतिहाम । अनेन प्रमाणेनापी 
हासादिनामभिब्रीह्मणान्येव ग्रहयन्ते नान्यादिति। अन्यच्च । ब्राह्मणाने वेदब्याख्यानान्ये 
सन्ति नेव वेदाख्यानीति । कुतः । इपेत्वोजेत्वेतिं श० कां० १ अ० ७॥ इत्यादीनि मत 
प्रतीकानि शृत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌ ॥ अन्यच्च महाभाष्येऽपि । केषां शब्दा 
नाम्‌ । लोकिकानां बेदिकानां चं । तत्र लोकिकास्तावत्‌ । गौरश्वःपुरुषो हस्ता शक्ुनिशो' 
ब्राह्मण इति | बदिकाः खस्त्रपि शन्नोदेवीरभिष्टये । इपेत्वोर्जेत्वा । आग्निमीले पुरोहितम्‌ 
_अग्नआयाहिवीतय इति । यादे ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसज्ज्ञाभीष्टाभूत्तहिं तेषामप्युदाहरणाः 
दात्‌ ॥ अतएव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्यैव बेदसज्ज्ञां मत्वा ्थममन्त्रप्रतीकानि बैदिक 
शब्देषूदाहताने । किन्तु यानि गौरश्वइत्यादीनि लौकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह 


[oS देग्रनेर ० ०५ NN ४2) ९0 bn | 
णादश्न्थष्बब घटन्त । कुतः । तेष्वीहशशब्दपाठव्यवहारदक्षेनात्‌ । द्वितीया ब्राह्मणे ॥॥ 


1 


3 अ० २ पा० २ सू० ६० । चतुध्येर्थे बहुलंछन्दासि २। अ० २ पा० ३ सू० ६२ । पुराण 


त 


अन Ci २०4१? ॥ भाषा ॥ 

४ चुन द,ह अर्थात्‌ जिस का पूव बिधान करके उसी का स्मरण और कथन करना सो भी दो प्रका 
क एक शब्द 2 ० री ह 
का है एक शब्द का और दूसरा अर्थ का जैसे वह बिद्या को पै यह शब्दानुवाद हे बिद्या पढ 
से ही ज्ञान होता हे इस को अर्थ ने झैँ Se ४0 . 

। हाता हैं इस को अथवाद कहते हें । 

“से इस म समझ छना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चाए 


७५ > ~ 

ओर बिचार हो उसको अनुवाद कहते हैं सो 3. 3. ॥ 

_ सा ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत लि हेतु से भ 
ब्राह्मणपुस्तकों का ना वत्‌ लिखा है इस हेतु 


र नाम इतिहास आदि जानना चाहिये क्योंकि इन में से इतिहास पुराण, कस 
गाथा आर नाराशंसी ये पांचो प्रकार की क २ लिखी हैं ओ : ति 
“७ ^. न सकार का कथा सब ठीक २ छिखी हैं और भागवतादि को इतिहा 
छै जानना चाहिये क्‍योंकि इन में मिथ्याकथा बहुत सी लिखी हें ब्राह्मणग्रन 
७ ० ७. 
नहीं हो सकती क्योंकि ( इपेत्वोर्जलेति० 
का व्याख्यान किया है और मन्त्रभागसं 
ह किया है ओर मन्त्रभागसं 
म आती इस से जो ईश्वरोक्त मूढ 
आाझ्णग्रन्थों की बेदसंज्ञा 
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ख़ण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूतरोद्धे ४८१९ 


प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥२।॥। अ० ४ पा० ३ मू० १०५ | इत्यष््ाध्याय्यां मृत्राणि । अत्रापि- 
पाणिन्या चार्येवेद ब्राह्मणयो भेदेनव प्रतिपादितम्‌ । तद्या | पुराण प्राचीनेत्रह्माद्रषिभिः प्रोक्ता 
ब्रामणकल्पग्रन्था बेदव्याख्यानाः सन्ति। अतएवेतेपां पुराणेतिद्वाससञ्ज्चा क्रृतास्ति | यद्यत्र 
छन्दोब्रा्मण योवेदसञज्ञाऽभी ्टाभवेत्तहिं चतुथ्यर्थ वहुलेछन्द सी त्यत्र छन्दो रहें व्यर्थ स्यात्‌ । 
कुतः । द्वितीयात्राह्मणेति ब्राह्मणशब्दस्य प्रक्ृतत्वात्‌ । अतोविज्ञायते न व्राह्मणग्रन्थानां 
वेदसञ्ज्ञास्तीति । अतः किं सिद्धम्‌ । ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामास्ति। अत्र प्रमाणम्‌ | ब्रह्म वे 
ब्राह्मणः क्षत्र १ राजन्यः | श० कां० १३ अ० १॥ सपानाथावेतों व्रह्मन्‌ शब्दो ब्राह्म 
णशब्दश्च । इति व्याकरणमहाभाष्ये अ० १ पा० १ आ० ? । चतुर्वेदविद्भिव्रेह्मभिन्राह्म- 
णैमेहापीभिः प्रोक्तानि याने वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि | अन्यच्च । कात्यायनेनापि 
ब्रह्मणा वेदेन सहृदचारितत्वात्सहचारोपाधिमत्वाद्राह्मणानां वेदसज्ज्ञा संमतेति विज्ञायते । 
एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः । एवेभवितुमहेतीति । इत्यादि बहुमिः प्रपाणेर्मन्त्राणामेव 
वेदसञ्ज्ञा न ब्राह्मणगून्थानामितिसिद्धम्‌ ॥ किंच भो; | ब्राह्मणगुन्यानामपि वेदवत्या पराण्यं 


प A ~ ० ०० ० ५0 ० ~ 0__ ० | 
कचव्यमाहास्वन्नात। अत्र ब्रुमः | नेतेषां बद्वत्‌ प्राधाण्य कर्तु याग्यमास्त। कुतः | इश्वराक्तावा- | 


वात्तदनुकूलतयेव प्रमाणाहेत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति ताने परत; प्रमाणयोग्यान्येवेति इत्युक्तम्‌। 


॥ भाषा ॥ 
३ । अ. ४ पा. ३ सू. १०५ ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। यहां भी पाणिनिमहार्ष ने ब्राह्मण को बेद 
से अन्य कहा है क्योंकि ३ सूत्र में त्राह्मणकल्पग्रन्थों को ब्रह्मा आदि पुराने ऋषियों का प्रोक्त 
कहा है और ये ग्रन्थ वेद के व्याख्यान हैं तथा इसी से इन्हीं ग्रन्थों का पुराण इतेद्वात नाम है । 
और यदि छन्द और ब्राह्मण की “बंद” सञ्ज्ञा उक्त महार्ष को इष्ट होती तो द्वितीयसूत्र में छन्दस- 
शब्द का ग्रहण व्यथ हो जाता क्योंकि तब तो १ के ब्राह्मण” ग्रहण की अनुबृत्ति (आगे सम्बन्ध) 
ही स काम चल जाता । और कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेदसंज्ञा होन में वचन हैं सो 
सहचार उपाधिळक्षण से किया हो तौ भी नहीं बन सकता क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा 
कि उस लकड़ी को भोजन करा दो और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान छिया के लकडी 
जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकता किन्तु जिस मनुष्य के हाथ मं लकड़ी ह उस को 
भोजन कराना चाहिये इस प्रकार से कहा हो तब भी मानने के योग्य नहीं हो सकता क्यांके इस 
में अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म नाम त्राह्मण का हं सा 


जह्याद्‌ जो वेदों के जानने वाळे महार्ष छांग थे उन्ही के बनाये हुए एतरय शतपथआदे बदा के 


व्याख्यान हें इसी कारण उन के किये मन्थां का नाम त्राण हुआ | इस सं निश्चय हुआ कि 
मन्त्रभाग.की ही बेदसज्ञा है ब्राह्मणप्रन्थाका नहीं । 


(NNN ८0०७ 


` प्र०--हम यह पूछते हँ कि त्राह्मणम्रन्था का भा वेदा क 
है बा नहीं ? 
उ०---ब्राह्मणम्नन्थो का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता क्योंकि वे इश्वराक्त नहीं 


हैं परन्तु बेदों के अनुकूल दोन स प्रमाण के याग्य ता हैं । इति बेदसंज्ञाविचारः ॥ 
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तदपरे न क्षमन्ते । 
तथाच “ महामोहविद्रावणे सं १९४०१ भूमिकासहितः प्रथमः प्रबोध । 
भूमिका । 3 य 
अधैकदा पवित्रतमायां सुलभसुभगगाङ्गप्रवाहायां वाराणस्यां विज्ञरज्ञः सर्वरपि धम 
ध्वजशिरोमणि; पुण्यजनप्रबर इति समविगतः पङ्कवहुळार्पजलात्पर्बळात्सद्यः सप्नुत्यित! 


~ ~ न पुर नानः Fe [a NO 
सर्ाङ्गीणपङ्करेपेन स्तव्धरोमेव स्थूलकायो ध्मेमुस्तकमूलमुल्छुनान; काइ्यादिपुण्यती थु 


दारयन्निव कश्चिद्धिक्ुवेषो देवनिन्दाघोरशब्दघुरघुरायितश्ुखः कळडूयत्रिव स्ववेप॑ झावयत्ि 
वाज्ञानाम्भासे जगदशेषं सञ्जनयन्निव सतां चेतसः केश वश्चयन्निव स्वदेश वस्तुतः स्वात्मान 
मेव वञ्चयन्‌ कळुपर्यँश्च सम्मुपागमत्‌ ॥ | द 
अथैतस्य धाष्व्यम्‌ । । 

यद्यं सबिकत्थमकथयत्‌, कासिकेविंदरद्भिवोदाइवयशोऽबुभवितुमिच्छामीति । तदिद. 
देवान्महामान्यस्य वदान्यस्यास्मदीयसवस्वस्य भारतराजङुलरन्नस्य काणिकामभोः श्री 
'मदीखरीप्रसादनारायणबीरपुङ्गवस्याव धीरतकणकीर्तेः कर्णेयोरातिथ्यश्चुपागमत्‌, अयं १ 
बिदुष्मतीमेनां मदीयवाराणसीमध्यासानो बिद्रद्भिवोदाहवं प्रात्तिययिषुयेदि कोपि नास्तिकोः 
बाऽऽस्तिको बा पण्डितः पण्डितस्मर्यो बा स्वाभ्यथिताथेविमुखो वदान्यान्तरं याचेत तदा 
स्पान्मे यशोगाशिनाश इत्याकलयन्‌ सहसे प्रार्थिताथमपूरयत्‌, आजुहावच बिदुषस्तेऽि\ 
कोंतुकिनोऽकुतोभयाः . सवेतन्त्रफोतस्कुतनिव त्तका अभयप्रदानाय लोकानां प्रसेदुरुत्तर 
बितरणायोदरम्भरमुण्डिन; प्रश्नानाप्‌ ॥ अथ पडिंशत्युत्तरेकोनाबिंशतिशततमवेक्रमाब्दे काः 
तिके मङ्गलशुक्कत्रयोदश्याँ लब्धपदोश्य वादाभासो घटिकाद्वयादूध्यै जायमानो वादिमोनभा- 
वावसानोऽपि बालेनेव बिदुपां मशकेनेव मद न्तिनामशख्नेणव शाख्रिणामनभिज्ञेनाभिज्ञाना 
नीतिनिपुणस्य पुण्यतममकृते मेहाराजस्थ राजजनस्यापि च नातीव मनोसुदमजीजनत्‌ ॥ 
अथ बिद्र्््तापानलस्विद्यदेखिछगात्रेऽनश्रीतशाख्रेऽवणिएसाहसम्रात्रे सताङ्गहेणापात्रे वेदम 


> ~ ला ॥ भाषा ॥ 9 
ha 
समाळ। चना । 


Eigse उन ०७ ० ट 
/साथु आए आर उन्हा ने महाराज. काशीनरेश से काशी के बिद्वानो 


क १ खामी के इस. मत को भारतबध के शिष्टजन क्षमा नहीं करते । इस के बिषय में 
प० मोहनलाल बेद(न्ताचाये की बनाई हुई भूमिका और उन 
नामक ग्रन्थ (जो कि स० 
है । यद्यपि उक्त भूमिका . और प्रकरण ऊपर संस्कृत में है और उनमें स्थान २ पर कटुराब्द 
'तथापि. उनः शब्दों को .्याग कर तारपर्यमा त्र यहां कहा जाता है । 

भूमिका का तात्पर्य य 


हीं के बनाए हुए ' महामोहबिद्रावण '\ 


~ ८९ स 7 2 
हहे ।$ एक ससय श्री काशी में एक ( दयानन्दसरस्वती नामक) 


AC कक पे नो के साथ वाद करने की इच्छा 
प्रकट का इसका सुन कर तात्कालिक महाराज काशीनरेश ने मिती र 


~ ण ००. ० प Cr be ज ल प | 
शाख्ननिपुण न होन से वाद की रीति नहीं जानते थे परन्तु उस बात चीत को. बिवाददाब्द है 
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१९४० काशी में बना था) के प्रथमघ्रकरण का तात्पर्य कहा जाता ॥ ; 


न “7 ६ दा “412 “0१ (0 1 उ 


८ RS मिती कातिक सुदि त्रयोदशी मङ्गं | 
बार स० १९२६ को काशी के पण्डितो की सभा का अधिवे स लाउ 


bs ई वेशन किया और दो घड़ी से क| 
अधिक तक कुछ वात चीत रही जिसको “वाद? शब्द से 


ps 


ene Yes, 


हि | sd, dj 


Ca 


हि 
>~ 


Hod ऋ कक 


4 


त 


हु १ | 
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दामृदुदात्रे निवचनभात्रमुपयुपि क्षुद्रे वादिनि मुण्डिनि सर्वेक्ञाख्रवेदेशिकं तमुपेक्षमाण- 
बिद्रत्सु सन्ध्यानुष्टानसमयं समवगमयतीवास्तमयति भगवति भास्वति प्रावितार्थसा- 
चिन्तामाणनपमाणजनकउव कर्माणुछानपरायण; सभाम्पोरजनताळगव्दवहळं विससजे | 
थ वालिकक्षनिगतस्य दलितस्य मर्दितस्यापि रावणस्य बाटिनिंगत्य विजयोद्धोषवत्‌ 
मुण्डिम्यपि देशादेशान्तरं विचरति स्वीयं विजय ख्यापयति भारतवर्ष स्वसटशॉत्रळमतीन- 
लभमाने अमेरिकादिदूरदेशानिवासिभिः सह लब्धसाप्चपदीने तेः सहेव पुनेरकदा काव्या 
कश्विदाराममध्यासीने युण्डिनि जगति ख्यातयशसं (कन्नेळआर्कट्‌ ) नामानं द्रष्टमिच्छन्‌ 
राजा शिवपसादश्वतुराणिरारत्रायितस्तस्मिन्नेवा रामे मुण्डिनासक्ृतोग्रामंगच्छेस्तृणस्पूश्तीति- 
न्यायेन वेदब्ाह्मणशब्दाथप्रश्नव्याजन तदीयां मतिं मतं च परीक्षाञ्चक्रे । अयं च चिरा- 
भ्यस्तोत्तरशलीं स्वीङुवागआरेभे प्रतारयितुम्‌ । राजा शिवप्रसादोऽपि खीयाँ प्रवचनप्रप- 
श्वचातुरीमुरीकुवाण; कटाक्षयन्मिवावोचत्‌ | माइशानां मन्दमतीनामवत्रोधो लेखाद्ते न 
साऽय इति ग्रुण्ड्यपि लेखं स्वीचकार ॥ 
अथ कतिपयानि नानोत्तरपत्राणि स्वरूपतस्तत्कपटकोटिल्यनिन्दामात्सर्याभिमानभू- 
मभवनान्यवाप्य बिनयपुरस्सरं नाञ्नाऽपि निवेदन नामामुद्रयद्धन्थ राजा शिवश्रसादः । प्रंष 
यच्चैतत्‌ नाज्ना55येसामाजिकानां मुण्डिनश्च निकटे, अयं मुण्डी च ळोकचतुरः स्यान्मे क्षति 
बत्तरकुटिलपथवतिषु मत्सामाजिकेपु, इति परिचिन्त्य सहसैव ्रमोच्छेदनं वस्तुतो भ्रमोत्पादनं 
नाम पुस्तकममुद्रयत्‌ । यत्र काइयां लोकिका धानिकास्तथा प्रतिवक्तुं क्षमन्ते तत्र का नाम कथा 
बिदुषामिति सुदूरमवधायं नाहमितः परं केनचित्‌ क।शीस्थविदुषा विचारे प्रवार्तिष्ये इति सश- 


पथं लिलेख, युक्तमाचचारचेतदन्यथा कस्मिश्चिद्विदुपि रोपमुपागते का नाम शरणप्रत्याशा, 
॥ भाषा ॥ 
कह सकते हें । और वह विवाद, वे साधु जी जब प्रत्युत्तर न दे सके तब समापन हो गया । 


तदनन्तर बाळी के कांख सें मर्दित हुए रावण के तुल्य देशान्तरो में जा २ कर साधु ने मिथ्या ही 


च्ल 
च्ह्य 
Les 

5 


` अपने विजय की प्रसिद्धि किया, पुनः कुछ काळ के अनन्तर इतस्ततः श्रमण करते हुए एक अमे- 


रिकानिवासी ' कर्नळ्‌आल्कट्‌? के साथ काशी में आ कर एक वाटिका में ठहर, तदनन्तर राजा 
शिवप्रसाद, कर्नळ्आर्कट्‌ से मिलने गये और उन साधु के बुद्धि ओर मत की परीक्षा के लिये 
उन्हों ने “बेद? और “ब्राह्मण” शब्द का अर्थ पूंछा और साधु ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
उत्तर दिया परन्तु राजा शिवप्रसाद ने यह कहा कि लेख के विना, मेरे ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्य 
ऐसी २ बातों को नहीं समझ सकते, इस पर साघु ने लेख लिखना स्वीकार किया आर राजा शिव- 
प्रसाद के साथ साघु के प्रश्नपत्र और उत्तरपत्र आने जाने लगे उन पत्रा को एकत्रित कर राजा 
शिवप्रसाद ने ' निबेदन? नामक ग्रन्थ को मुद्रित करा कर डन लोगों के समीप भेजा जो कि 
आयसमाजी के नाम से उनदिनों नवीन प्रकट हुए थे और उन साधु के समीप भी भेजा । साधु 
ने भी उसके अनन्तर श्रमोच्छेदन नामक एक मन्थ बना कर मुद्रित कराया और लेखद्वारा शपथ- 
पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि अब से काशी के विद्वानों के साथ में कदापि बिचार ( झाखाथ ) नहीं 


करूंगा, क्योंकि जहां के अशा्ञज्ञ राजा शिवप्रसाद आदि भी इतनी बिचारञ्चक्ति रखते हैँ वहां के 


पण्डितों के साथ बिचार करने की शक्ति साधु ने अपने में नहीं समझा । जो कुछ हो इससे मुझे 
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' „ भवतु किमप्येतत्‌ प्रतारयत्वेष पाश्चनदाननाभज्ञाम्‌ यवनबिद्यामात्राभ्यासिनः काय 
„ स्थानपरात्बा तथाविधान्‌, परमस्य बेदप्रतारणं खेदयत्यस्मद।य चत इत्यतस्य कतिपयमा 
:. नविडम्वनानिराकरणायायशुद्ममोऽस्मदीयो माभून्नाम गहेणाविषयः, यदह काशानिवा 
स्यपि क्षुद्रे वादिनि सन्दधानोऽपि लोकानां महामोहनिराकरणायव अबृत्ता नतु वादिनि 
, तुस्छे महिमानं तदीयप्रतारणासु वा गरिमाणमालक्ष्प, नहि पञ्चास्यो मशक महिषे शशके 
५ ऽवगत्त्यवळतारतम्यम्भ्रवत्तते परन्तु तस्य सा निजा वृत्तियेदसावनवगतावपक्षवलतारतम्यएव 
प न संसहते बिपक्षमात्रम्‌, धमलोपभीरूणां सतां चष सहजोनिसगा यदिमेऽनामिळषितवादि 
र गारिमाणोऽपि लोके कुपथमनुसरति सहसा तन्निब्रृत्तिमुशन्तीति, स्फुटामेह निदशन काशी 
 स्थविदुषां बिधवोद्राहशङ्कासमाधि।) यदि नामकमात्रे दुराचार प्रवत्तयितुमिच्छन्न क्षन्तव्यो 
४ ऽञून्ुम्बापत्तनस्थो बिष्णुशास्री, तदाऽऽन्हिकमारभ्य ज्ञानतत्साधनोपायपयेन्तं दृषयन्कथु 
पेक्षणीयः स्यादित्यस्थाने वादानहेऽतएव बिदुषाप्नपक्षाहेऽष्यपक्षाबुद्धिमान्‌ क्षन्तव्या गाः 
॥ स्यामित्यभ्यथये काशीस्थपेक्षावतो भगवन्तश्चाज्ञानां बुद्विशाधनद्वाराऽञ्रुष्य ब्यापारस्य साफ 
` ल्यबिधाविति कञ्चित्‌ ॥ हि ह 
1) सवत्‌ १९४० बेदान्ताचायः 
५  आपादकृष्ण गुरौ | श्रीमोहनळाल नामां! 
| ` अथ प्रहामोहबिद्रावणे- | 
प्रथमः प्रबोधः । “a 
| + ऋग्वेदादिप्रतारणभूमिकायाः ८० पृष्ठे । 
त अथ कोऽये बेदो नाम ? मन्त्रमाग' (*) सहितेत्याह । किंच ( मन्त्रत्राह्मणयोर्बेदना 
(५ मधेय) मिति कात्यायनोक्ते ब्राह्मणभागस्यापि केदसञ्ज्ञा कुतो न स्वीक्रियत इति । मेव 
` चाच्यम्‌। न ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञा भवितुमहंति। कुतः। पुराणेतिहाससञ्ज्ञकत्वात्‌ ? वेदब्या 


ख्यानात्‌ २ ऋषिभिरुक्तत्वात्‌ ३ अनीश्वरोक्तस्वात्‌ ४ कात्यायनभिन्ने ऋषिभिवेदसञ््ा 
टि ॥ भाषा ॥ 
क्या प्रयोजन है ? और इससे भी मुझको कुछ शोक नहीं है कि जो यवनभाषा के अभ्यासी 
पञ्जाबी आर कायस्थ तथा अन्य पुरुष कुछ २ इस साधु की बच्चना में फंस जाते हैं, खेद ती 
मेर चित्त में यही हे कि जो यह साधु, बेद को भी अपनी प्रतारणा में फंसाया चाहता है इस ल्यि 
में इस “महामोहदबिद्रावण' नामक ग्रन्थ को बबाता हू । ह 


बेदान्ताचार्य प० मोहनला | 


अब प्रथम प्रबाध क तात्पय का अनुवाद किया जाता है । पूर्बोक्त करग्बेदादिभू 
क ८० एष्ठ न उक्त साधु न त्राह्मणभाग की वेदसंज्ञा न होने में इन ६ हेतुआं को गगना को है कि 


१ ब्राह्मणभाग की पुराण और इतिहास संज्ञा है। 
२ इस में बदार्थ का व्याख्यान है । 


| ३ यह ऋषियों का रचित हे । 4 
‘Cee अ 
हर न त गा व स ० ० 
ही द 
ssl # इतिदवासपुराणाभ्यां बेद समुपबृंहयेत्‌ । बिभम्यर्पश्चुताद्वेदी मामयं प्रहारिष्यतीति प्राचामभिधानान्म 
| 


कुभावन नाम्नग्बंदभाष्यभूमिकामारचयन्‌ प्रतारणामिव करोतीति 
५ CC-0. Gurukul Kangri सती ति नबेदा दिभतार णभूभिकामभिदधमहे 


र्न 


ह ९ 


| . संज्ञा हो सकती है ऐसे ही ब्राह्मणभाय की पुराण और इतिहास संज्ञा स्वीकार करने पर भी बेदसज्चा 
~ Ne (> ee - 
.न होने से इतिहास और पुराण संज्ञा के साथ वेदसंज्ञा का बिरोध स्पष्ट ही ह तो जब त्राह्मणंभाग 


संज्ञा भी पाद्य आदि की नहीं है तब वे भारत आदि में बेदसंज्ञा का बिरोध नहीं दिखला सकते । 


दुष्ट कहते हैं और प्रकृत में त्राह्ाणमाग के विषय में सनातनधर्मी लोग पुराण और इतिहास 
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यामस्वीकृतत्वात्‌ ५ मनुष्यवुद्धिरचितत्वाच ६ इति कश्चित्‌ कपटभिश्चुः स्वीयर्म्रेदादिप्र- 
छापे प्रळलाप, 
तदत्यन्तं स्थवीयः । 
ब्राह्मणानां वेदसज्ज्ञकत्वाभावे हेतुखेनोपन्यस्तस्य पुराणे तिहास सत्ब्रकत्वस्य व्राह्म- 
णानां वेद सञ््ञकत्वाभावेऽहेतुत्वात्‌ । नह्नेकस्य वस्तुनो नानानामधेयकत्वमदृष्टचरम्‌ । एकेव हि- 
कम्बुग्रीवादिमती ब्यक्तिघेटः कलशो द्रव्यमित्येवं ब्यवाद्वियते इत्यस्ति प्रामाणिकानामनुभव- ६ 
इतीतिहासादिसज्ज्ञकत्तेन बेदसञ्ज्ञकत्वाभावसाधनमाशामोदकायितम्‌ । यदिच पुराणे तिहा- 
ससञ्ज्ञकत्वस्य वेदसञ्ज्ञकत्वस्य च पारस्परिकविरोधपुत्मेक्ष्य ब्राह्मणानां वेदसञ्ब्ञकत्वाभावे 
पुराणोतिहाससञ्ञ्ञकत्वं हेतूकरोति, तदा व्याचष्टां कानयोः सञ्ञ्ञयोरविरोधो निरीक्षितो 
भवता ? यादेचेतिहाससञ्ज्ञकेषु भारतादिषु पुर।णसञ्घ्ञकेषु पाद्मादिषु च वेदव्यवहारविर 
हात्‌ पुराणातिहाससञ्ज्ञकत्वं भवति वेदसञ्ज्ञकत्वाविरोधीति ब्रषे, तदि पाद्मभारतादीनाम्पु- 
राणेतिहाससञ्ज्ञकत्वममम्वानो भवान्‌ कथमिदञचुद्धावयितुं पारयेत्‌ । अथाचक्षीत० पुरा- 
णोतिहाससञ्ज्ञकानामेतरेयादिब्राह्मणानां न वेदसञ्ज्ञकत्वमिति तत्रैवोपछब्धो विरोध इति। 
तदप्यपेशळम्‌। ब्राह्मणानां वेदसञ्ब्ञकत्वाभावं सिपाधायिषुर्भेवान्‌ कथामेव तेषामासिद्धं पुरा- 
णेतिहाससज्ज्ञकत्वं हेतुत्वेनोपन्यस्येत्‌ । यदिच पुरातनार्थप्रतिपादकत्वादैतिहासिकार्यमति- 
पादकत्वाच्च सिद्धमेव ब्राह्मणानां पुराणेतिहाससञ्ब्गकत्वामित्येवं त्रूयात्‌ तदा एताहशपुराणे- | 
॥ भाषा ॥ | 
५ कात्यायन से अन्य ऋषियों ने इसकी वेदसंज्ञा नहीं मानी है । 
इस की रचना मनुष्यबुद्धि के अनुसार है । 

ख०--प्रथम हेतु का, (१) इन में प्रथम हेतु ठीक नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति की 
घंट कलश आदि अनेक संज्ञाओं के व्यवहार से यह निश्चित होता है कि एक ब्यक्ति की अनेक 


होने में कोई बिरोध नहीं है । इस रीति से यह हेतु अकिंचित्कर है । 
समा०--भारत आदि इतिहासा में और पाझ आदि पुराणों में बेद? शब्द क व्यवहार 


की इतिहास आदि संज्ञा है तब वेदसंज्ञा उसकी नहीं हो सकती । द 
खे०- जब वे यह कहते हैं कि इतिहाससंज्ञा भारत आदि की नही हूँ आर पुराण- 


समा०--प्रतिवादी तो भारत आदि में इतिहास आदि संज्ञाओं को स्वीकार करने पर 8 
भी उन में वेदसंज्ञा को स्वीकार नही करता इस कारण उस के साथ वाद में उऊ बिरोध का 
दिखळाना अनुचित नहीं है क्योंकि उसके मतानुसार यह विरोध ठीक ही है। _ 

खं० --वादकथा की यह रीति है कि उसमें हेतु वही दिया जा सकता है कि जो 
वादी और प्रतिवादी (दोनों) को खीकृत हो और यदि ऐसा न हो तो उस हेतु को आसिद्ध अथात्‌ 


(१ ) एषा पदाद्याद्े; कपूयचरणस्य । 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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i तिहाससञ्ज्ञकत्वं न ब्दसञ्ब्ञकत्वासमानाधिकरणामोत नतस्य ब्राह्मणाना वदसञ्ञ्गा 

! “बिरहसाधकत्वमेभवः, तत्र तस्यौदासीन्यात्‌+ न हि पुरातनाथसातपादकत्व पात्र वदसज्जा 

hi प्रपाकत्ञे महीति, वेदानां त्रेकालिकाथेप्रतिपादकत्वस्य (१) सबा।स्तकतन्त्रासद्धत्वात्‌ | किग 


॥ जैकालिकमर्थमभिदधतो वेदाः पुरातनाथेमपि मतिपादयन्तीति तेपु निरुक्तयो!गकपुराणे 


' तिहासत्वसत्वेन निरुक्तोऽयं हेतुर्वदानामपि अवेदत्व साधयत्‌ तस्मादलं घुराणातहासस 
ङन्ञकत्वादितिहेत्वाभास । किंच ब्राह्मणब्यतिरिक्तपुराणातदह्ासग्रन्थसञ्गाच वात्स्यायनो 


महर्षि गोतमीयघु सूत्रषु भाष्यमाभाषमाणोऽभ्युपागमत्‌ । तथाह 1 

1 ४ अध्याय १ आहिक । 

| ६२ ' समारोपणादात्मन्यप्रतिषधः ' इति सूत्रे- 

त भाष्ये । 

है प्राजापत्यामिष्टिं मिरूप्प तस्यां साबेवेदसं हुत्वा5त्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मणः पत्र 

॥ जादिति श्रयते । तेन बिजानीमः प्रणाबित्तलोकषणायाश्च ब्युत्थाय भिक्षाचय चरन्तीति 

| एषणाभ्यश्च ब्युत्थितस्य पात्रचयान्तानि कमोणि नोपपद्यन्ते हाते नाविशषणकरु मया 
|” जकत्वं भवतीति, चातुराश्रम्यविधानाञ्चेतिहासपुराणध१शात्नष्वकाश्रम्याचुपपाचेः । तद 
प्रमाणमिति चेन्न प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्यप्रामाण्यमभ्यज्ुज्ञायत 'त बा स 
स्वेत अथवाजङ्गिरसएतादीतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ झातेहासपुराण पञ्चम बेदानों। 


४ ॥ भाषा ॥ , 
¦| संज्ञा को नहीं स्वीकार करते इस रीति से जब पुराण आर इतिहास सज्ञारूपी हेतु हा आसद्ध 


,॥॥ तब बेदसज्ञा के साथ उस क बिरोध का दिखलाना ब्यथ ही हे । 

समा०--प्राचीनअथ का आर ऐतिहासिकअथ को ब्राह्मणभाग, प्रतिपादन करता दै 
यह दोनों वादिओं को स्वीकृत हे और इसी सं उस की पुराणसंज्ञा ओर इतिह।ससंज्ञा है इस 
५४ रीति से उक्त हेतु निर्दोष ही हे। 
A - खं०--यह सब आस्तिकदशना का सिद्धान्त हे कि बेद, सब काल के अथे का प्रति 
पादन करता ह तो ऐसी दशा में बेद भी प्राचीन और एतिहासिक अर्थ का प्रातिपादक है तथा पुराण 
और इतिहास संज्ञा भी बेद की हो सकती है और उक्त संज्ञाओं से बेदसज्ञा का बिरोध भी अरव 
। नहीं हुआ और यदि बेदसंज्ञा से पुराणादि संज्ञाओं का बिरोध माना जाय तो “ हिरण्यगभः सम 
६. 'बत्तेताम्रे’ इत्यादि संहितामन्त्र भी बद्‌ न कहलावगे क्योंकि ये भी प्राचीन अ प्रतिपादूर्क ह 
i स॑ पुराणसज्क हा जायग। ता एसी दशा म ब्राह्मणभागो की पुराणादिसज्ञा होने स बेदी 
1. का अभाव कदापि नहीं सिद्ध हो सकता हे । 

खं (२)--यह बात कि “ब्राहमणभाग से अन्य कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं है कि पुराण 
इतिहास संज्ञा उस की हो” सहुार्षसद्धान्तो स बिरुद्ध है क्योंकि न्यायदशन, अ० ४ आहे? 1 
“समारोपणादासन्यप्रतिषेध:” ६९ । सूत्र के भाष्य में बात्स्यायनसहषि ने यह स्पष्ट ही 


| 
४ 
| 
6 ५1 
| 
i 
) 


TS १ ) हिरण्यगभः समबत्तताम्े भूतस्य जातः पतिरेक आसीत । सदाधार पृथिवां द्यामुतेमां क्समे 


कि “ब्रह्मचयं आदि चार आश्रमों के बिषय में इतिहास, पुराण और धर्मेशाख प्रमाण हैं । यह कॉ | 
ही कह सकता कि ये प्रमाण नहीं हैं क्योंकि “ते बा खल्वेते [क य मसान नह है क्योंकि “ते बा, खल्वत अथर्बौङ्गिरसएतदितिहासपुर”... 
है स्टार य के म र iy ~) 


म ॥१ ऋ० अ० ८ अ)छ-९ वस्थाशित्म «का इ््याबिव्येहितामश्प्रेंदु/वुरातनायंप्रातिपात्त स्फुटमेव भवाति ॥७ ५ | 
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बेद इति? तस्मादयुक्तमेतदप्रामाण्यमिति, अप्रामाण्ये च धर्मशाख्चस्य प्राणभृतां व्यवहार- 
कोपाछ्लोकोच्छेदप्रसङ्ग; दरएटप्रवक्तुसामान्याचामामाण्या नुपपात्तिः, यएव मन्त्रव्राह्मणस्य द्रष्टारः 
प्रक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्रस्य चेति विषयव्यवस्थानाचच यथाविपयं प्रामा- 
ण्यमू । अन्यो मन्त्रब्राह्मणस्य विषयोउन्य श्रेतिहासपुराणधमेशास्राणामिति यज्ञो मन्त्रत्राह्म- 
णस्य ळोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, छोकव्यवहारव्यवस्थापन धर्मश्रात्रस्य विषयः । तत्रैकेन 
न सबै व्यवस्थाप्यते इति यथाविषयमतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवदिति इत्यभिदधे वा- { 
त्स्यायनः । स्पष्टमिदमेतेन यद्‌ ब्राह्मणभागब्यातिरिक्तः कश्चित्‌ पुराणेतिदाससञ्ब्वको ळोक- 
बृत्तरूपासाधारणविपयप्रतिपादको वाक्यकलापो यज्गरूपप्रतिनियतासाधारंणविषयप्रातिपा- 
दकान्मन्त्रब्राह्मणभागात्पृथगवस्थितो यस्य प्रामाण्यवीज मन्त्रत्राहमणद्रष्टपवक्तूद्रष्ट्रपवक्तुकृत्व 
(१) रूपं साधारणामिति । यदि त्राह्मणानामितिहासपुराणपदारथतां ऋषिरन्वमंस्यत तदा- 
कथामिव पुराणानां प्रामाण्यं व्यवतिष्ठापयिपुर्महपिस्तदम्माणमित्या्ञङ्कमानः “प्रमाणेन | 
खलु ब्राह्मणेनेतिहासघुराणस्य प्रामाण्यमभ्यबुब्वायते” इति पूर्वोक्त विपुळं व्यधास्यत्‌ प्राय- 
सिष्यन्च। ब्राह्मणानां पुराणपदार्थत्वे तथाभिधानमसङ्गतं स्यात्‌ । नहि स्वमेव स्व्रामाण्यसा- 
धकमिति कश्चिदप्यचुन्मत्तउत्मेक्षतापि । तस्माद्‌ “ ब्राह्मणानि न बेदाः पुराणेतिहाससञ्ब्ञ- । 
कत्वात्‌’ इत्यनादिपापवासनादूपितावेपशेश्रुपीकस्य प्रतारकस्याभिधानं पूतिकृष्माण्डायितम्‌। 
त ॥ भाषा ॥ 

प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं मञ्चमं वेदानां वेद इति” (वे ये अथवाङ्गिरस लोग इतिहास और | 
पुराण का प्रामाण्य यों कहते हैं कि इतिहास ओर पुराण, चार बेदों का पांचवां बेद है ) इस त्राह्मण- 
रूपी प्रमाण से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य सिद्ध होता है मन्त्र और ब्राह्मण का विषय अन्य 
हे और इतिहास पुराण, घर्भशाख् का बिषय अन्य है । अर्थात्‌ यज्ञ, मन्त्र और ब्राह्मण का और 
प्राचीनबृत्तान्त, इतिहास और पुराण का, तथा लोकव्यवहार का व्यवस्था, धमशा का, बिषय 
है । और अपने २ बिषय में ये सब प्रथक्‌ २ खतन्त्र प्रमाण हैं एक से दूसरे के बिषय का काम 
नहीं चळ सकता जैसे नेत्र आदि से शब्द आदि का ग्रहण नहीं हो सकता तथा जो ऋषिळोग मन्त्र 
और ब्राह्मण के देखने, पढ़ने, पढ़ाने वाळे हें वे ही इतिहास और पुराण के भी | इस से मी इतिहास 
और पुराण का प्रामाण्य दढ है” । यदि ब्राह्मणभाग की इतिहास और पुराण संज्ञा होती तो भाष्य- 
कार यह कदापि न कहते कि “इतिहास, पुराण, का प्रामाण्य, ब्राह्मणरूपी प्रमाण से सिद्ध है” और 
यह भीः नहीँ कहते कि “यज्ञ, मन्त्र और व्राह्मण का तथा प्राचीनसमाचार, इतिहास और पुराण 
का बिषय हैं? तथा यह भी न कहते कि “मन्त्र ब्राह्मण का विषय अन्य और इतिहास पुराण का 
बिषय अन्य हे? और यह भी कैसे कहते ? कि “ मन्त्र, ब्राह्मण, अपने बिषय में प्रथक्‌ प्रमाण हैं 
ओर इतिहास, पुराण अपने. बिषय में एथक्‌ प्रमाण हैं? तथा यह भी कैसे कहते ? कि “ इतिहास 
पुराण: इस से प्रमाण हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण के देखने. पढ्ने और पढ़ाने वाले जो ऋषि हैं वे ही 
इतिहास और पुराण के भी हैं” । इसमें उक्त साधु को कुछ कहने का भी अवसर नहीं हे क्योंकि 
उन्हों ने अपने इसी प्रन्थभाग में (जिसका कि अभी उपन्यास हो चुका है) इसी न्यायदशनमाष्य 
के अनेक वाक्यों का प्रमाण दिया हैं केअनेक.वाकयो' का प्रमाण दिया दे निक रति 0 ल निदान-उक्त रीति से प्रथमहेतु निमूल और महार्षैसिद्धान्त 


यी 


लळा र ति बहुनोदि: । 
(१) मन्त््राह्मणानां द्रष्टपव रो वचसि १६1), 
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॥ ४९६ सनातनधमाद्धारं-- [ खण्ह १ 


|! “बेदब्याख्यानादि” त्यपरो महाप्रळापो भिक्षोः । | 
|? अत्र, ब्राह्मणाने न बेदा!, बेदब्याख्यानरूपत्वादिति न्यायाकारः । अयं च हेतु 
¦ नैकान्तिकः । वेदब्याख्यानं नाम वेदपदव्यपदेश्यवावयकलापस्य पदान्तरणा थकथनमू| 
॥ तच्चेदै “प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुम सत्न 
१ अस्तु ब्व्य ४ स्याम पतयो रयीणा ” मिति याजुषो मन्त्रः अ० २३ मं० ६५॥ 
| “प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता वभूव । यत्कामास्त जुहुमस्तमो 
६ अस्तु ब्यय १5 स्याम पतयो रयीणा” मित्यूचः । 
॥ “नवोनवो भवसि जायमानो हाङ्गेतुरुपसा मेष्यग्रम्‌ । भागन्देवेभ्यो बिदधास्य 
| यम्प्रचन्द्रस्तिरते दीधेमायु ” रित्याथबणः। | 
| ५ नवो नवो भवति जायमानो ह्वाङेतुरुषसामत्यग्रम्‌ । भागन्देवेभ्यो विदधाच्याः 
यान्मचन्द्रमास्तिरते दीधेमायु ” रित्यूचः । क: ई 
एष्वाद्य योमन्त्रयो बिश्वारूपाणीतिपद घाटितादाय्यमन्त्राद्विश्वाजातानीतिपदघटिस 

| द्वितीयमन्त्रस्य, चरमयोश्च भवति जायमान इति उषसमेत्यग्रामिति बिदधात्यायन्नितिर 
` बिलक्षणपदघटितादाद्यमन्त्राचतुर्थस्य मन्त्रस्य, भवासे जायमान इति उषसामेष्यग्रमिरि 
gi विदधास्यायामिति च विलक्षणपदघटितत्वेन भिन्नतया बेदपदानाम्पदान्तरेणार्थकयनस्पह | 
| »| बेदब्याख्यानत्वस्य दुरपद्दवतया तदन्तभावेणेवानेकान्तिकम्‌ । अत्र च । “ वेदब्याख्यात 


if NF, र ॥ भाषा ॥ 
¦ से बिरुद्ध है । 


i खं० द्वितीयहेलु का--(१) ऐसे ही द्वितीयहेतु भी दुष्ट हा है क्योंकि उस हेतु १ 
अलुमामप्रयोग का यह आकार है कि ब्राह्मणभाग, बेद नहीं हे क्योंकि यह बेदाथ का व्याख्या 
करता है । और जब॑ सन्त्र भी अन्य मन्त्र के अर्थ का व्याख्यान करता है और मन्त्र को उ४ 
) साघु बेद मानते हैं तो ब्राह्मणभाग ने क्या अपराध किया जिस के कारण वह बेद. नही है । प्रसिई 
दै कि एकपद के अथ का अन्यपद से कथन ही को व्याख्यान कहते हैं. ऐसा व्याख्यान मती 
में भी है जैसे “प्रजापते न लदेतान्यन्यो बिश्वारूपाणि परिता बभूब । यस्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस 
च्य ९४ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६५॥ अ० २३ ॥ ? “ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्ाजाताि 
परिता बभूब । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो असतु ब्बय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ” ऋक्‌ अष्ट ८ २०४, 
॥ 


१ 


व० ५ । ये दोनों मन्त्र यद्यपि परस्पर में भिन्न हैं क्योंकि प्रथम मन्त्र में. “बिश्वारूपाणि ' भै) 
द्वितीय में “ विश्वाजातानि” यह शब्दभेद है तथापि इतने मात्र भेद होने से अर्थ का भेद ग 
हो सकता इस से इनका अर्थ एक ही है और इन में से एक मन्त्र दूसरे मन्त्र के अर्थ को अर 
fl पादन करतां है इस रीति से मन्त्र भी मन्त्र का ब्याख्यानरूपी होता.हे। और “ नवो नवो भ 
! जायमानाऽहां कृतुरुषसामेसम्रम्‌ । भगं देवेभ्यो विदधात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः? ॥ १९॥. 
४ भक अष्ट? ८ अ० ३ १० २३॥ "नवो नवो भवसि जायमानो5हां केतुरुषसामष्यग्रम्‌ । भागं दे 

। . भ्यो विद्धास्थायम्प्रचन्द्रस्तिरते दीर्घमायु” रिति। अथब० । ये दोनों मन्त्र भी यद्यपि भिन्न हैं कय 
“ प“ ~ दल 23024 ; 9४०, «1 
171 बन अवति जायमानः, उघ घासेसपरम्‌, 'बिदघात्यायन्‌, चन्द्रमास्तिरते, और - द्वितीय 


` में ४ भवसि जायमानः, उषसामे विदधासया ध 
॥ | च्य . ता Kangr पुर लते छ) यह शब्द भद्‌ है तथाप 1 
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रूपस्वात्‌ ” इति हेतुस्सो (१) पाधिकोडपि । तथाहि । यत्र यत्र बेदत्वाभावो महाभारतादौ 
तत्र तत्र स्मयमाणकतकत्वामेति साध्यव्यापकत्वम्‌ । वेदव्याख्यानरूपत्वन्तु पूर्वाक्तेष्वमी- | 
पु मन्त्रेष्वपि तत्र चे न स्सयेमाणकठकल्वमिति साधनाव्यापकत्वम्‌ । तस्मात्स्रयमाणकते- 
कत्वं भवत्युपाधिः। नचास्तूपाधिरिति शङ्कयम्‌ । स्मयेमाणकठेकत्वरूपोपाध्यभावेन पक्षत्वे- 
नाथिमतेषु ब्राह्मणेषु बेदत्वरूपस्य साध्याभावस्यानुमानेन “ व्राह्मणानि न वेदा” इत्यनु- 
मितेः प्रातिरो धात्‌ । इत्युपरम्यते न्यायप्रयोगानमिज्ञस्य पदवाक्यपरिपाव्यनभिज्ञस्याधिक- * 
खण्डनात्‌ । 
“ ऋपिभिरूक्तत्वादि ” ति कपटभिक्षोस्तृतीयो महामोहः । 
अत्र ब्राह्मणानि न वेदा ऋपिभिरुक्तत्वादिति न्यायाकारः । अत्रायमसाधको हेतु 
ऋष्युक्तत्वस्य ऋगादि साधारणत्वात्‌ । ऋचोऽप्यपाठिषुरेवषेयः न तावता तेषां वेदत्वब्याह- 
तिः। यदि ऋष्युक्त्रपदेन ऋपिमरणीतत्वमभिप्रेषि तदा ब्राह्मणान्यपि न ऋषिमणीतानी- 
ति “ ऋषिमणीतत्वात्‌ इतिस्वरूपासिद्धो हेतुः । यादे च भारद्वाजाङ्गिरोवशिष्ठपुलहयाङ्गव- | 
सक्यजनकादिसंवाद दर्घनादपिमणीतत्व ्रान्तिस्ते ब्राहमणग्रन्येषु, तदाऽनवगतबेदवस्मा- | 
॥ भाषा ॥ 
मात्र से अथभेद नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है और एक मन्त्र “दूसरे मन्त्र का 
व्याख्यानरूपी है | तो यदि. बेद का व्याख्यानरूपी होने से ब्राह्ममभाग वेद नही है तो ये मन्त्र । 
भी बेद न कहलावैंगे क्‍योंकि ये भी बेद के ब्याख्यानरूपी ही हैं। 
2 २) बेदसंज्ञा का वास्तविककारण, वाक्य का अपौरुषेय होना ही है अथात्‌ 
अपौरुषेय ही वाक्य बेद कहलाता है । निदान-जिस ग्रन्थ का कोई कता नहीं होता वही वेद है । 
और कर्ता का होना ही उसके वाक्य के बेद न होने का कारण है इसी से ऋग्वेदादि, बेद कहलाते 
हैं और भारत आदि बेद नहीं कहलाते, यही पूवेमीमांसादशन का अटलसिद्धान्त है। तो ऐसी 
दशा में जब मन्त्रभाग के नाई त्राह्मणभाग भी अपौरुषेय है तब वह अवश्य वेद है और व्याख्यान- 
रूप न होना जब बेद होने में कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो दशनसूत्र 
आदि सबी मूलग्रन्थ बेद हो जायंगे तब ऐसी दशा में व्यास्यानरूपी होना बेद होने का वाधक 
कदापि नहीं हो सकता और ऐसी दशा में व्याख्यानरूपी होने मात्र से ब्राह्मणमाग क वद हान 
का बृहस्पति भी वारण नहीं कर सकते ओर उक्त साधु की तो चचा ही क्या है । / 
ख० तृतीय हेतु का--(१) तृतीय हेतु भी कदलीस्तम्भ के ऐसा निःसार ही है क्योंकि 
उसके न्यायवाक्य का यह आकार है कि “ब्राह्मणभाग, वेद नहीं है क्योंकि वह ऋषियों का उक्त 
हे” इस हेतु में “उक्त! शब्द-का यदि उच्चारित अर्थ दै तो मन्त्रै भी वेद न कहळावेंगे क्योंकि वे 
भी ऋषियों के उच्चारित हैं. और यदि उक्त शब्द का रचित अर्थ है तत्र तो यह हेतु हो ही नहीं 
सकता क्योकै हेतु वही होता है जो वादी और प्रतिवादी को स्वीकृत हो और व्रा्मणभाग का 
ऋषियों स रचित होना सनातनधर्मी को स्वीकृत नहीं दै क्योंकि सनातनधर्मी ब्राह्मणभाग को 
भी मन्त्रभाग के नाई अनादि ही मानते हैं । Rg 
प्रश्न--जब कि ब्राह्मणभाग में भारद्वाज, अंगिरा, बंशिष्ठ, पुलह, याज्ञवल्क्य, जनक 
_आदि का संवाद कहा हुआ है तब वह कैसे नहीं ऋषियों का रचित रासि ,6::1.::404:00 0540 क 
(1) प्रकारान्तरेण ब्यभिचारित्वप्रदशनस्‌ । डी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 


mT न हक किम 


४९८ ००४००4 दीर ला (लाय 


गी 5नमिलक्षितबेदसम्पदायोच्छतगुरुङुलवासोञ्नासादितत्रहासम्पत्तिभवानिखेवास्माक निश्च 
|` यः ,यतो बेदानामिदमेव बेदत्वं यद्‌ इेऽतीतातञागतवतमानसाभिङष्टावमङष्ठसवस्तसावारण 
'  असर्ब विदन्ति वेदयन्ति च सबेपुरुपान्‌। अतएव “ लोकिकानामथपूवकत्वा दित्याह स 
कात्यायनः प्रातिशाख्ये, ळोकिकानां “ गामभ्याजशुछां दण्डेने ? त्यादिवाक्यानां मयोः 
, गोऽधैपूर्वकः, प्रयोक्तारो हि तेतम्पतिपिपादयिपितमथगुपलभमाना अनुसन्दधतो वा युञ्जते 
' „ लोकिकाने वाक्यानि, बैदिकानां नित्यानां वाक्यानां नाथूवकः जयोगो घटते, वैदिकवा- 
“| क्‍्याथानां सष्टिपलयादीनामनित्यत्वात्‌ । ततश्च वस्तुसद्भावनेरपेक्ष्येण छोकबृत्तमवगमयम्तो | 
`, बेदा यदि याज्ञवल्क्यजनकादिसंवादमभिदध्युस्ततस्ते का क्षतिः, इतरथा तु “सूर्या चन्द्रमसौ 
` ` घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” इत्यादिसं दिताभागस्याप्यमेदत्वापात्तिः । यथा हि जनकादिसं- 
, ॥ वादस्य ब्राह्मणषु दर्शनाजजनकादिकालानन्तरकालवृत्युतपत्तिकर्वं त्राह्मणेषूत्मेक्षसे तथा 
. | सूयोचन्द्रमसाविति श्रतेरपि सूर्याचन्द्रमसोः रृष्य्यभिधायकस्वेन तदुत्पत्तिकालानन्तरकाको- 
रह तपत्तिकत्वेनानित्यत्व स्यादिति बृद्धिमिच्छतस्ते मूलहानिरिति महंदनिष्टपेतत्मसज्येत । 
। | तस्मात्सूयाचन्द्रमसो। छष्व्यभिधायकोऽपि वेदो न तदुत्पत्तिकालानम्तरकालोत्पात्तिको बेद- 
.। वाक्यानामथपू्वकत्वाविरहादित्यनायत्याइमिद्धानो भवान्कस्मादकरस्मादेव ब्राह्मणेषु सन्न 
' ¦ द्यति ततश्च भारद्वाजाङ्गिरोनामदर्शनमात्रं नवेदत्वसाधकामिति शम्‌ । 


1} ~ | 


9 12७2 ॥ भाषा ॥ |; है | 
7४8 उ०--इस प्रश्न ही से ज्ञात होता है कि प्रभकती को बेद की प्रणाली का ज्ञान ही नहीं 
(| है और न बेद्सम्प्रदाय से कोई संवन्ध है, क्योंके वेदों का बेदपना यही हैं कि वे तीनों काळ के 
`! सब वस्तुओं का बेदन (ज्ञान) कराते हैं इसी से प्रातिशाख्यं में कांद्यायनमहार्ष ने कहा है कि 

/! “ ळौकिकानामर्थपूर्वकत्वात्‌?” (लौकिक वाक्यों का उच्चारण अर्थपूवेक होता है अथौत्‌ वाक्य के 
| |! प्रयोग करने वाले पुरुष, उस वाक्य से जिसका बोध कराना चाहते हैं उस अर्थ को समझ कर 
१ उसके अनुसन्धान से वाक्य की रचना करते हैं और वैदिक वाक्यों का प्रयोग तो अर्थपूर्बक नहीं 
¦ हो सकता क्योंकि बेद नित्य है और उसके अथे, सृष्टि प्रलय आदि अनिल हैं ) इस से यही सिद्धान्त 
1. छै कि किसी वस्तु के रहने की अपेक्षा न कर केवळ आख्यायिका की रीति 

! वेद ज्ञापन करता है ऐसी में यवि 


| अनादिता में कुछ भी हानि नहीं हो सकती । और यांदे उक्त सिद्धा 


, 


AN * FN le | 
1 साथः की हे वि प्‌ जस जनकाद क संवाद से यह कल्पना उक्त । 
| । है कि जनकादि न्त द 
RR BESS अनन्तर बाझणभाग रचित हुआ इस से आह्यणभाग बेद नही 
|, द वेस हा यह कल्पना भी हो सकती हृ कि जब “४ 

(जस परमेश्वर ने 


दिकसिद्वान्त के अनुसार 
क ' ता उसी के अनुसार ब्राह्म 
' उन्मत्तप्रझाप ही दै । 


उक्त कल्पना का खण्डन 


1. कर सन्त्रभाग का बेदत्व सिद्ध किया जाय 
णभाग को बेद्ता भी नि 


बन्न सिद्ध होती .हे इस से यह वृतीयहेठ 


a 


3 
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खण्ड २ ] ०००० थपका ४९९ 
“ अनीखरोक्तत्वादि ” ति चतुर्थी मह्दामछौ । 

वरानावराक्तत्वमावरामन्नाक्तत्वस्‌ तच कष्युक्तत्वसाधारणमिति पूर्वोक्तहेतो- 

रनातशयात्पुनरुक्तखरूपानग्रहस्थानापन्ना भवान्‌ त्युपरम्यतऽस्पामः शम्‌ । 
काल्यायनाभन्नऋपिभिवद सञ्ज्ञायामस्वीकृतल्वात्‌ ” । 
शत तु दवानाप्रयस्य साइसाक्तिः । “ मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामयेय ” [मित्यापस्तम्बन 

यज्ञपरिभापासूत्रणु ब्राह्मणानां वेदत्वस्य सुस्पष्ठमुक्तत्वात्‌ । किंच सववेदिकशिरोधार्य्ये 
पूमीमाँसादशने द्वितीयेऽध्याये थमपादे द्वात्रिशतमे सूत्रे मन्त्रं लिङक्षायिपुराचार्यः प्राह स्म 
“तच्चोदकपु मन्त्राख्या ” "शेष ब्राह्मणशब्द › इति च । अत्र हि “शेषे ब्राह्मणशब्द? इति. 
ट्वितायसूत्राक्त्या शप मन्त्रभागादवारष्ट वदकदशे ब्राह्मणशन्दइत्यथांद्रिद स्य मन्त्रब्राह्मणात्मक- 
प्रभेदद्रयवत्वासाद्वेः । यद्याचार्यो वेदैकभागत्वन्नावागमिष्यत्कथमसौ व्यधास्यत नेष 
ब्राह्मणशब्द ? इति, नहि महाभारतस्य रामायणं शेष इत्यनुन्मत्त आचक्षीत तदवश्यं शेष- 
शब्दमा ह्वाऽऽचायस्य ब्राह्मण वेद भागत्वमाभिमतामि्वगम्यते । अतएव व्राह्मणानिवेचना-' 
विकरणे, “अथ किं लक्षणं ब्राह्मणम्‌ मन्त्राश्च त्राह्मणश्व वेदः तत्र मन्त्रळक्षण उक्ते परि- 
शषांसद्धत्वाट्रा्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्त्रलक्षणवचनेनेव सिद्धं यस्येतछक्षणं न संभवतिः 
तह्ठाह्मणम्‌ हते पारेशेषसिद्ध ब्राह्मणम्‌,” इति ब्याचख्युराचायाः शवरस्त्रामिनः । अतएव 
भगवान्‌ अमिनिनिरुक्तसूत्रद्वयेन मन्तरत्राह्मणात्मकं कृत्ल्नं वेदं ळक्षयित्वा तदेकेदशभूता 

ख० चतुथे हेतु का--( १ ) अ हे मे तो पुनरुक्तिदोष स्पष्ट ही है क्यॉकि यह, 
तृतीय ही हेतु से गतार्थ है और उसका खण्डन हो इसका खण्डन है । 

समा०--चतुथ हतु का. यांदू यह तासय हूक “ त्राह्मणभाग इश्रर का रचित नहा 
है'इसी से बेद नहीं कहला सकता” तव तो यह हेतु वृताय हृतु से गताथ नहीं हुआ आर एसी 


दशा मं इस में पुनरुक्तिदोष कस पड़ सकता हे । 
खं०- उक्त रीति से यद्यपि पुनरुक्तिदोष नहीं हे तथापि यह हेतु सनातनधर्मियों को 


स्वीकृत नहीं हे क्योंकि वे किसी बेदभाग को ईश्वररचित नहीं मानते और नैयायिक आदि यद्यपि 
नद को इंश्वररचित मानते हैं तथापि वे मन्त्रों के नाई ब्राह्मणभाग को भी ईश्वररचित ही मानते 
है इस कारण ब्राह्मणभाग का इश्वररचित न होना उनको भी स्वीकृत नहीं हे इस रीति से यह हेतु 
जब वाढी और प्राविवादी को स्वीकृत नहीं है तब दुष्ट अथात्‌ असिद्ध दै । 

ख० पांचवें हेतु का (१) पांचवां हेतु भी अज्ञता का परिणाम ही हे क्योंकि यज्ञ के 
परिभाषाप्रकरण में आपस्तम्बमहार्ष का भी यही सूत्र है मन्त्रन्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌ ” (मन्त्र 
आर ब्राह्मण की बेद संज्ञा हे) । 

ख०--( २) सब बेदिकों के शिरोधाय पूबमीमांसादशन अध्या० २ पा० १ में जैमिनिः 


महार्षि के ये दो सुत्र हैं, “ तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ” ॥ ३२॥ “ झेषे ब्राह्मणशब्दः 7 ॥ ३३ ॥ इन को 


यहू अथ हे कि “यज्ञक्रिया के स्मरण कराने वाळे बेदभाग को मन्त्र' और उससे अवशिष्ट वद्भागः 
र : 


` को! ब्राह्मण कहते हैं। यदि त्राह्मणभाग, बेद का भाग न होता तो जैमिनिमहर्षि उसको मन्त्रभाग 


की अपेक्षा शेष (अवशिष्ट) न कहते क्योकि रामायण को कोई महाभारत की अपेक्षा शष नहीं 
कहता इससे यह स्पष्ट हे [कै ब्राह्मण का बेदभाग होना जैमिनिमहर्षि के संमत है । 
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{it श्व 

चः “तेपामग्यत्राथेवशेन पादव्यवस्था” इति सूत्रेण पञ्चत्रिंशत्तेमेन ऋचः “गीतिषु साग 

f , ख्या” इति षदूत्रिशत्तमंन सामान ` शष यलु/ शब्द शात सप्तात्रशत्तमन यजाप लक्षयामात हु 

... ततश्च यजुषोऽप्येकदेशं “ निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमेविशपात्‌ ” इत्यष्टात्रशत्तमन यञि ८; 

७ निगदमलक्षयत्‌, यद्ययमाचार्यो ब्राह्मणानां बेदपदार्थता नाभमन्यत तत; “तच्चोदकेषु मन्त्रा 


! ख्या” इत्येतन्मन्त्रलक्षणानन्तरमव ऋगाद।छक्षयत्‌। लक्षयात चायम्मन्त्रानन्तरं “शेपे ब्राह्म 
, ॥ णशब्द” इति ब्राह्मणमेव, ततोऽस्यावश्यमव ब्राह्मणाना बेदपदाथेत्वमा ममता मात प्रक्षावता 


; | ` जैमिनिरमिप्रायो वक्तव्यः। न केवल्म्महापिणा जैमिनिनिव ब्राह्मणानां वेदत्वमुच्यते । परशु. _ 
| ¦ धर्माधर्मयोः “ खर्गकामो यजेत” “न कलल भक्षये” दित्यादिविधिनिषेधवळकल्पनीयतया त 
| 4 आवश्यकं तत्र विधिनिषेधवाक्ययोः प्रमाण्यम्‌, तत्मामाण्यं च वक्तु्यथार्थवाक्‍्याथज्ञान. [त 
`  छक्षणशुणपूबैकमेव वक्तव्यम्‌ । तार्किकैः खतःप्रामाण्यस्यानङ्गीकारात्‌ । pe 
॥ अत; प्रथमं प्रामाण्यप्रयोजकगुणसाधनमुपक्रममाणः. कणादाचाय्यः पाह स्म षष्ठः ५ 
` । ध्यायादावेव “बुद्धिपूर्वा वाकयक्ृतिवेदे#” इति, अस्यायमर्थः । वाक्यक्ुतिवौक्यरचना बुद्दि ˆ 
। पूर्वा नाम वक्तुययाथवाक्याैज्ञानपूर्वा, वाक्यरचनात्वात्‌ काङच्यां त्रिशुवनतिलकों भू 
| तिरित्यस्मदीयवाक्यरचनावत्‌ । ततश्चेह वक्तृयथार्थवाक्या ्थङ्ञानपूेकस्व रूपसाध्यासीादः 
,, ` सा्यथादुपपत्या वक्तर्ययायज्ञानमनुमापयति । नचास्मदादिज्ञानपूर्वकत्वेनान्यथासादे मा 
| he __ शङ्क्या, “खगंकायों यजेत” इत्यादाविष्टसाधनतायाः कार्येतायाथास्मदादिबुद्धगोक अध 
(त स्वेन स्वतन्त्रपुरुषमबतकत्वस्य सिद्धे!। स चायं स्वतन्त्रो बेदपुरुष इति साईतासु भ्रमप्रमा 
' ॥ दादिदोषशून्यस्वतन्तरपुरुपप्रणीतत्वासाद्विः ॥ और 
i माषा॥ आ 


५ खे०-(२) जमिनिमहर्षि ने अनन्तरोक्त दोनों सूत्रों से मन्त्रत्राह्मणरूपी पूणब! य 
' का लक्षण कह कर उक्त बेद के ऋक्‌, साम और यजु भाग के लक्षणों क्रो इन तीन सूत्रों से क|. याग 
है... तषार्गू यत्राथवशन पादव्यवस्था ” ३५ ॥ (ऋक्‌ उसको कहते हैं जिस में चरण होते हैं) का 
“गीतिषु सामाख्या ” ३६ ॥ (गान को साम कहते हैं) “शेषे यजुःशब्द: ३७ ॥ (उक्त दोनों) रख 
ज़ य बेद्भाग को यजु कहते है) यदि मन्त्रभाग ही बेद होता अथात्‌ ब्राह्मणभाग बेद न होता) हैं) 
तञ्चादकपु मन्त्राख्या” इस मन्त्रलक्षण के अनन्तर अथात्‌ ्राह्मणभाग के ल 
का लक्षण कहत परन्तु एसा न कह कर मन्त्रलक्षण के अनन्तर 
से महार्ष ने जो ब्राह्मण का लक्षण कहा इस से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ब्राह्मणभाग का भी के] में र 
होना महाषि को अनुमत हे इसी से उन्हो ने. मन्त्ररूपी एक वेदभाग के लक्षण से अब्यवहित है 
त्राह्मणरूपा द्वितीय बेदभाग का लक्षण कहा । कि की: 
च्य ख०--(४) बे 
, “बुद्धिपूवा न ०२ के का ल गोल्स & 0 न 
| ३ बढ्वाक्या की रचना भी किसी खत 
* पुरुष की की हुई है। और उस रचना को अस्मदादि कोई पुरुष नहीं कर सकता क्योंकि हम लो होत 
ह न्या के बिना यह नहीं जान सकते कि याग, स्वर्ग का कारण है तब: कैस. “ स्वर्गकामो. सेप 
री इत्यादि वाक्यो की रचना.कर सकते हैं इस SE ५ ४0027 | इस से यह सिद्ध होता है कि कोई निर्दोष सर्व ब 
हूँ कि कोइ निदाष स 


क्र 
बेदत्व च शब्दतदुपजीविप्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रामित्याविपरया थक टि 
CC-0. Gurukul Kangri Collection Ra 


क्षण स पून हीं बरक आ 
शष ब्राह्मणशब्द: ” इस सु शब्द 


देव क्यार्थज्ञानाजन्यप्रमाणशब्दल 


ळा 
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दानी प्रकारान्तरण बंदवाक्यानां वृद्धिपूवकत्वमाचष्टे | “ त्राह्मणे सञ्ब्ञाकमेसिद्धि 
एछङ्गम्‌ ! ब्राह्मण बदभाग सञ्ज्ञाकमं नामकरणं तदूव्युत्पादकस्य बुद्धिमाक्षिपति यथा लोके 
चत्रमत्रादनामकरणम्‌ आस्त च नामकरण ब्राह्मण “ उद्धिदा यजेत?” “ बळामिदा यजेत” 
“ आभाजता यजत ? “ बिश्वाजिता यजेत” इति, अत्र हि उद्विदादिनामानि स्वतन्त्रस्य 
कस्याचत्‌ व्यवहठुङाद्धमाक्षपान्त । अलाकिकानामथोनामस्मदादि बुद्भगोचरतयाऽस्मदाद्वि- 
बाधादपरमज्नुमापयान्त। स चायमपरोऽनामत्सितो वेद पुरुषो भगवानीश्वर इति “ बुद्धिपूर्व 
ददाति; ” इत्र वृताय काणादं सूत्रम्‌ । अस्यार्थः । ' स्वगेकामो गां दद्या’ दित्यादौ यदान- 
प्रातपादन तादद बाधा यतुदानधामकष्ट साधनताज्ञानजन्यम्‌ । तब्चेष्ठ सा थनताज्ञान॑ निष्कम्पप्रंबू- 


.त्तिजनक नावांग्ट्शामस्मदादीनामपरोक्षात्मकमिति ताटशज्ञानाश्रयस्तत्रापि सिध्यति “तथा 


प्रतिग्रह ” हाते चतुथेपारमपसूत्रस्या प्येवमेवार्थोञ्वगन्तव्यः । नचेह वुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृति- 
द्‌” इति प्रथम बेदपदेन, द्वितीयसूत्रे च ब्राह्मणपदेन निर्देशात्कथमनयोत्राह्मणस्थ वेद- 
पदाथेत्वसाधकत्वमिति शङ्क्यम्‌ । अत्र हि पष्टेड्थ्याये संसारमूलकारणभूतों धर्माधर्मौ 
राक्षिष्यमाणों ता च वेदकबेद्यो | वेदवाक्यानां च कणादमते आप्तोक्तत्वेन प्रामाण्यम्‌ , 
आस्षश्च यथाथमकृतवाक्याथज्ञानाश्रयोऽतः प्रकृतवाक्याथेविषयकयथाथज्ञानात्मकं वेंदपा- 
माण्योपोद्कळकमेव प्रकृते सिषाधायेपितम्‌ | तञ्च मन्त्रताह्मणात्मककृत्स्रवेदसाधारणामिति 
प्रथमसूत्रेण तत्साधयित्वा द्वितीयेन सूत्रेण सञ्ज्ञावहुले ब्राह्मण भागे सज्ज्ञाकमंणापि तत्साधित 


॥ भाषा ॥ 
आर स्वतन्त्र पुरुष, बेद का कता है )। “ब्राह्मण संज्ञाकमसिद्धिलिज्ञम ” २ ॥ (जस लोक में पिता 


आदि, अपने पुत्र का चेत्र मैत्र आदि नाम रखते हें वेस ही त्राह्मणनामक वेदभाग में “उद्धिदा- 
यजत” “ बलभिदा यज्ञत ” “ अभिजिता यजत ” “ बिश्वजिता यजत” इत्यादि वाक्यों से उन २ 
यागों का उद्भित्‌ बलभित्‌, आदि अनेक नाम रक्खे हुए हैं । और नामकरण करना स्ततन्त्रपुरुष 
का काम है । तथा हम लोग अलौकिक अर्थ को नहीं जान सकते कि जिस से उद्भित्‌ आदि नाम 
रख सकें इस से यह्‌ सिद्ध होता है कि उद्भित्‌ आदि नाम का रखने वाळा परमेश्वर ही बेद का कर्ता 
हैं) इन दोनों सूत्रों से यह स्पष्ट हे कि ब्राह्मणभाग का वेद होना कणादमहार्प के संमत हे । 
प्र०--जब कि उक्त प्रथमसूत्र में “बेद शब्द ” कहा है आर द्वितीयसूत्र मे “ब्राह्मण! 
शब्द कहा है तब इन सूत्रों से यह कैसे निकलता है कि ब्राह्मणभाग बेद है क्योंकि भिन्न २ सूत्र 
भें रहने से यह स्पष्ट ही है कि ब्राह्मणझाव्द के अर्थ का बेदशब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
उ०--इस षष्ठाध्याय में संसार के मूलकारण घर्म और अधमं की परीक्षा आग चळ कर 
की गई हे और घमै, अधर्म, बेद ही से ज्ञात होने के योग्य है तथा कणादमत में बेदों का खतः- 
प्रामाण्य नहीं है किन्तु आध्षोक्त होने से प्रामाण्य है और आप्त उसको कहते हैं कि जिसको वाक्याथ 
का यथाथेज्ञान होता हे अथात्‌ यथाथज्ञान से जिस वाक्य की रचना होती है वही वाक्य प्रमाण 
होता हे इस रीति से इस अध्याय में प्रथम २ बेद के प्रामाण्यसाघनाथ कणादसुनि ने उक्त सूत्रों 
से परमेश्वर के यथाथज्ञान ही को सिद्ध किया है और उस यथार्थज्ञान की सिद्धि, मन्त्रत्राद्मण- 
रूपी पूणेबेद की रचना से होती है इसी से प्रथभसून्र में महार्षि ने “बेद? शब्द, सामान्य से कहा । 


आर बेद के ब्राझणभग में प्राय: नाम आते हें इसी से नाम रखने के अनुसार भी उक्त यथाये- 
C-0.‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मिति बेदैकदेशे ब्राह्मण सञ्ज्ञाकरणात्मकवेदामाण्यप्रयोजकवक्त्‌ यथा थेवा क्या थ जज 
त्मकगुणपूर्वकत्वप्रदिदशेयिषया प्रवत्तमानेन सूत्रकृता स्फुट व्राह्मणं वदत्ववाधनातू । न | 
भारते पुरुपाथेचतुष्टय न्यरूपात्याभधाय माक्षथम माक्षा 1चरूपत इत्याभधाने माक्ष 
महाभारतप्रकरणतां जहातीति, वक्ता च तस्य तदङ्गतां नाभिप्रतीति कंथ्रिद्रक्तुमुबच्छे। 
प्रेक्षावान्‌, नह्यास्तिकेवेदमपहायापरस्य दृष्टानुमितश्रुद्ययूछकशब्दरय धमाधमयोः प्राम 
ण्यमङ्गीक्रियते यस्य प्रामाण्यप्रत्याशया ब्राह्मणानां सञ्ज्ञाकरणात्मकाछङ्गेन वक्तुयथाथवा. 
क्याथैज्ञानात्मकगुणसाधनायायमुव्रमो महर्षेवेक्तव्यः स्यात्‌ । तस्मात्कात्यायनभिन्नेक्रप 
भिर्वेदसज्ज्ञा यामस्वीकृतत्वादितिभलपन्सतांशोचनीयो . . राज्ञांदण्डनीयो . लोकानां 
हसनीय एवं किंच “ कात्यायनभिन्नेक्रपिभिवदसञ्ज्ञायामनुक्तत्वा ?. दिति वद्ता$, 
त्मोपस्येनानाभिज्ञत्व॑ प्रतारकत्वे चोलेक्ष्यते तदिदमन्रषेरवरस्य रौखसाधनमृपी । नंदन! 
कश्चित्पामरोःमदर्य हृढविपक्षसाधकं प्रमाणं यङ्वमप्येकमर्षि किम्पुनरेतावतो जेमिन्यादी 
न्महषीन्दूपयेत्‌ । किञ्चायं ग्रहिलो “ब्राह्मण न वेद” इत्यताहृशं प्रामाणिकस्य कस्याश 
| ॥ भाषा ॥ 
ज्ञान के सिद्ध करने के लिये. द्वितीयसूत्र में बिशेष से ' ब्राह्मण ! शब्द कहा, इस रीति से दो 
सूत्रा स त्राह्षणभाग का बद्‌ हाना हा [निकलता हू जस भारत म चारा पुरुषाथ का 1नरूपण है 
आर माक्षपम स माक्ष का निरूपण ह” ता क्‍या इस वाक्य स यह निकल आवगा [क माक्ष 
प्रकरण महाभारत का नहीं हुँ ? वेसे ही प्रथम बेदसामान्य की रचना से ओर अनन्तर बंद १ 
्राह्मणप्रकरणस्थ नामां क रखने से सहाष न इश्वरज्ञान का सद्ध किया हता इस सकस पई 
नकल सकता हक भ्राह्मणभाग बंद का प्रकरण नहा ह्‌ ९ आर सब का अलग कर यह सूधा बिचार 
करना चाहिय कि जब सबी आस्तिको को यही संमत हे कि धर्म, अधर्म के बिषय में बेद त 
“ताक कार शब्द, खतन्त्रप्रमाण नही है तो ऐसी दशा में यह संभावना भी नही हों सकते 
कि पममांधम का परीक्षा क प्रकरण में बेद से अन्य शब्द का. नाम भी प्रमाण देने क आशय सै 
बशाषकद्शन क आचाय कणादमहार्ष ने लिया हा आर ब्राह्मणभाग के नामों का उन्हो ने स्प 
हा प्रमाण 1: टा उ च ग का बद्‌ होना महार्ध के संमत है | 
की हे” इस कहने से यह स्पष्ट ही निकलता हे कि व Ra व 
न ठोकबश्वना के अथ एल 


झूठी बात छिख दिया और. जव कोई पु 

रुष दृढ प्रमाण बिना दिखलाये बिषय बी 
उद्घोषणा करता हे वञ्चक: वही कहलाता है ५ क | 
है कि “ ब्राह्मण बेद. नहीं है” 


MN < 
वाढा बड़ २ गपोड़ों का छोड्ने वालाःडींगो से भरा पुरा है यह उसी 


यय यि त्राह्मणं न बेद: 7 ( ब्राह्मण बेढ नहीं हे) ऐसे ब 
रीति से कह सकता था परन्तु बैसा भी नहीं 
महार्ध का: मन्त्रमाद्मणया बद्नाम धेयम्‌ ?? यही 


Gurukul Kangri Collection, H 


विप्रा को स्वीकृत हे” इस. रीतिं 


कळ 


र्‌ 


~ 


धन | 


. तत्पदेन परमर्पिनोभिप्रेति निर्देण्डुम्‌ “आअग्निहोत्र जुढ़यात्स्वगेंकाम ” इति त्राझणवाक्यम 


संभवं न था क्योंकि उसके विरुद्ध कोई प्रामाणिकवाक्य नहीं मिल सकता और जब कि कात्यायन" ५ 


- साधु: के ऐसे उलटे पलरें बकनें का में नहीं समझता कि क्या फल हूँ । 
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किम्पुनऋंपेबीक्य देशयेत्‌ तदाउसों क्षमेतापि 'कात्यायनमिन्नर्कपिमिर्वेद्सज्जञायापनुक्तला 
दिति वक्तुम्‌ इत्यलमज्ञानापिशाचातिष्टस्य वाचानिग्रहेण । 
मलुष्यवु द्धेराचेतत्वात्‌ ” इति कपटकापायस्य चरमचेष्टितम््‌ ” । 
अत्र ब्राह्मणान न वदाः मचुष्यवुद्धिरचितत्वादिति न्यायः प्रयाक्तव्यः । से चायमना 
कलितन्यायम्रयोगस्य प्रयोग; । यदा हि मचुष्यवुद्विरचितत्वं त्राह्मणषु सिद्धमभविष्यत्तदे 
दमिदमसाधायेष्यत्‌, मनुष्यरचितत्वमव ग्लायदात्मनः प्रतिष्ठाये स्थानं लब्धुमपारयदञ्चिश्रि 
यद्भवन्धुखावेतरामोति विदुषां विचारवत्मेनि अस्थास्तारम्रुष्य क नाम साधकत्वप्रत्याञ्षा 
किंच परमापगोंतमा वेदमामाण्यानिरूपणाव सरे स्थू गानिखननन्यायेन वेदमामाण्यं द्रढयितुमे 
वाशशङ्के । “ तदमामाण्यमदृतव्याघातपुनरुक्तदेपिभ्य ” इति तस्य वेदस्या्रामाण्यम्‌ अनृत 
याघातपुनरुक्तदापभ्यः । तत्राउतम्‌ । पुत्रकामः पुत्रेष्ठ्या यजेत’ अनुष्ठितायामपि चेष्टौ 
युज्यन्त पुरुषाः पुत्रेरिति दृष्टाथेस्य वाक्यस्याप्रामाण्ये “5मरिहोत्रेजुहुर्‍यात्स्वगेकाम ' इत्यद 
एायैस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये कथमाश्वासः । अत्र सूत्रस्थतत्पदेन पराम्रष्टुमिष्टस्य बेदस्या 
प्राम।ण्यमाशेङ्षानः “आग्निहोत्रं जुहु यात्स्वगेकाम” इति व्राझ्मणस्याप्रामाण्यं दशयामास गौतम 
यादि नाम ब्राह्मण न बेदस्त हिं वेदाप्रामाण्यसाधनावसरे ब्राह्मणस्याऽ्रामाण्यंप्रद शनं कणसे 
काटेचालनायितं स्यात्‌ । नहि प्रेक्षावान्‌ “मंत्रवाक्यं न विश्वसिही’? ति कञ्चन वो धर्यशेत्रवाः 
क्यस्य मिथ्यात्वं साधयेत्‌ तदवश्यं ब्राह्मणं बेद इति परमर्षिरनुषन्यते इति। नच सूत्रस्थ 


अपितु यत्किङ्चिदन्यदेव संहितावाक्यामिति सर्वे सिकताक्रूपायितामिति व/च्यम्‌ | व्याच| 
क्षाणेन बात्स्यायनपिंणा स्त्रभाष्येऽस्मदभिहितायस्य स्फुटमभिहितत्वात्‌ । तथाहि “पुत्रका 
ेष्टिहबनाभ्यासेषु तस्येतिशब्द विशेषमेवाङ्गीकुरुते भगवानृषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न संभ 
वाति, कस्मादनृतदोष।त्‌। पुत्रकमेष्ठ पुत्र कामः पुत्रष्ट्या यजेताति ” नष्टो संस्थितायां पुत्रजन्म 


दश्यते, दृष्टाथेस्य वाक्यस्यानृतत्वाददृष्टाथमपि वाक्यम्‌ “ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकाम ' 
॥ भाषा ॥ 
यादि केवल कात्यायनमहार्ष ने ही ऐसा कहा होता तब भी उक्त साधु के चञ्चुप्रबश का को 


वाक्य कें समानाकार ही आपस्तम्बमहार्षे का वाक्य तथा जैमिनि और कणाद महर्षे के वाक य्‌ 
भी (जा कि पूव में दिखलाये गये) ब्राह्मगभाग की वेदता के प्रातंपादन स जागरूक हैँ तब 


रंब० छठे हेतु का--( १ ) छठां हेतु भी दुष्ट ही दे क्याकै त्राह्मणभारा के विषय स 
सनुष्यरचित होना प्रतिवादी अथात्‌ सनातनधर्मी को स्वीकृत नहीं हैं आर पूव म कहा जा चुका ह 


के हतुः वही होता हे जो वादी आर प्रातिवादा को स्वाकृत हा । छै 
खे०-= २) न्यायद्शन में . “ तदख्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदाषभ्य: ” इस सूच स 


(जिसका व्याख्यान बेददुर्गसज्जन-प्रष्ठ (१६९) में हो चुका ह) गोतममहार्ष ने और उसके भाष्यन ` 
कार बात्स्यायनमहार्ष ने भी बेद के अप्रामाण्य की शङ्का के अवसर पर “पुत्रकामः पुत्रष्टया यजत' 
अभिहोत्र जुहुयात्खगेकाम: ” “ उदितेहोतव्यमनुदितहोतव्यम्‌” “ त्रिःप्रथमा मन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌ 
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्याद्नृतमिति ज्ञायते, विहितब्याघातपुनरुक्तदोपाच हवने | उदिते होतव्यमजुदिते होत्य 
उमयाध्युपिते होतव्यामितिविधाय बिहितं ब्याहास्त _शयाबाऽस्याहुतिमभ्पनहरति य इ 
[होति श्ञवलोऽस्य।ुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति श्यावशवलो वाडस्याहुतिमभ्यवद. 
'तो यः समयाध्युषिते जुहोति” ब्याघाताचान्यतरन्मिथ्येति% पुनरुक्तदोषाचच अभ्या 
'शयमाने “त्रिः प्रथम[मन्व॒।ह त्रिरुत्तमाम्‌' ड्ति पुनरुक्तदोपो भवाति, पुनरुक्त च ममत्तव (क्य. 
मेति तस्मादप्रभाणं शब्दों '5बतव्याघातपुनरुक्तदोपेभ्य:! इति । अत्र हि वात्स्यायनो 
ाथेवाक्यसो म्येनादृष्टार्थे “अग्नैहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम” इति वाक्येञ्नृतत्वमतिदिशति इ 
[ व्राह्मणवाक्यामिति पुष्कलं ब्राह्मणं बेद इति | अथाद्यापि “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम 
ति वाक्यस्य प्रमाणाभावे न द्रढिमानमवेक्षे इत्याग्रहस्ते तदा परित्यज ब्राह्मणेषु द्रेषमपवार- 
पाप्तदाबेशम्‌। अवेहि च गोतमीये द्वितीयेऽध्याये पष्टितमेन “वाक्‍्यविभागस्य चार्थग्रहणा- 
[” इत्युपक्रम्य “ पिध्यथवादा बुवादवचनविनियोगात्‌ ” इत्येकपष्टितमेन ब्राह्मणवाक्यानि 
बेभजे भगवान्‌ गोतम । अत्राह स्म्‌ वात्स्यायनः “त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि भिन्नानि 
बिनिडुक्तान ' वाधवचनानि अर्थत्रादवचनान्यनुवादवचनानीति । तत्र बिधिनियामक! 
द्वाक्यं बिधायर्क चोदकं स बिधि; विधिस्तु नियोगो$युज्ञा वा यथा “ अगिहोत्र जुहुया- 
स्वकम ” इति, ततश्च बात्स्यायनेन ब्राह्मणवाक्येविभागाव सरे ' अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगेः 
हम इत्येतस्य भदशेनादिइ बात्स्यायनव्याख्यानप्रणालिकया महपिगोतमो “म्रिहोत् 
यासाम हाद ब्राह्मणं सूत्रस्थतत्पदेन जिघृक्षन्‌ ब्राह्मणं तदेकदेश भ।गमभिमेने। 
"vr देदमावे, मकृतेचाजानेके तथैव व्यवहारे कृतमनल्पजहपनेन। 

एका लाकका इतिहासाः संन्ति नचैब मन्त्रभागे ” ॥ 


एव । मन्थेषु लोकिकेतिहासदर्शनं तेषां प्रतारकः 
ग पाए ङ्ग ` ७ 93 ~ 2 

बान मकयुतापोरुपेयत्वभ$ पमा नकमाहोखिदादिमखप्रयोजकम्‌ ? नाद्यः। लौ किकेतिहास- 

(शनस्य ग्रन्थ प्रतारकनिर्मितत्वव्यभिचरितत्व, 


ह AON OS 0120 नहि लोके स पपी तिर $ केर्ब्य र 
गीलबुत्मत्तउस्मेक्षेतापि । न द्वितीय; यथा हि बि गम तारक च 


सप्व्युत्पत्यादिक्रमो वेदेऽसकृद्‌ भिहितो बेदानां 


द होना सब ऋषियों को समत है तब इसमें सन्दे र दीः चढ सिद्ध हो चुका कि ज्राह्माणभाग का 
पग का बद्सज्ञा अनादि अथात्‌ स्वाभाविक है। नष्ट रहा कि मन्त्रभाग के नाई ब्राह्म" 
गग में“ न नाहणमन्थों में मनुष्यों के नामढेखपूर्वक होकिकइतिदास हैँ म | 

न ख८--क्या लोकिकइतिहास होने से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणमन्थ किसी बच | 
क्रि आधुनिक हें ? (३) इन पक्षों में पी ता हैं, (२) किं बा यही निश्चित होता | 
वी बच्चकों ही के रचित ह स्याके यह कोई नियम नहीं है | 


र _ क्क हि याकि जस पूर्वे में यह कहा जा चुका है कि no न हि कह न > (देताय पक्ष भी ठीक नहीं रौं 
5 भावाभाववोधकवा क्ययोर 


न्यतरस्य मिथ्यात्वमावश्यकमिति भाव, । 


~ 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


वच्य 


कळ 


>. 


नष: आती “१ 4 -२१  -५.. 


द) २०५. 


MM || 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाँदधः 


प्‌ 0 
पोरुषेयत्व॑ नापादयति तथा लाकिकेतिहासोक्तिरपि, वेदानां सर्जविद्यास्थानतया लोकि 


कानां पुसां सांकयोय तत्र भगवता परपेश्वरेण याब्गबल्कयोशनो ड्विर प्रश्रतिनामोपन्यासपुर 
स्सरं ब्रह्मविचादिबिद्यानाम्रुपदेशात्‌, यथा सष्टेरनन्तरं न सरष्टिमतिषादको वेदो ब्यरा 
किन्तु छष्टिरवानादिमवाहसिद्धानां वेदानां समनन्तरामिति सृष्टि वणयतो5पि वेदस्य 
खष्टिकाळानन्तरकाळात्पत्तिकत्वं तथा व्राह्मणेष्वितिद्यासवर्णनेऽपि नेतिहासिकार्थोत्पत्ति 
कालानन्तरकालोत्पत्तिकत्वमुपनिपदां ब्राह्मणानां च। न तृतीयः। आदिमताम्रषीणां नाममात्र 
दर्शनस्य ब्राह्मणेपु सादित्वशङ्काया अप्रयोजकत्वस्यासकृदाबेदितत्वात्‌ ॥ 
तथा ब्राह्मणग्रन्थानामिव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मवैवत्तश्रीमद्भागवताः 
दीनांचेति निश्चीयते । किंच भोः ब्रह्मयज्गविधाने यत्र कचिद्राह्मणमूतरग्रन्येषु यद्राह्मणानी 
तिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी रित्यादिवचनानि दृश्यन्ते एषां मूलमथवेवेदे 
ऽप्यास्त । स ब्रृहतीं दिशामनुब्यचळत्‌ तमितिद्ासश्च पुराणश्च गाथाश्र नाराशंसीश्राजुब्य- 
चलन्‌ | इतिहासस्य च बे सपुराणस्य चगाथानां च नाराशंसीनां च मियं धाम भवति 
य एव बेद ॥ १॥ अथवेका० १५ प्रपा० ३० अनुवा० १ ॥ अतो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यों भिन्ना 
[वतादयो ग्रन्था इतिहासादिसञ्ज्ञया कुतो न ग्रह्मन्ते । मेवं वाचि । एतेः परमाणेव्रीह्मणः 
्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमद्भागवतादीनामिति कुतः, ब्राह्मणप्रन्येष्वितिहासादीना-' 


मन्तभांत्रात्‌ ॥ 
इत्यन्तग्रन्थेन कपटकापायो यत्माह, तदिदन्तस्य शा्रानववो ध निवन्धनविङम्वना-| 
मात्रम्‌ । बात्स्यायनभाष्यस्य प्रामाण्यमङ्गीकुवाणोऽसो कथं ब्राह्मणग्रन्थानामितिद्दासपुराणः 


॥ भाषा ॥ 
क कथन सं बद का पुरुषराचित हाना [सद्ध नहीं हा सकता वस हा लाकिकडइतिहासा क कथन 


से भी, क्य।कि बेद सब विद्याओं का स्थान हे इसी से सुगमता के अथ लोकिकआख्यायिकाओ 
की नाईँ याज्ञवल्क्य उशना अङ्गिरा आदि कह्पितनामों ही के द्वारा ब्रह्मविद्या आदि व्रिद्याओं का 
उपदेश बेद में हे पूर्वोक्त रीति के अनुसार, जेस देद में सृष्टि के वर्णन होने पर भी इस शुका का 
अवसर नहीं होता कि सृष्टि के अनन्तर वेद, रचित हुआ, किंतु यदी सिद्ध होता है क्रि अपने 
प्रवाह से अनादिसिद्ध वेदों ही के अनन्तर स्रष्टियां हुई करती हैं, वैसे ही त्राह्मणभाग में इतिहास 
के बणन होने पर भी इस आक्षेप का अवसर नहीं हो सकता किं ऐतिद्दासिकपदार्था को उत्पत्ति 
के अनन्तर, ब्राह्मणभाग रचित हुआ, किन्तु यही निश्चित ह कि एतिहासिकपदार्था की उत्पत्ति ही 
अनादि ब्राह्मणभाग के अनन्तरकांल में होती है| ऐसे ही ठृतीय प्रश्न भी कुछ नहीं है क्योंकि || 
अनित्यऋषियों के नामोहेखमात्र से वेद के रचित होने की शंका का निवारण, पूबहीं अनेक 
बार हो चुका । 
` भा० भू०--“ ओर इस हेतु से ब्राह्मणप्रन्थों का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये | हट 
श्रीमद्भागवतादि का नहीँ” यहां से “उन्ही का इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिये अन्य का | 
नेही” यहां तक- | र 
(१) जो पूर्वोक्त भाष्यभूमिका में कहा दै उस से तो स्पष्ट ही ज्ञात हाता ह कि उक्त 
सु को शाखा का परिचय ही, नही, है Ror क ह ण्या SDN Re दै ३ 
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। | .पदाथेताम्ुपगच्छेत्‌ । तत्र हि “प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणानां प्रापाण्यमभ्यनु, 

` ¦ ज्ञायते’ इति प्राह स्म वात्स्यायनः । यदि ब्राह्मणान्येबेतिहासाः पुराणच तदा ब्राह्मणे 

| ¦  ब्राह्मणप्रामाण्यव्यवस्थापनमयुक्तं स्यात्‌ । आपिच ब्राह्मणेष्वितिहासपुराणानामन्तभाे 

॥ “एवमिमे स्ेबेदाविनिभितास्सकस्पास्स रहस्यास्सत्राह्मणास्सोषनिषत्कास्सेतिहासास्सान्बाः 

!  ख्यानास्सपुराणाःसस्वरास्ससेस्कारास्सनिरुक्तास्साचुशासनास्सानुमार्जनास्सवाकोबाक्या 

: ¦ 'स्तेषां यज्ञमभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यज्ञ इत्येवमाचक्षते ॥ इति गोपथब्राह्मण . 

! १ :पूबभागे द्वितीयप्रपाठकस्थं ब्राह्मण स्फुटमप्रमाणं स्यादिति तह्ठ।ह्मणातिरिक्तमितिहासं पुराप' 

| / च प्रमापयति | एवं च “पुराणमितिहासस्य बिशेष (१) णमू' इत्यप्यस्य कथनं मासादिकम' 

|, तथासति पार्थक्येन ' सातिहासास्सपुराणा ? इति कथनासङ्गतेः । नहीतिहासपुराणयार | 

। .' पाथक्ये तथा कथनसंभव इति बिदुषामपरोक्षस्‌ । किंच पुराणमित्येतस्पेतिहासबिशेषणले | 

' ` इतिहास; पुराणमिति लिङ्गब्यत्ययोञपि न स्यात्‌। असति बिशेष। बुशासने तस्यास्याय्यत्वात्‌| . 

MOST संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा ग्राह्याः । सदेवसोस्यदमग्रआः र 

! सादिकमेवाद्वतीयम्‌ । छान्दोग्योपानि® प्रपा० ६ आत्मा बा इदमेक एवाग्र आसीज्ञान्य २ 

lS त्किचिन्मिपत्‌ । इत्येतरेयारण्यकोपानि० अ० १ ख १ आपो ह बा इदमग्रे सलि लपेचास 

| ॥ (° क? ११ अ० १। इदं बाडय़े नेव कश्चिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्था | २ 

| „। 'थनपूबकाणि वचनानि ब्रा्मणान्तमेतान्येव पुराणानि ग्राह्याणि | इति आहानभिइबज्चक | 

1! ताद्दमस्याप्यानेष्साधकम्‌ तथासति “ हिरण्यगभेः समबतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ॥ हे 

' | आसत्‌ सदाधार पृथिवीं द्या्तेषां कस्मै देवाय हविषा विधेम ” ॥ १॥ ऋ० ७ अ० ७ ६ 
° RO र राई 9 
हट? च०३ मे ३॥ तवर्य कपिरकि बिमः। अहं झुत्समाजुंनेय न्यूज 


पा 
वि ~ 
” ओर उस में बास्स्या ने क 

| “नह ने यह स्पष्ट कहा है कि“ इतिहास पुराणों का प्रमाण होना ब्राह्मण 


रुपी प्रमाण से सिद्ध हे” और यह भाष्य उक्त साधु के कहे हुए प्रथमहेतु के खण्डन में भी दिखला 


ड र 
हन का. अवसर. कहां है कि ८ न्य उर बं 
|) से रा € कि “जाह्मणभाग ही की इतिहासादि संज्ञा है” ह 


FNS, (२) गोपथ ब्रा पहिलाभ र 

A ५ ८ [ग प्रपा य एवसिम० ? [एच्च £ > 

` £ ।उपंनिषद्‌, इतिहास, अन्वारू र नासिम० ! [ऐसे ही कल्प 

र) से लयन, प्राण, स्वर, संस्कार, निरुक्त, त क हक | क 
~ ~ || 

सब बेद यज्ञ के उपयोग में जब आते है तब ' १ | 


CE क ७ ३ 
७ (९) किच झाकळ्यमवेदीय्त पव  ट्रण्यरासे पिछे दक क in, ( हिरण्यगर्भे पहिले होता वेद 
Ey मिहिर >> SR तपअव्राह्मणे अरवमेधप्रकरणे अष्टमेऽहनि इटि बाद - 02) पूर 
_ दाभाइत., सोऽप्यसौ न सदृच्छेत यदीति र इतहासपाठः, नवमे च पुराणपाठस्तर्ष a 


दासस्य पुराणमिति विशेषण स्यात्‌-। 
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कविरुशना पश्यता मा। अ? १ अ० ३ अ० ६ व० १६ । इत्यादिसोहताभागस्याप्पेतिह्यासे-' 
काथेप्रितपादकतया पुराणत्वापत्तेः । निरुक्तसेहितामन्त्रे सष्टिपूवेकालीनाथेप्रतिपादने 
निरुक्तभवदाभिम्ेतातहासपदाथेताया अवजनीयत्वात्‌ । किंच यदर्सा स्वचश्चुपी निमीर 
जगदन्ध अपश्यति तदपि तस्य शशकस्वभाव% पनुहराति | यदसों तते । 


यस्माद्राह्मणानाति सञ्ज्ञी (१) पदमितिद्दासादिस्तपां सञ्ब्ञेति। तद्यवा | ब्राह्मणान्येवेतिं 
हासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीश्रेति” । र 
तदिदमस्य हास्यास्पदमभिधानोबिदुषां, किंमप्येकं प्रमाणं प्रति्ञातार्थञ्नुपन्यस्य दृठा 
देव ब्राह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयादिति बदन्कथं देवानांमियो. इसनीयवचो न स्वात्‌ । 
तथाच पतञ्ाळः प्रथमाहक प्राह स्म  सप्तद्वापा वसुमता त्रया लाकाश्रलवारा बेदास्सा- 
ङ्रास्सर हर्या बहुधा [मन्ना एकशतमध्वयुशाखा!ः सहस्रत्रत्मां सामवद एकविंशतिधा बा [। 
नवधाउथवणा वदा वाकावाक्यामातहासः पुराण वद्यक मेत्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयागावषय”। 
इात--अत्र पातञ्जल वाक्य वद्चकसाह चयादातहासपुराणयाराप स्मृतिरूपयोरेत {प 
'स्पष्ठमवधारणादित्यलमनर्पजस्पनेन (२) । 
यज्-अन्यदप्यत्रप्रमाणमस्ति न्यायदर्शन भाष्ये “ वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणात्‌? 
अ० २ आ० २ सरू ६० अस्योपरि बात्स्यायनभाष्यम्‌ “ प्रमाणं शब्दो यथा 
॥ भाषा॥ . 
हे और होते ही वह सबका एक स्वामी होता है) “अहे मनुरभवं सूर्यश्‍चाहं कक्षीब क्रषिरासि 
बिप्र० अ० १ अ० ३ | अ० ६! ब० १६।? (में प्रथम, मबु होता हूं और सूय हाता हू तथा 
इस समय त्राण ऋषि हूं कक्षीवान्‌ मेरा नाम है) इत्यादि मन्त्रों में आदि सृष्टिसमय के इतिहास 
का बर्णन है । | 
(४) व्याकरणमहाभाष्य १ आन्हिक में पतज्जलिमहर्षि ने कहा है “सात द्वीपवा 
प्रथिवी, तीन लोक तथा अङ्ग और रहस्य से साहित चार वेद जिनके कि अनेक भेद हैं अर्थात्‌ यजुः 
बंद की १०१ साम्रबेद की १००० ऋग्वेद की २१. अथबंबेद की ९ झाखाएं हैं तथा वाकाोवाक्य, 
(प्रश्नोत्तर) इतिहास, पुराण, ओर वेद्यक, शब्दों के प्रयोग करने का बिषय है” इस वाक्य में 
वाक्य और वैद्यक के साथ होने से यह स्पष्ट ही हैं कि इतिहास और पुरण स्मातिरूप ही है. न कि वेदरूप ।| 
भा० भू० “्राह्मणप्रन्थों को इतिहास संज्ञा होन में ओर भी प्रमाण हूं” यहां स “मिथ्या 
कथा बहुत सी लिखी ह?” यहां तक -- 
* झादाकस्यायं स्वभावो यत्स्वमारणायायान्तमश्चारूढं यङ्कमप्यवलोक्य तदग्रतो घावन्धावन्‌ श्रान्तः पथ्यवस्थाय 
स्वेनयने निमील्य जगदेन्धं प्रपश्यति ` 
( १ ) संज्ञि, इति वक्तव्ये दीर्धीकरणमब्युत्पन्नतामेव द्रढयति । 
- ( २ ) वात्स्यायनसाष्येः चतुर्थेऽध्याये “ समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ” इतिसूत्रे प्रमाणन. खळ ब्राह्मणेनतिहास- 
झुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते तेबा खल्वेतेश्यर्बाङ्गिरसएतद्तिह्वासपुसणस्य प्रामाण्यमभ्यबदन इतिहासपुसणं पञ्चमं 


- पेदानां ब्रेद इत्यादिना सप्रपञ्चे स्वच्छ. ब्राह्मणन्यतिरिक्ततया पुराणेतिहासयोः प्रामाण्यं ब्यवस्थापितम्‌ । अत्र बहु 


वेकब्यमस्ति, परन्त्वसा वादी . कथानईः । ईथानैयमानामभक्षत्वादस्पबुद्धुत्वाच्च । इति कदाचित द्विरुक्तदुरुक्तादि 
कमस्माक सुघीभिःज्ञन्तव्यम । ` - 
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|, ५०८ सनातनधमांद्धार -- _ [खण 
||. बिभागश्र ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः | अयमभिप्राय; । ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लौकिका एव) 
| ` बैदिका! ॥ इति । 


be: इदमस्याभिधानं दुष्क्रातितामस्यावगमयति तद्यथा “ प्रमाण शब्दो यथा लोके बिग... 
 ॥ , गश्र ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध” इति वात्स्यायनग्रन्थस्य यदसौ “ bg नाहा ३ 
| । 'अन्थशञब्दा लोकिका एव न बैदिका ” इत्यर्थमाचष्टे तदत्यन्तमसाधु, तार घाषस्य बात रा 
¦ १ :षायां वात्स्यायनः “ प्रमाणशब्दो लोके विभागश्च बराह्मणवाक्यानां पंप इक ४ 
|. 'ष्यत्‌ नतु “प्रमाणं शब्दो यथा लोके” इति . साइश्याथेययापदघटितं, - बूते च तष 
| लोके यथा शब्दः रमाणं तथा वेदेपीलध्याहार्यम्‌ । वेदे ब्राह्मणरूपे त्राह्मणसञ्ज्ञकाग ण 
| ./ वाक्यानां विभागल्लिविध इत्यर्थस्य तात्पयविषयत्वात्‌, साहश्यस्य स्वनिरूपकमतियोग्यनु. ' प 
1 । ।योखुभयसापेक्षतायाः सर्वानुभवासिद्धतया यथापदोपादानस्वारस्येनेव तादशार्थस्य सुः त 


स्वात्‌ । अतएवाग्रे अत्रेव प्रकरणे “बिधिबिहितस्याबुवचनमबुवाद ” इति चतुःपष्टितम पूरे (१ 
न्यायद्शने अश २ आ० १ “एवमन्यदप्युख्ेक्षणीय” मित्यन्तेन भाष्येण वैदिकवाक्यारि 
1 ब्राहमणापरनामधेयान्युदाहरणभावेन प्रदश्य ' लोकेऽपि च विधिरर्थवादो ऽनुत्राद इति च 
` ॥, । विविधं बाक्यम्‌ । ओदनं पचेदिति विधिवाक्यम्‌ । अथेवादवाक्यमायुर्वचोबल सुखं रतिः स्‌ 
| ॥ ! भानं चान्न र्िषठितम्‌। अनुवाद! | पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः कषमं पच्यतामिति बा आ 
। „| ' पच्यतामिल्यध्येषणाथम्‌ । पच्यतामेवेति बा ऽवधारणाथम्‌ । यथा लौकिके वाक्ये बिभागे 
tin नाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेवं बेदवाक्यानामपि विभागेनाथेग्रहणात्‌ प्रमाणत्व॑ भवितुमहंतीति' भा 
' ॥॥ बात्स्यायनेन इहैव परकरणे$स्मदुक्तार्थस्य वादिनो  $त्यन्तमतिकूलंस्य स्फुटमाभिधानात। 
। ¦ ` तस्मात्‌ द्वितीयाध्याये प्रथमा विके ' वाक्यविभागस्य चाथेग्रहणा' दिति पष्टितमसूत्रमारभ क 
ती चतुःपष्टितमसूजपयन्तमुपक्रमोपसं हारा भ्या सादि ना ब्राहमणानां बेदभावे सुब्यक्ते स्वीयदोषेण बहु 
¦ „ आह्मणषु शङ्कमानः कथन्न शङ्कनीय; । यहु न चत्वार्य्येव प्रमाणानि किम्तहिँ ऐतिहमः सन 
ie पत्तिः सम्भवोऽभाव इत्येतान्यपि 


| ` पचिः सम्प प्रमाणानि इतिहोचुरित्यनि्दिष्टमवक्तुकं अरवादपारम्पः दी 

। „ !मतिह्यम्‌' इति बात्स्यायनीयमुपन्यस्य- 2 

ट = ०.८ अनेन ममाणेनापीतिहासादिनामभित्राह्यान्येव ग्रह्मन्त नान्यत्‌” । द 
5 रत्यथकथन,) 'तत्तु शुरककमस्थि : लिहानस्य स्वीयता 


। अन्य 
इसत 


पर 


| यो LN 
' | , शनाबृत्तमनुहरतीति न किञ्चिदिह वक्तुम॒चितम्‌ ॥ 
१ र _ ॥ भाषा ॥ 
|, `) ७ जौ बास्यायनभाष्य का तात्प छे कर गीत गाया 
५. है क्योंकि उस में किसी प्रमाण का उपन्यास ही नही है। - | 
| भा० भू० प त्राह्मणग्रन्थों की बेदों सं हीं हो ब 
१ क > 2 स गणना / DRT गग्रर्व्थ > 
१ नहीं” यहां तक जो “कहा गया हे वह भी अज्ञान हक य्य यहा स gs ` दीक्षा 
| Ne ७ पय 
hi ( १ )-क्यॉकि यहां अनुमान का यही आकार होगा दि 


Ne [os \ ह्‌ ! 
लुबिनिधषेणजासकृपाननिरतस्प | 


है उस के बिषय में कुछ कहना नहीं | 


हि 


नहीं 


(2 र्थ 


220 स 


- छा 
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यदपि । अन्यच्च ब्राह्मणानि तु बेदव्याख्यानान्येत् सान्त नंव बेदाख्यानीति । कुत; 
इपेत्वोर्जेत्वेति' शतपथे काण्डे १ अध्या० ७ इत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानि#ध्रृत्वा ब्राहमणेबु 
बेदानां ब्याख्यानकरणात्‌ ॥ 
ईत्याह कातादन्द्रियारामः, तदप्यनववो धविजुम्भितम्‌ । अत्र हि ब्राह्मणाने न बेदाः 
वद्वाक्यधारण पूवकपदब्याख्य।नरूपत्वात्‌ इत्यादिन्यायाकारः। अत्र दवि स्मर येमाणकतृकखे 
रागवत्धुरुपकतकत्व चांपाधिरित्येतदनुमानं पूर्वोक्तरीत्या ऽपाकरणीयमिति न किञ्चिदेतत्‌ । 
कब व्याल्यातव्यथ्याख्यान ? योनकपदवाच्यत्वामिति व्यापिनं सम्भवति ` पश्वादिभिः 
आउशपातू हात भाष्यस्य स्वेनेव शङ्कराचार्येण भाष्यपद्ब्यपदेज्यबिधुलव्याख्यानकर- 
शात्‌ | भाष्य ॥हृ स्वपदान सवत्र स्वपद्‌रेव व्याख्यायन्ते, अतएव “अथ शब्दानुशासन? मिति 
पातअलाप, अथत्यय शब्दोडधिकाराथे इत्यादिव्याख्यानम्‌ । नाप्यनेककर्वृकत्वं ब्याख्या - 
तठ्यब्याख्यानयाारोते ब्याप्तियनेश्वरप्रणी तत्वाभाव आशङ्कयेत । ब्राह्मणे, पूर्वाक्तस्थळयो 
(१) रंवानेककतृकत्वस्य ब्याख्यानब्याख्येयभावब्य। भेचाररित्वदशनात्‌। नच भाष्यादिग्रन्ये 
गन्यान्तरस्थबुद्यादिपदानां व्याख्यानं नाष्टाध्याय्यादिपदवाच्यमेवमिह्यापि सं।हितास्थपद- 
व्याख्यानखूपब्रोहझणने भवितव्यं साहितापदवाच्योरितिमहदानैष्ठ मापद्रेतेतिश इच चम्‌ । ब्राह्मणपु 
साहेतापदब्यवहायेत्वस्यास्माकमप्यनिष्टत्वात्‌ | नच तावता बेदान्नायपदब्यवद्वाय्यखस्य 


हि. ॥ भाषा ॥ 


(२ )-यह कोई नियम नहीं है कि एक पद का अर्थ एक ही पद से किया जाय क्योकि 
आष्या म भाष्यकार लोग अपने कहे हुए एक पद वा वाक्य को बड़े विस्तर के साथ अनेक वाक्यों 
स व्याख्यान करते हं ओर भाष्यों का लक्षण भी यही है कि “जिस ग्रन्थ में ग्रन्थकार अपने पदों 
का स्वय व्याख्यान करता है वही ग्रन्थ भाष्य कहलाता हे ” इस रीति के अनुसार शारीरिकभाष्य 
के उपांद्धातमन्थ में स्वामी शङ्कराचाय्य ने पश्चादिभिश्चाविशेषात्‌ ” इस अपने भाष्यवाक्य का 
बहुत बिस्तर स व्याख्यान किया हू और व्याकरणमहाभाष्य क १ आन्हिक मं अथ झन्दानुझा- 
सनम्‌ इस अपने भाष्यवाक्य को पतञजलिमहार्षे ने अपने अनेक वाक्यों से व्याख्यान किया एम 
हो बिषय में अन्यान्य भाष्यों के भी अनेक उदाहरण हैं। और वे जैसे छोटे और उनके वृहृदू 
व्याख्यान, दोनों भाष्य ही हैं वैसे ही मन्त्रभाग और उसका व्याख्यान, ये दोनों बेद हैं, निदान- 
मन्त्र को पकड़ कर व्याख्यानरूपी होने के कारण, त्राह्मणभाग क बंद होने मं कोइ विरोध नहीं 
९ दै । तथा इसी से यह भी नियम नहीं दै. करि जिस वाक्य का व्याख्यान किया जाता है वह वाक्य 
भन्यक्कत और उसका व्याख्यान अन्यकृत ही होता है, क्योकि अनन्तरोक्त भाष्यरूपी उदाहरणों में 
| इसको अपेक्षा बिपरीत ही देखा जाता हा 


| * मतोकानिति वक्तव्ये नपुंसकोक्तिवेकतुबैंदुष्यनापुंसक्यं सूचयति । हि | 
। १ प्रकृत ब्याख्यातव्यानां मन्त्राणां व्याख्यानभूतांनां ब्राह्मणानां न वेदपदवाचकत्वमित्येव ते तात्पर्य भवेत्‌ तत्तु 
| इक्तया निराकृत । शास्राणामपिचा$त्रार्थ परं प्रातिकूल्यम्‌ । अथाह मनु: षष्ठेऽध्याये इलो० ३९ । एता्चान्याश्च सेवेत 
दोक्षा बिप्रो वने वसन्‌ । बिबिधाश्वोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ” | अत्रापीनषदां श्रतिपदेन15मिधानादुपनिषदां 
शद्मणान्तगेततया तदमिन्नाउभिन्नस्थ तदभिन्नत्वामातिन्यायेन भवितव्य ब्राह्मगरपि बदेरेव । 
| (१) पत्ञ्जलिशङ्कराचाय्याभ्याँ निजपदानां स्वयमेव ब्याख्यातल्वात.। - 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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। „ ब्याहतिप्रसङ्गः, ब्राह्मणानि संहितापदाब्यवहाय्याण्यपि वदाञ्नायपदन्यवहाय्योणीत्य, . 
| , वास्माभिरपयङ्गीकारात्‌ । नच “ इपेत्वोज्जेस्वे” त्यादिमतीकशपादाय थाह्मणेष व्यास्यान 
;, दशनात्‌ स्फुटन्तपान्तद्नन्तकालकत्वामार्तं कथ ब्राह्मणाना बंदभाव हाते वाच्य 
४ फ्रेमिकेपु साहितामन्तेष्त्ापि पृत्रोत्तरभावस्यावजनायतया वदत्वब्यवास्थता पृत्रात्तरभावजा 
Ky किञ्चित्करत्वात्‌ । अथ यथा ब्राह्मणपु साहतामन्त्राळख+, न तथा साहता स्वात साह तास प 
५ वद्यं बचित्र्यमङ्गीकरणीयमिति मा शाङ्ड्ष्ठा। । ब्याख्यातव्यब्याख्यानभावरूपर्वो)चः्यश 
६. संहिताब्राह्मणयोमेयाप्यज्ञीकरणीयत्वात्‌ । नहि अष्टराध्यायास्थपदेव्याख्यानस्य महाभाषे 
„ दशनवद्‌ष्टाध्याय्या महाभाष्यस्थपदादशनादष्टाध्याया ब्याकरणता जद्यादात शङ्कदी 
४ प्रेक्षावतः, ततश्च साहतात्र/ह्मणयाः समानऽप  बदभाव,  साहतास्थपदार्ना ब्राह्मण 
द ॥ व्याख्यानेऽपि ब्राह्मणस्थपदानां संहितायां व्याख्यायां अदशनं संहितानां वेदमा 
| ॥ भाषा॥ 

प्र०--जस पार्णिनसूत्र आदि रूपी अष्टाध्यायी आदि के भाष्यादिरूपी ब्याख्या 
अष्टाध्यायी आदि पदा से नहं। कहे जाते वसे ही संहिता के पदों के ब्याख्यानरूपी ब्राह्मणभा 
हा साहूतापद स नहा कहे जायगे इस आक्षेप का क्या समाधान है ? 
बह उ०--यह तो सनातनधर्म को इष्ट ही है । 
| ०--यादे इषत्वा' आदि के प्रतीको को रख कर ब्राह्मणभांग में व्याख्यान देख 
। „| + जाता हैं तब इतना तो स्पष्ट ही हे कि मन्त्रभाग मूल और ब्राह्मणभाग . उसकी टीका है तथा | 
। ॥ रै साथ यह भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि संहिता के उत्तरकाल ही में ब्राह्मणमाग शै 
¦ | उत्पत्ति हुई ओर ऐसी दशा में ऐसे आधुनिक ब्राह्मणभाग को केस कोई बेद कह सकता हें! | 
| ; Fo कु इ प्रशन ह क्योकि इससे एक अन्य प्रश्‍न भी उत्थित होता हैँ 
| ॥ पुसमा एन चवीची त सन्य ब क पाठ द्खन से यह निश्चित होता & हि 

व र त्पात्त हुई तो. एसी दशा में ऐसे २ आधु 


ठ मात्र स पूवकाळ ओर उत्तरकाल में उत्पत्ति नहीं निक! 
बढ़ियां प्रश्‍न भी शांत ही हो जाता है | | 


र ०-- 
जैसे त्राह्मणभांग में भाहता के सन्‍्त्रों का उल्लेख हे वैसे ही संहिताओं में ब्याख्या 


। करने के छिये मन्त्रों का उ 
छख नहा स र 
क्‍यों न माना जोय-। दो दै इससे जाह्मणभाग. की अपेक्षा संहिताओं में बिचित्र, 


। । ; सकती? तो इसी उत्तर से पूर्बाक्त 


2) उ०--य ~ 

| को सनातनधर्मी येची र 2 उक्ताबचित्रता स्वीकार:न की जाय? क्योंकि इस 
[1 सा ता. 5 ख्येय २ = 9 ४ त्र $ 

इस विचित्रा से उक्तभूमिकाधारी हिता, व्याख्येय और ब्राह्मगमाग-ब्याख्यान दै । पर 


कृ ही हो री के 

| का व्याख्यान जैसे मढा ' इछ. भी लाभ नहीं हो -सकता क्योंकि अष्टाध्यायी केप. 

१, बुद्धिमान्‌ का यह ध्यान न कच अष्टाध्यायी में महाभाष्य के पद्‌ नहीं हैं, इतने मात्र से किरी. 

ननणाय ह» डोर ला के ही हा हा सकता फक अष्टाध्यायी व्याकरण हा नहीं ह निदान-जस संहि | 
हान स तुल्य होन परं संहिता के पदो का ब्राह्मणा में स देखन के 


संहिता में ब्राह्मण के पढे 
[का व्याख्यान न. दखनाः 

संहिता के बेदः हो कर 
CC-0. Gurukul Kangri Collection DONE 21 उदासीन ह्‌ अथात )' 


नि | 
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ह खण्ड २ ] मान्येकाण्डस्य पूजाद्धः ५१ 
छ | | थादासनपव साहतास्थपदाना त्रह्मणप ब्याख्यानदशनमप्पुदा सीनमेत्रेति न व्याख्यात 

व्यय) पाख्यानभावो वेदव्राह्मणयोरन्यतरस्याप्यबरेदत्वपापादयती ति व्रेवार्णिकस्वस्वेस्मदगु रवे 
साः नराकृतकात्तरशतावादकमता' सत्यसरस्वताब्यपद्शयाग्याः श्री ७ राममिश्रञ्चात्रिणः 

`; इतरथा तु ब्राह्मणानां संहिताव्याख्यानरूपतया यथा तेपामत्रेदत्वं तथा मया 
wb संहितानां ब्राह्मणव्याख्यानरूपत्वव्याभिचारितया तामामिवावेदस्वं साधयिष्यते नहि ड 
को ख्यानरूपत्वमवावेद्त्व साधक) नतु ब्याख्यातव्यत्वमितिविनिगन्तुशक्यम्‌ । ब्याख्यातव्य 
भाषण 


म ब्याख्यानभावस्य लोकिकग्रन्थसाधारणत्वात्‌ । नच ब्राह्मणानि न वेदा वेदब्यारूप 
कती त्वान्माधत्रीयग्बेदव्याख्यानवदिति शङ्कयम्‌ । ब्राह्मणानि वेदा! अपौरुपेयवाक्यत्वात्‌ स 


ता खशीर्पेतिवाक्यवादेल्यादिहेतुशतद्रारा तस्य सत्प्रतिपक्षित्वात्‌ । तस्मात्पूर्वोक्तरीत्या सवे! 
दा समते सह्वितात्राझणयोबदभवि ब्राह्मणानि न बेदा स्तत्राख्यानरूपत्वादिति पूतिकृष्मा 
के ण्डायिते हेतुम्नुपन्यस्थ विवदमानो विमतिः केनोपमेय इति न जानीमः ॥ 


णमा ३. यजु अन्यच्च महाभाष्य, केपां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च तत्र लोकि 
॥ भाषा ॥ 


कारण नही हो सकता । निचोड यह है कि व्याख्येयरूपी होना बा ब्याख्यानरूपी होना मन 


यि ओर ब्राह्मण में स किसी क वेद होने में बिरोधी नहीं है । और यदि ऐसा न माना जाय तो अ 
ग, । पुरुष भी निःसन्देह यह कह सकता ह कि व्याख्येयरूपी होने से मन्त्रभाग ही नहीं वेद है औ 
व्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग ही वेद हे, क्योंकि यह किसी प्रमाण स सिद्ध नही हो चुक 


उ है कि बेद वही कहलाता हू जो कि व्याख्येयरूपी ही हो अथवा व्याख्यानरूपी ही जो हो वरह 
[६४ चेद्‌ कहलाता है। 


ठे बि क ० ~ ~ ~ ब ७ जय 

हश प्र--यह अलुमांन क्यों न किया जाय कि जो ग्रन्थ बेदव्याख्यानरूपी होता है वह बे 

धुन दे क Los NN, ~ च्य 2६. 20; र ~ 5? 

यप नही ह्‌ जत ककसंहिता का भाष्य, ओर ब्राह्मणभाग भी बेदव्यांख्यानरूपा है इसीस वह बेद नही हे ! 
| [a y ~ [aN च _ ज्या 

दै य उ०--यह भी अनुमान क्यों न किया जाय ? कि जो अपोरुषेय वाक्य है वह बेद 


नि जैसे 'सहस्रशीषोपुरुष:? इत्य [दि वाक्य, ओर ब्राह्मण अपौरुषेय वाक्य हैं इस से बे बेद हैं । 
| प्र०--जब दोनों अनुमान अन्योन्य में बिरुद्ध हैं तव केत निणय हो सकता है ? 
ख्यात उ०--हम अभी यह नहीं सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मणभाग बेंद है किन्तु व्राह्मणभाग व 
खत्री, बेद न होने में भूमिकाधारी के ओर से जो प्रमाण दिया गया है उनका खण्डनमात्र हम करते 
७ सो हमारा उद्देश्य इतने ही से सिद्ध होता हें कि हमारे अनुमान क साथ बिरोध हान स भू 
| . धारी का अनुमान सन्देहपंक में निमग्न हो कर नष्ट हो गया । आर याद्‌ इक्षा समय उक्त अनु 


पर. में कोई यह निश्चय किया चाहे कि कोन ठीक है ? तो वह भी हो सकता है क्योंकि व्याख्यान प 
के.पी होने स बेद न होना अनेक युक्तियों स अनन्तर ही खण्डित हद चुका हं आर अपारुषयवाक्थ 
क्ति बेद हाना दोनों वादियों को स्वीकार हा हैं तथा त्रह्मणभाग का अपोरुषेय होना भी पूर्व 


यंहि. दीहो चुका है तो ऐसी दशा में यह निय बहुत ही सुलभ है कि हमारा दी अनुमान 
हसी ` ओर भूमिकाधारी का अनुमान सडियल काहड़े क नाई ठुगन्धा ह । ; 
की . भा०भू०-- त्राह्मणम्नन्थो में बद सञ्ज्ञा नहीं होते में ब्याकरणमहाभाष्य का भ 


~ ~ 
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क्र सनातनधर्माद्धार [ खण्ड्‌ १ । ख 


तावत्‌ “ गाँरश्वः पुरुपो हस्ती शकुनिभृगो ब्राह्मण ” हि) वेदिकः खर्बपि “शन्नो देः दि 

¦ ` परभिष्टये । इषे खोज्ने त्वा । अग्निमीले पुरोहितम्‌ । अग्न आयाह वातय › इत । यादि 
गह्मणग्रन्थानामपि बेद सञञ्ञाऽभीष्टाभूत्ताहिं तेपामप्युदाहरणमदात्‌ | अतएव महाभाष्यकारेण न्थे 

॥ स्त्रभागस्येव वेद सञ्ज्ञां मत्वा प्रथममन्त्रततीकाने बदिकेषु शब्दपूदाहृतान ॥ | 

! ` इत्याह शुण्डी, तत्त तस्य ऽ्यामोहमात्रस्‌ | नहि भाष्यकारण वाद्‌कादाइरणतयां ' एः 


५ पाह्मणवाक्याने न घ्रतानीत्यतावता तेपामवेदत्वसिद्वः | इतरथा साहतास्थानामपातर तः 
४ वमनिर्दिष्ठवाक्यानां बेदत्वानुपपत्तेः । नच संहितास्वादिममन्त्रधारणात्तद्घटितानां तासां } पर 
¦ पाकल्यन वेदत्वसिद्वित्राह्मणेषु तु कस्यापि वाक्यस्यानुपन्यासात्कथामिव तेषां बेदत्वसि क 


| (द्विरिति शङ्कयम्‌ । स्वस्यापि ब्राह्मणस्य तत्तत्संहितोत्तर मागात्मकतया संहितामन्त्रधार कुः 
॥ गन, बिशिष्टाया; सत्राह्मणोपनिषत्कायाः संहितायाः प्रदशनस्य सिद्धत्वात्‌। नच तथासति कु 
` प्राह्मणपु संहितामन्त्रादिव्यवहाय्येत्वपसङ्गः, वेदपदव्यवहार्यत्वस्य तदुभयसाधारण्योपे ण 
॥ प्रामाणिकानां संहितादिपदव्यवहायत्वस्य भागविशेषे एव प्रसिद्धेः । शक्तेः प्रामाणिकब्य प 
॥ बहारकसमधिगम्यत्वात्‌ नहयष्टाध्यायी ब्याकरणमिति खीमत्यया; “तद्धिता” इति व्यप ` रु 


| ॥ भाषां ॥ ॥ कु 
मि पमाण. हे 04 बेद सञ्ज्ञा नहीं हो सकती ?? | लि 
1 है वत" भाष्यकार न बादुकशब्द। क उद[हरण म ब्राह्मगव्राक्य नहीं दिखलाया | शा 
४ हू नहीं सिद्ध हो सकता कि ब्राह्मणभाग बेद नहीं हे क्योंकि यदि ऐसा माना जाय त्ति 
। ती भाष्यकार के उदाहरण दिये हुए चार मन्त्रों से अन्य, सब मन्त्र बेद नहीं कहलावेंगे । रय 
न. स०--अब संहिताओ के प्रथम २ मन्त्रों को भाष्यकार ने उदाहरण में दियाहैतो रू 
' अवश्य उस स यह सिद्ध होता ह कि पूण संहिताभाग बेद है और ब्राह्मणभाग का तो एक वाक्य 
उदाहरण म भाष्यकार न नही दिया इस से यह सिद्ध होता हे कि ब्राह्मणभाग बेद नहीं हे। | मृग 
ख०--( १ ) बेद के प्रत्येक शाखा में प्रथम, संहिताभाग और द्वितीय, ब्राह्मणभाग दै ह `. 
| (जैसा कि बेददुगेसजेन के बेदबिभागप्रकरण से इस ग्रन्थ अथोत्‌ सनातनधमोद्धार मे पून ही | ही 
',. .प्रतिपादन हो चुका है) तो ऐसी दशा में अब एक शाखा के प्रथममन्त्रं को भाष्यकार ने प्रतीक री 
, 'क नाइ उदाहरण में दिया है तो यह स्पष्ट है कि यह पूर्ण शाखा (संहिता और ब्राह्मण भारा ) वेदिक || ¬ 


। 'शब्दां के उदाहरण में आ गई इस कारण उस उदाहरण से 


| ५ 
सै म 
भी यही सिद्ध होता है णभाग 
'बेद है और भूमिकाधारी अपने अज्ञान ही से उंछटे उस या | 


$ श्र 

॥ ड़ T रण 71 ~ >७ 9 le 

|! भाग बेद नहीं है । 0 रका दक डु कुट 

7 क प्र०--याद्‌ संहिता ओर ब्राह्मण दोनों | हे 

मिल कर एक शाखा पूर्ण होती है ते गि 

भी सहिताशब्द से क्यों नहीं कहा जाता ? I लिक छ 

| ड०--प्रासिद्ध हव कि एक ग्रन्थ में र 
[ न्थ में जब अनेक प्रकरण रहते रं के नाम 

Fo हैं तब उन प्रकरणों के ना 
1 प्रथक्‌ २ होते ही हैं जस अष्टाध्यांयीरूप एक व्याकरणम्रन्थ में स्ीप्र द्वित र 
* भादि भिन्न २ नाम वाले अनेक प्रकरण हं 47277] उन में, एक र का दु 
य्न 
शङ्का काई नहीं कर सकता कि ख्लरीप्र्यय क Sa, कि 


या नहीं तद्धित कह जाति, ? 
क स्रा | 
परस्तु का नाम, प्रामाणिकपुरुषों के ब्यवहार याकि प्रकरणों बा कि 
CC-0. Gurukul 19) नन्ही 15:06 न साहेता नाम सन्त्र भाग 
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जप पिद्द, कुकुट, चक्रवाक, सेघावृक, हास्ति, ककर, ।शञ्जुमार मकर मत्स्यं मण्डूक, भेकी. 


* आदि पक्षियों के सेकडों नाम अति हे. । ता एला 
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दिश्यन्ते, ताद्विता वा “ ब्रीप्रत्यया ” इति यञ्च स प्राह पुण्यपुरुषः | | 

केन्तु याने गारश्व इत्यादीनि लॉकिकोदाहरणाने दत्तानि तानि त्राह्मणादिग्र- 
न्थेष्वेवः घटन्ते कुतः तष्वीदृशशब्दपाठव्यवहारद शनात्‌ ॥ 

इति, सोऽस्य मदमाह; । शुक्वयञुःसंद्वितायां चतुर्वि ्तितमेऽध्याये ” उक्ता; सञ्चर 
एताः शुनासीरीयाः” इत्यादिसंहितास्वपि पशूनां पक्षिणाञ्च नामोत्कीतनस्यामक्रदनात्‌ । 
तद्यथा। सपे - मृग - व्याघ्र - सिंह - मूषक - कश - नकुछ - न्यङ्क - पृषत - कुलुङ्गष्य - सरु 
परश्वत - गारसग गवय. - प्छु।प -म्रुङ्ग-मप - प्रकट - मनुष्य - राजराहिटृष्य 
कृमि'- कीट - नीलङ्गु- मयूर - हलिक्ष्ण - इृषदंश - रक्त - सपाँज - शकुन्त - शृगाल - पिद्व 
कुक्कुट - चक्रवाक - सेधाद्टक - हस्ति - ककर - शिशुमार - मकर - मत्स्य - मण्ड्क - भकी - 
कुलीपय - नक्र- पृदाक्कलज - पुव - कूम - गोथा- कशक्ष - मान्थाछाजगर - शका - वार्धी- 
णस - खूमर - खड्ग - कृष्णश्वा - कणंगदभ - तरक्षु - शूकर - ककछा सादी ना म्पर: शता ना: 
म्पशुजातायानाम्‌, मशक - करण्डाटवीक - कपिञ्जल - कलविङ्क - तित्तिरि - हंस - बलाकाः 
कुंच - महु - चक्रवाक - कुत्कुटोलूक - चाप - मयूर - कपोत - लावक - कालाक - गापादी - 
कुलाका - पारुष्ण - पारावत - सींचापू - जत्वहारात्रदात्यूह - कालकण्ठ - सुषणेवात्तका - 
क्षिमश्येन - वक - धुँक्षा - कलविङ्कः - पुष्करसादी - वलाका - शाङ्ग - सुजय - शयाण्डक 
शायाती - बाहस - दाविंदा - दावांघाट - सुपिलीका - जहका - काकिला - कुण्डुणाची गाळ 


त्तिका-पिप्पकादीनां परःशतानाम्पक्षिणाञ्च स हितास्वास्ानाठ्‌। तदयम्प्रतारकः स्वतन्त्र इति 
॥ भाषा । 

ही का है क्योंकि वेसा ही व्यवहार प्रामाणिकपुरुषो का चल्ला आता हे । 

ख०--( २ ) भाष्यकार ने जा लोकिक शाब्दा क उदाहरण म गो, अश्व, शकुनि, (पक्षी 
मृग आदि शब्दों को दिया उस से जो भूमिकाधारी ने यह सिद्ध किया हूँ कि एस २ पशु आ 
पक्षी के. वाचक शब्द ब्राह्मणभाग ही में हाते हें इस से यह सिद्ध होता हे कि त्राह्मणभाग ळौकि 
ही हे न कि वैदिक, यह भी मिथ्या ही है क्योंकि संहिता में भी पशुओं ऑर पक्षिया के बहुत र 
नास आत हं जस शुङुयजुसाहता अध्याय २४ आद्‌ सफ, मृग, व्याक्र, सह, मूषक कश 
नकुल, न्यङ्कु, प्रपत, कुलुङ्गष्ये, रुरु, परश्चत्‌, गोरसृग, महिष, गवय) उप्ट्र प्छुषि, बङ्ग, मेष 
मर्कट, मनुष्य, राजरोहिदष्य, क्रिमि, कोट, नीलङ्कु, मयूर, हलिक्ष्ण, वृषदश, रक्त, सपाज, शक्नुन्ति 


कुळीपय, नक्र, प्रदाकलज, पुव, कूम, गोधा; कदाक्ष, मान्थालाजमर, शका, वार्धीणस, समर 
खङ्ग, कृष्णश्चा; कर्णगर्देभ, तरक्षु, शकर, आदि पशुओं के सेकड़ा नाम तथा मशक, करण्डाटवीक 
कर्पिजल, कलविङ्क; तित्तिरि, हंस, बलाका, कु*च, मदूशु, चक्रवाक, कुकुट, उलूक, चाष मयूर 
कपोत, लावक, कोलिक, गोषादी, कुळाका, पारुष्ण, पारावत, सचा उ, जत्वदोरात्रेदात्यूह्‌, काळकण्ठ 
सुप्णेबत्तिका, क्षिप्रश्येन, कक, घुक्षा, कळविङ्क, पुष्करसादी, बलाका, शाङ्ग, सजय, शयाण्डक 


शायोती, वाइस, दार्विदा, दार्कघाट, कुषिळीका, जहका कोकिला, कुण्डूणाची, गोलत्तिका, पिप्पका 
दशा में संहिताभाग भी भूमिकाधारी क कथना 


नुसार लौकिक ही हे न कि बैदिक, ओर अब बैदिकभाग भू'मेकाधारीमद्वाशय के पेट ही में के 
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„५१४ सनातनधपाद्धार” [ खण्ड १ | 
| यञ्च “ द्वितीयाब्रामणे” १ । अ० २ पा० दे सू” ६० चतुथ्यथ बहुल छन्दासि” 
२। अ० २ पा० ३ सू० ६२) “पुराणपाक्तपु ब्राह्मणकरपउ ३। अ० ४ पा० ३ मर 
१०५ इत्यष्टाध्यायासत्राण । अत्राप पाणन्याचायवदब्राह्मणयाभदचव मातपाद्तमू ॥ | 
तद्यथा। पुराणे,भाचीनेत्रेझ्याद्रापाभिः प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्था बदव्याख्यानाः सान्ति । अत. 
एवैतेषां पुराणेतिहाससञ्ज्ञा कृताऽस्ति । यद्यत्र छन्दा व्ाह्मणयावदसञ्ज्ञाऽथाष्ा भवतति 
५ चतुथ्यर्थ बहुलं छन्दसीति छन्दोग्रहणं ब्यथ स्यात्‌ | द्रितीयात्राह्मणाते † ब्राह्मणग्रन्थसय 
;; ` प्रकृतत्वात्‌ । अतो बिज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसञ्ञ्ञाऽस्तीति ॥ हते, तदिदमनाकलित 
' ब्याकरणतखस्य तस्याद्यन्तमतखा धोभिधानम्‌ । तथाहि । “ द्वितीया ब्राह्मणे '? ।२।३।६० 
ब्राह्मणबिषये प्रयोगे ब्यवहपाणिसमानाथेस्य दीव्यतः कम्मोणि द्वितीया विभक्तिभवति। 
. ,“ गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः” अत्र शतस्य दाव्यतात्यादेवत्‌ “देवस्तद थस्य” 
। -२।३।५८। इति सूत्रेण गोरस्येति पष्टीप्राप्ता गामस्येति द्वितीया बिधीयते । अत्र ब्राह्मणरु 
पबदकदेश एव पद्वेतीयष्ठा, नतु मन्त्रब्राह्मणात्मक श्रातिच्छन्द्‌ आख्गायानगमवदपदब्यपदइ्य 
। सबषत्रेति युक्तमुत्तरसूत्रे “ चतुथ्यर्थ बहुलं छन्दसि” २।३।६२। इति मम्त्रत्राह्मण रूपे छन्दो 
मात्रे विषये चतुथ्येर्थे षष्ठीविधानम्‌ । “ पुरुषमृगश्चन्द्रमसः ” “ पुरुपमृगश्चन्द्रमस ” अत्र हि 
॥ । छन्दसीत्यभिधानेनाचा्य सञ्जिघृक्षति मन्त्रबाह्मणरूपं सकळलमेद बेद मिति तदाभिप्रयन्ने 
॥ बोदाजहार “या खण पिवति तस्ये खो जायते । तिस्रो रात्रीरिति । तस्या इति प्राप्त! ! 
¦ याँ मलवद्वासस सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो, यामरण्ये तस्ये स्तेनो, यां पराचा 
'' 'तस्यं शितशुख्यमगरभो, या स्नाति तस्या अप्सुमारुको, याऽभ्यकते तस्यै दुशचम्मा, या प्रलिखते 
५ . तस्ये खलतिरपमारी, याऽङ्क्ते तस्ये काणो, या दतोधावत तस्यै श्यावदन्‌ यां नली) 
।नकुन्तत तस्य कुनखी, या रूण।त्ते तस्य छावा, या रञ्जु सुजात तस्या उद्ग धुका, या पणत 
„ ¦ पिबति तस्या उन्मादुको जायते अहल्यायै जाग्मनाय्यै तन्तुः” इति बहुना ब्राह्मणं भाष्य” 
॥ कारः | इत फलबाशष्य्यसच्चन ब्राह्मणस्य छन्दोरूपत्वे ब्याकरणभाष्यकृतां संवादंसद्भा 


ह वाच प्रकृतसूत्र छन्दोग्रहणबैयथ्यमभिदधानः कथं न “ स्वच्छन्द ?' इति बित्ञेरभिङ्गेयः 
॥ भाषा ॥ 


|) 


री 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गा यही निश्चय उनके कथनानुसार होता 


भ[०भू० --  द्वितीयां ब्राह्मण ?? काम चेल जाता | : 


“कक ख० इस कथन से तो यही निश्चित हे कि भूसिकाकार जी व्याकरण का भी त 
नही जानते अन्य शास्त्रों को तो चचो ही क्या दै । क्योंकि-... न 


न्य (१ )-- ब्राह्मण” शब्द का सं 
 , इसी से "गामस्य तदह्‌ सभायाम्‌? 


पूण बद्‌ नहीं अथ हे कि लु बद्‌ का म | 
इया न्राह्मणवाक्य ही में “द्वितीया ब्राह्मणे? इस सूत्र के अड 
सार द्वितीया बिभक्ति होती है न कि किसी मन्त्र में भी। ओर “छन्दस्‌? शब्द का तो मन्त्रत्राद्वर्ण | 
ही सपूण बद अथ ह इसी से सन्त्र और ब्राह्मण दोनों बेद्भागों में “चतुथ्यथ बहुळं छन्दासि ` 
^ अनुसार कहीँ षष्ठी और कहाँ चतुर्थी बिभक्ति का प्रयोग है जे 

| होता हे जेसा कि भाष्यकार न उदाहर 


१ ह । अब दूखना चाहूय पविः याद्‌ "छन्दासि? नकाल कर ब्राह्मण का सबन्ध किया जाता 
चणा को म॑ न लगता । इस रीति से तृतीय _ य य 


१०५८ तो इसी लिय उस में छन्दरम” 
% ब्युत्पाततिरेप।ऽस्य ॥ 1 “ चाहं 2 नि ) 


इत्यपशब्ष्दस्तु तस्येव सुखं शीभताम्‌ ॥ 


i 


- अथुद्वात्त स काम चल जायगा । 


-कर “भुवश्च. महाव्याहृतेः” ८-२-७१ | में पाणिनि के मह्दाब्याह्वात शब्द कहने से  मदाब्याहृति ' 


"च्यथ हो सकता हैं । 
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अन्यथा तु “ मन्त्रे वतवहोकथशस्पुरोडाशोण्विन ” ।३।२।७१। “ अवे यजः ” ।३।२।७२॥| 
“ विजुपेच्छन्दासि ” ।३।२।७३। इत्यव ऋमिकमूत्रपाठ चरम छन्दसीत्युक्त्या मन्त्रभागेऽफि 
छन्दःपदब्यपदेश्यत्वं न सिद्चत्‌ । यथाहि । “ब्राह्मणे” इत्यामिधाय “छन्दसी ' त्यमिहि- 

बतः पाणिनब्राह्मण न छन्द'पदब्यपदेश्यत्वेनाभिमतमित्युत्मेक्षसे तथेवेहा पि पृवमूत्रे मन्त्र” 
इत्यभिधाय “ विजुपेच्छन्दासे ? इति कथयतः पाणिनेमन्त्रोपि छन्दःपदब्यपदेव्यत्वेनान- 
भिमत इति वक्तव्यं स्यादिति महदानिष्ठ व्राह्मणविद्विपस्तवापि । किञ्च “ अन्नछ्परवरि 
त्युमयथा छन्दसि” ।८।२।७०। इति पाणिनिइ्छन्दःपदम्रुपादाय “भुवश्च महाव्याहृतेः › ।८॥ 
२।७?। इति सूत्रेण बंकास्पिक रुभावमचुशास्ति पुनरुत्तरसूत्रे, इति महाव्याद्ृतेरापि च्छन्दो- । 
भावच्युतिरावइयको स्यात्‌ । नहि “ब्राह्मणे? इत्युपादाय ` छन्दसी? त्युक्तिरव व्राह्मणाः 
नामच्छन्दोभावसाभिका, नतु ' छन्दसी? त्यभिधाय व्याहृतेरविश्ञिष्य व्याहृरणं व्याह्ृते- 
इछन्दो भावध्रणाशकं न स्यादिति पाणिपिधानं, तस्मादा चार्यः प्रयोगसाधुभावा प्रसङ्गातिः 
प्रसङ्गनिविवारायिषया काचित्‌ सामान्यं “छन्दसी ' त्युपादाय विशेषं “महाब्याहृतः? इति 
वक्ति | कचित्तु, विशेषं ब्राह्मणे ' मन्त्रे? इति बोपादाय सामान्यं ` छन्दसी ' ति तस्मात्‌ । | 
यद्यत्र छन्दोब्राहमणयोर्वेद सञ्ज्ञाऽभी ष्टाभवरेत्तहिं चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसीति छन्दोग्र- 
हणं व्यर्थे स्यात्‌ कुतः । द्वितीया ब्राह्मणेति ब्राह्मणग्रन्धस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायत | 
न बाह्मणानां बेदसञ्ज्ञाऽस्ति । 
इतिवदन्‌ सतामसम्भाषणीयोऽयं कपटकापाय इति पुष्कलम्‌ । अत्रापरे ब्राह्मणद्रिपों 
ऽध्रुष्पसंसर्मिणोऽनधीतश्ञात्रा ग्राहिळा अनभिज्ञा विवदन्त । तथाहि | यदि ब्राह्मणानि 
छन्दांसि, तदा पाणिनिः कथं बूते “ छन्दोब्राह्म॑गानि च तद्विषयाणि” ४।२।६९। यादि 
॥ भाषा ॥ 

शब्द्‌ का ग्रहण है तो केस वह व्यर्थ होत 
(२)--और जिस रीति से भूमिकाधारी ने “चतुथ्यर्थे” इस सूत्र मं "छन्दस्‌ शब्द 
से यह बतळाया है कि ब्राह्मणभाग नहीं बेद है इस रीति से तो स्पष्ट ही यह सिद्ध हाता द कि | 
भन्त्रसंहिता भी बेद नहीं हे क्योंकि वह यदि बेद हो तो (१ ) “मन्त्र ्वतवहकथशस्पुराडाशाiण्वन्‌ 
भ० ३ पा० २ सू० ७१ । (२) ' अवे यजः? ३-२-७२ । (३) “विज्जुपेछन्दास' ३-२-७२ । यहां | 
तृतीय सूत्र में ' छन्दस्‌ ? शब्द .का ग्रहण व्यर्थ ही द्वो जायगा क्‍योंकि प्रथमसूत्र क मन्त्रशव्द का | 


( ३)“ अन्नरूघरवरित्युभयथा छन्दसि” ८-२-७०। इस सूत्र में ' छन्दस्‌ ' शब्द कह 
भी बदत्व स प्रच्युत हो.जाता क्योंकि छन्दासे के संबन्ध स काम चळ जाता । तस्मात्‌ सामान्यशन्द्‌ 
के संबन्ध से जैसे बिशषशब्द का ग्रहण नहीं व्यय होता वस हा विशेषशव्द के संवन्ध से 


सामान्यशब्द का ग्रहण भी नहीं ब्यथ होता । तब केस ब्राह्मणशब्द क संबन्ध से छन्दस्‌? शब्द 


प्र०--यदि न्राह्मणभांग बंद हुं तो छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि › २०२९ । इस | 
पाणिनिसूत्र से ब्राह्मणशब्द की-अदणे”'क्थोंन्हैए( ्यध्या०' वकलक. * छन्दस्‌ शब्द से ब्राह्मण का 
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|) 2 स्वप 

„ हि ब्राह्मणानि छन्दासि तदा पर्याप्तं छन्रासात्यव) यावता आ्ह्मणान्याष छन्दास्येवेति | क्त 

| सत्यम्‌। ब्राह्मणानां मन्त्र! सह छन्दोभावस्य समानत्वं एृतण््राह्मणग्रहणमपाथकप्निति 
प्रापतं तथापि ब्राह्मणग्रहणमिद ' अधिकमधिकाथस्‌ इति न्यायन ्राह्मणावशषपा रहाय 

॥ ` तेनेह न, याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याङ्चबल्क्यान सालभान । ब्याकरणभाण सक 


¦ ' कारोऽपि प्रक्ृतसत्रे ब्राझणग्रहणप्रयोजनमिदमसूचयत्‌ 'याज्ञवस्कयाद भ्यः मातपधा वक्तव्य, क 
५ ` इति वदन्‌॥ अयमेङचाथः “ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु? ।४।३।१०५। इत सूत्रे पुराण 


; `, भोक्तत्वतिशेषणेन ब्राह्मणानि विशिषतः पाणिनेरभिमतः । इतरथा ब्राह्मणविशेषस्यापरिः, हम 
| 1 निषनन्षितस्वे पुराणप्रोक्तेणित्याचायप्रबृत्तिरना्ेका स्यादिति नापरोक्षे किमपि भाषे बब 
४ * श्रमजुपां बिदुपामिति बहुलेखादुदास्महे । यचाउसो ब्रूते घमध्वजी । रो 
| । अन्यच कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितस्वात्‌ सहचारोपार्थे मत्वा आह्मणान | गवा 
el बेद्सज्ज्ञा सम्मतेति विज्ञायते । एवमपि न सम्यगस्ति । इतः | एवे तेनाइलुक्तलाइतो समा 
॥ । ऽन्येऋषिभिरग्रहीतत्वात्‌ । अनेनापि न ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञा भवितुमहेतीति । इत्याह ; नु 
॥ ॥ बहुभिः प्रमाणमेन्त्राणामव बेदसञ्ज्ञा न ब्राह्मणग्रन्थानापिति सिद्धम्‌ ॥ तः 
| इति, तदयुष्य गगननिष्ठीवनायितम्‌ | केन बेदिकेनाभिहितं यत्‌ कात्यायनोडमिपते द, 


i} 6 ¢ 


सहचारोपाधिना ब्राह्मणानां वेदसञ्ज्ञा सम्मता” इति, यचायमनालोचितशास्रोऽकृत 
„ गुरुकुळवासो जूते “ अन्येक्रपिभिरग्रहीतत्वात्‌ ” इति, तदप्यस्य हास्यास्पदम्‌ः। त्राह्मणानां) `, 
बेदभावस्य पूरवाक्तरीत्या सबषिसम्मतत्वात्‌ । यच्चैष कपटकाषायो वृते । किञ्च भो।। २ 


i 
ff श्राह्मणग्रन्थानामाप बदवत्भापाण्य कतेव्यमा एस्वन्नात । अत्रतूमः । नतष बेदवत्मामाप्प 

॥ भाषा ॥ 

` ' ग्रहण नहीं हो सकता ? । i :. (राह 
८75 ~ छी , काव 


: ३०11 आषिकमधिकाथम्‌? इस न्याय से यहां “ब्राह्मण! शाब्द का प्रहण इस शिये 
| कै जिस में सब ब्राह्मणों का ग्रहण इस सूत्र में न हो किन्तु पुराने ऋषियों के प्रवचन अध्या सिद्ध 
अकेय हुए ब्राह्मणा ही का ग्रहण हो इसी से नवीन ऋषियों के प्रवचन किये ज्राह्मणों के विषय गै 

` यह सूत्र नहीं लगता अथोत्‌ जैस “८ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकर्पेषु ° ४-३-१०५ | में ब्राह्मण का पुराण पद्‌ म 

हे पुरान ऋषया का प्रवचन किया हुआ) बिशेषण है वसा हो यहां ब्राह्मणशब्द का ग्रहण र । सिद्धा 

५ |. याज्ञबल्क्यादिभ्य: प्रतिषेधस्तुस्यकाळलात्‌” इस भाष्य से भी यही सूचित होता है। | ( भर्थ उ 
$ 201 कालायन के नाम से जो दोनों का बेद संज्ञा होने का वचन दै 
इस से यह निश्चय हुआ कि मन्त्रभाग की ही बेद संज्ञा है ब्राह्मण अन्थों की नहीं” 

1 नामधेयम्‌ श कर शान के नाम से, इस कहने से ज्ञात होता है कि नी 

नका वाक्य ही नही है, सो यह भी बंचनामात्र है क्योंकि जब भूमि 

डी. घारी से इस वाक्य के विरोध का परिहार नही हो सका तब अनन्यगति हो कर अब यही कहने छग 

| CT काय़ायन ने ऐसा कहा भी हो तो यह मानने के योर 


नहीं है क्योंकि किसी अन्य ऋषि ने ऐसा नहीं हर 
कहा ! MO ed क ी 
| दिया गया है कि जाह्मणभाग का बेद होना सब ऋषियों को सि Cao उ 


भा० भू०-- हिम यह पूछते हैं. 
cc ते... Kangri एत ‘aaa ४ 


क 


1 खण्ड २ | सामान्यकाण्डम्य पूवाद्ध 


` - परामशः । अतएव ` श्रातस्तु वेदो बिब्ञयो पमशास्त्र तु बं स्मृ।तः? इत्यास्तकजनजावातु भे 
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कतु याग्यमास्त | कुत; । इश्वराक्ता ( भावात्‌ तदलुकूछतयव प्रमाणाहेत्वाच्चेति । परन्तु 
सान्ति तान परतः प्रमाणयाग्यान्यव ॥ 


इति, साऽस्य सबशाखविपरातस्तावदुपसंहारः । ब्राह्मणप्रामाण्यस्य मन्त्राविशेषण- 
सकृत्साधितत्वात्‌ । अतएव पुराणमामाण्यव्यतस्थापनप्रसङ्गन “प्रमाणेन खलु व्राह्मणेनेः 
तिहासपुराणानां पामाण्यमभ्यनुङ्ञायते ” इत्याहस्स वात्स्यायन; । ब्राह्मणानां खतः- 
यामाण्यावरद कासव परकोयमामाण्य्रोधकतासम्मदस्तपाम्‌ । नहि प्रमाण भूमिमन विरो- 
हान्त त्राह्मणान्यक्ृब्धपदान इतिद्दासपुराणीयप्रामाण्यव्यवस्थापनायेशते । तस्माछतिवेद- 
शब्दाज्ञायानगमपदान मन्त्रभागमार भ्योपनिषदन्तानां वेदानां बोधकानीति शाख्नबिदाँ 


यवान मबुमन । अतएव (२) तु बंदान्तचतुरध्याय्यां भगवान्‌ ब्यासोऽभिवित्सुरुपानिपद 
समाद्त्तञसकृच्छ्रातपद्शब्द्पदान ` श्रुतस्तु शब्दमूलत्वात्‌? अ० २ पा० १ सू० २७॥ 
पदात्त तच्छतः अ० २ पा० ३ सू० ४१॥ 'भेदश्रतः' अ० ३ पा० ४ मरू १८॥ 
सूचकश्च हृ श्रत राचक्षत ताद्वद्‌ः? अ० ३ पा० २ सू? ४ ॥ “तदभावों नाडीषु तच्छूत 


अ० ३ पा० २ सू० ७॥ ` गुणसाधारण्यश्रृतेश्च’ अ० ३ पा० ३ सरू ६४ ॥ 'वैद्युतनेब 
॥ भाषा ॥ 
ख०--( १) यह अन्तिम उपसंहार (निचोड) भी सब शास्त्रों स विपरीत ही हैं क्‍योंकि 


पूष म अनक वार यह्‌ सिद्ध कर दिया गया है कि वद्‌ के मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों भाग तुल्य 
ही प्रमाण हैं । 

( २ )--जब कि पूत्र में “प्रमाणन खलु त्राह्मगनेतिहासपुराणानाम्प्रामाण्यमभ्यतुज्ञायते 
(ज्ञाह्माणरूपी प्रमाण से इतिहासो और पुराणों का प्रामाण्य सिद्ध होता दै) यह वात्स्यायनमहार्ष 
का वाक्य अनेक बार दिखलाया गया है तत्र त्राह्मणभाग को मनुस्मृति आदि के ऐसा परतःप्रमाण 
केहूना भी मिथ्या ही है क्योंकि जो वाक्य स्वतःप्रमाण नहीं है उस से अन्य का प्रामाण्य केसे 
सिद्ध हो सकता है ? | 
` तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि श्रुति, बेद, शब्द, आम्नायः समाम्नाय, निगम, ये सब 
पद्‌ मन्त्रभाग से ले कर उपनिषद्‌ पर्य्यन्त जाह्मणभागरूपी बेदों के नाम हैं ऑर यद्दी दाशनिकों का 
सिद्धान्त हे । और मनु ने भी “श्रुतिस्तु बेदो बिज्लेयः” अ० २ स्छो० १० ( श्रुति! इस पद्‌ का बद्‌ 
अथे जानना चाहिये) ऐसा कहा है तथा ब्यास भगवान्‌ ने भी बेदान्तदशन में उपनिषद्रूपी, 
नाझणभाग के अन्तिम भाग को अनेक बार, बेदवाची श्रुति” आर ' शब्द्‌ ` पद्‌ स ग्रहण कया 
जैसा कि उनके ये सूत्र हैं जो कि नीचे लिखे जाते हैं-- 

(१) श्रृतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (अ० २ पा० १ सू० २७) 
_ (२) पदात्तुं तच्छतेः (अ० २ पा० ३ सू० ४१) 
' (३) भेदश्रृतः (अ० ३ पा० ४ सू० १८) 
( ४.) सूचकश्च हि श्रृतराचक्षते तद्विदः (अ० ३ पा० २ सूर ४) 
(५) तद्भावो नाडीषु तच्छृतेः (अ० ३ पा० २ सूर ७) 
जाल" १) शुणसाधारण्यश्रुतेश्च (अ० ३ पा० ३े सु. ६४७) :-. 
(१) इत्युक्तरयुष्या साधो यसः कुतकः दसषाति-क७॥ 0९0 गृछमिषक्षक्यानां सजिदरक्षितत्वादेब । 


» 
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' ५१८ सनातनधमाद्वार “7 [सह 
॥ ` ततस्तच्छतेः! अ० ४ पा० ३ सू० ६॥ इत्यादिसूत्पु ॥ अतएव च भगवान्‌ कण न 
॥ ` दशाध्याय्या अन्ते “ तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यस्‌ ” इत्युपसंजहाराम्नायपदेन बेदर बे 
¦. ` ण्यम्‌। अत्र हि आम्नायपद सहितामारभ्योपनिषदन्तनिखिलबेदबोधकम्‌ । समानको त 
॥ ` गोतमीये “मन्त्रायुर्बदवच तत्मामाण्यमाप्तमामाण्यात्‌” इति सूत्र तत्पदापादयसोपनिषत, रु 
! ` वाक्यकलापस्पैव प्रपाण्यावधारणात्‌ । तत्रत्यतच्छव्दस्य मन्त्रव्राझणात्मकबदबोधकता। सं 
५ ^ आगवबधारितैत । मन्वादिस्मृतयोष्प्यस्मिन्नथेंडनुकूछा। । तथाहि । षष्ठेऽध्याये मनुः “ए क 
१. श्रान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो बने वसन । बिबिधाश्वीपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रती!” २९, प्र 
| ' अत्र “औपनिपदीः श्रुतीः” इत्युक्या उपनिषदां श्रतिशब्दवाच्यत्वं, थुतिशब्दयय ए 
i बदाम्नायपदपथ्यायत्वम्‌ | यथाह मनुरव ६६ श्रतिस्तु बदो बिज्ञयो धमशासम्ने तु ब स्मृति! है 
१ | इति, ततश्च यद्युपानिषदः श्रुतय इत्यभिमेने व्यवजहार च मनुस्तहि ब्राह्मणानां बेरा स 
¦ आवश्यक) यतो ब्राह्मणानामेव तु शेषभूता उपनिषदः । अतएव तु ता वेदान्त इसा स 
॥ ' धीयन्ते । अतएव “ दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । बेदान्तं विधिवच्छत्वा सन्ये इः 
† ' इणो दविजः” म? अ० ३ छो० ९४॥ इत्यादिमानवशाख वेदान्तपदेनोपनिषदां पि तु 


|? ॥ माघा ॥ 
(७) बद्युतनव ततस्तच्छते: (अ० ४ पा० ३ सू० ६) इत्यादि । 
"कि (८) ऐसे दी बैशेषिकददीन अ० १० के अन्त में “तद्चनादाम्रायस प्रामाण्य! 
१ MES ५३) ९) ~ ~ ~ ७ त 
(इश्चरोक्त होने से आम्नाय प्रमाण है) इस सूत्र में कणादमह्ष ने आम्नायपद्‌ “से, संहिता ! 
"त न _ > 
उपनिषद्‌ पय्यन्त समस्त बेद का ग्रहण किया है । ५ “ ता 
i (९) आर गोतममहदषि ने भी अध्याय २ आहिक ? में मन्त्रायुर्बे दप्रामाण्यवच्च ती 
५ । साण्यमाप्तप्रामाण्यातू! ॥ ६१ ॥ (इश्वरोक्त होने से बह अथोत्‌ ब्राह्मणभाग प्रमाण होता है * 
¦; अस आयुवद अथात्‌ बद्धक, प्रयक्षफळ होने से प्रमाण है वेले ही यज्ञा के प्रत्यक्षफछ होने । वि 
¦ , भी बेद प्रमाण है) इस सूत्र से मन्त्र और ब्राह्मणरूपी समस्त बेद को प्रमाण कहा है । | ` 
व न्यायदर्शन और बेशेपिकद्शन समानमन्त्र कहलाते हैं अथात्‌. इन दशनों के बहुत र 
7 'सिद्धा 
द्वान्त प्राय: तुल्य ही हैं इस से दोनों दनो के उक्त दोनां सूत्र का भी संहिता ओर रा त 
रूपी समस्त ही बेद, बिषय है । १ हक 


शब्द स कहा तो उपनिषदों का बेद होना मठ 
हि ० 7०४ तन हो के अन्तिम भांग हैं इस रीति से मनु ने र! 


प ० ०) तथा ६ अध्याय में मनु ने भी कहा है “एताशन्याश्र सेवेत दीक्षा बि क 
| “बसनू । (बाबथाश्चापानिषदी रात्मसंसिद्धये श्रुती: ॥ २९ ॥ (बानप्रस्थ को चाहिये [कि पूर्बाक्त र न 
| का भर बानप्रखशास्न म उक्त अन्य नियमों का अभ्यास करं तथा अनेक प्रकार उ छ 
। पु | त का म तत्त्वज्ञान क.छय शब्दा क उच्चारण आर अर्थ के बिचार से अभ्यास ८ 
:: ने नड त र क खत शब्द से सतु ने अहण किया हे ओर अ० २ हों १० में | ९ 
हु न शातस्तु वेदो बिज्ञेय:? (“श्रुति इस पद का बेद अथे जानना चाहिये) कहां है। तो षे 
i उपनिषदा को मनु ने बेद्राची. “प्रति” अ 


{ 
` . कह दिया ओर उपनिषद्‌ ब्रा 
' | बेद कह्दा है। 


( १ १) मु अध्या? BRP ००श्सिलक्रफाक् “म मनुतिष्ठन्‌ समाहित || ( | 


> 
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{ विषय में“ बिबिधाः ? भोरहल्ला,क पि, डितः हो सकता । महामोहबिद्रावण का प्रथम- 


ब्र] "१९ कोई ५१२ 

~ 
नचैकाम्‌ ईशावास्यो पनिपद्मपहायापराः सबा अप्युपानिषदो ब्राह्मणान्तगता आध्या 
बेदरूपाः किन्तु ऋषिभिः. प्राणायिषत । इशञात्रास्योपनियत्त शुक्र यजुःसं दवितान्तर्गत 
तदोयाऽध्यावषु चत्वारशत्तमस्वरूपात तामेवकां वेदरूपा मन्ये । तत्तात्पस्यणेव तु मनो 
रुपानपत्सु श्वातबदादपदब्यवहार इति वाच्यम्‌ । तथा सति “ विबिभाश्रोपनिषदीरात्म 
संसि द्वये श्रती” इति मानवे बहत्रचनासङ्गतेः । तदुपानपषदन्तगतश्रतिवदत्वतात्परयण 
कथाञ्चद्‌ वहुवचनसमथनसम्भवशपे * विविधा इति तद्विशेषणं कथमपि नानुक्रूळयितु 
महति, तथा सति “ अनेकाश्चापनिषदीरत्म मंसिद्वये श्रृतीः ? इत्येवोक्तं स्यादिति | पते 
एकार्माशावास्यांपानिपदमपहायापरा उपनिषदो न वेदिक्यः किन्तु आष्य इति पुण्यजन- 
स्याम्नुष्य कपटकापायस्य वचः परं हसनीयमत्र विदुषाम्‌ । किञ्च । तथा साते ब्यासमूत्र 
सवत्र विषयवाक्यभूता उपनिषद्‌ एवाति तत्तात्पर््येण व्यासस्य “श्रुतः? “ शब्दात्‌ ' इत्यः 
सकृत्तथाशभधानमसङ्गतं स्यादिति पूवमवाचामत्र “ यथा ऋषीणां नामोछेखपूर्वक 
इतिहासा व्राझणपु बतन्ते नेव संहितासु तस्माद्‌ ब्राह्मणानि न वदाः? इत्येतद्भपनिराकरणं 
तु प्रकोणक प्रपञ्चायेष्यते इति सब चतुरस्रमत्रदातं च ॥ 


ब्यासाऽथ जामाननाम कणादा गातमस्तथा | 
बात्स्यायनस्तथापस्त-म्वश्च कात्यायनो प्रानिः ॥ 
| पतञ्जाछिः पाणिनिश्वेत्येवमाद्या महपेयः । 
हि प्राहुः स्म ब्राह्मणग्रन्थान्‌ बदं मन्त्रानिव स्फुटम्‌_॥ 
इति महामोहविठ्रावणे प्रथमः प्रबोधः । 
॥ भाषा ॥ 

विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः? ( द्विज को चाहिये कि गृहस्थाश्रम ही मे घृति, क्षमा, दम, आदि 
१० पूर्वोक्त धर्मों का अनुष्ठान करता हुआ नियमपूत्रक गुरुमुख से बेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदूरूपी 
बेद के अन्तिमभाग को उन के शब्दों के उच्चारण ओर अर्थ के बिचार से समझ कर तथा अपना 
तीनों ऋण छुड़ा कर सन्यासाश्रम का ग्रहण करे ) में जबत्राह्मण भाम के बेद होन में कुळ भी सन्देह 
नहीं है जसे चरण के अङ्कुलियों को शरीर का आन्तिमभाग कदने से चरण के, शरीरभाग होने 
का निश्चय होता है । और केवळ मनु जी ही ने नहीं उपनिषद का बेदान्तशब्द से कहा दै किन्तु 
अनादिकाक से सामान्यपुरुषों का भी उपनिषदों के बिषय में बढान्त ” पद्‌ के व्यवहार का 
प्रबाह स्वाभाविक चछा आता है । 

प्र०--एक ईशावास्य उपीनिषद्‌ तो बेद है क्योकि वह गुक्ठयजुसहिता में ४० वां अ० 
और ब्राह्मणभाग करी उपनिषदें तो ऋषियों की बनाई हैं । ऐसी दशा में यह निश्चय क्यों नहीं 
सकता कि केवळ ईशावास्यउपनिषद्‌ ही के ध्यान से अनन्तरोक्त दो झछोकों में मजु ने“ श्रुति ' 
र 'बेद्‌? पद का घ्यवहार किया है ? क 
। उ०--यदि ऐसा होता तो मनुजी ' बिबिधाः › ( अनऊ प्रकार की ) * ओपनिषदी: ? 
` ( रुपनिषदों की ) ` श्रती: ' ( श्रुतियों को ) ऐसा न कहते क्योकि एक ईशावास्य ही उपनिषद्‌ क 


x 
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॥ 


अत्रोच्यते । ब्राह्मणभागस्ये बेदंत्वे मन्त्रास्तावत्ममाणम्‌ त यथा- 
(१) स उत्तमां दिशमनुब्यचलत्‌ ॥ ७॥ ( अथव० का? १५ अनु० १ सूळ || 
॥ भाषा ॥ 


1 


प्रबोध समाप्त हुआ । 


अब इस के बिषय में यह बिबेक है.कि पूर्वोक्त, भाष्यभूमिकानामक ग्रन्थ के प्रका 
में स्वामी ने ब्राह्मणभाग के बद न होने में जो २ युक्तिरूपी हेतु आर शब्दरूपी प्रमाण दिखढाय 


उन में स हेतु सब इस प्रबोध में अटल दूषणों स एस खण्डित ओर निमूळ किये गय कि 
कदापि पुनः नहीं अङ्कुरित हो सकत आर शब्दरूप प्रत्येक प्रमाण का भी स्वामी के उक्त मिथ्या भधे 
का खण्डन कर एस भथ दिखलाये गय के जिन के पुनः पळटने का सम्भव नहीं हे तथा ब्राह्मण 
भाग क बेद होने में प्रमाण भी अठारह १८ दिये गये जिन का अथ पुब में बर्णित हो चुका) 

"आर अब उन का स्वरूपमात्र एकात्रत कर दया जाता हं । 

¦ (१) कात्यायन ` मन्त्रत्राह्मणयोबंद्नामधयम्‌ 


। (२) आपस्तम्ब “ मन्त्रब्राह्मणयाेदनाम धेयम्‌ 


॥ (३) जोमाने ' शष ब्राह्मणशब्द 


Af 


(४ ) कणाद ` बुद्धिपूबा वाक्यक्रतिबद ? 


| (५) क० ब्राह्मणे सञ्ज्ञाकमीसद्धार्ङेङ्गम्‌ 


( ६ ) गोतम “ तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुन रक्तदोषेभ्यः ? | 


| 
( ७ ) बात्स्यायन० न्यायभाष्य ' प्रमाणन खलु त्राह्मणनातहासंपुराणस्य प्रमाण्यम भ्यनुज्ञायत' | 


( ८ ) च्यास-ब० द्‌० ` श्रुतेस्तु शब्द्मूळत्वात्‌ ! ( अ० २ पा० १ सू० २७ ) 


. (९)०० ० पदात्तु तच्छुत *(अ०२ पा० ३सू० ४१) 
[0 ९ दूतः | अ? ३ पा ४ सू० १८ ] इति 


(११)०००४ सूचकश्च हू श्रुतेराचक्षते च ताहूद: ' [अ० ३ पा० २ सू० ४ ] 
( १२) ० ०.० ' तदभावो नाडीपु तच्छरते [ भ्र० ३ पा० २ सू० ७ ] 
( १३) ० ० ० “ गुणसाधारण्यश्रतेश्व [ अ० ३ पा० ३ सू० 


(१४) ० ० ० 'बेदुतेनेव ततस्तच्छुते : ! [अ०४पा०३ सू ०६ ] 


१५) कणाद ० ०५ तद्वचनादाम्रायस्य प्रामाण्यम्‌ ? [ अ० १० भान्तम सू० ) 
(१६) गातम ०० मन्त्रायुबदप्रामाण्यवञ्च सस्रामाण्यमापप्रामाण्यातू [ भ० ९आ०.१ सू० ६! | 
(१७) मनु {एताश्चान्याश्च सवेत दीक्षा बिगर बने बसन्‌ । | 


।बाबधाश्चापानेषदीराइम सासि द्ये शुता :? ॥-[ अ० ६ जछो० २९] 
(१८) ० । दृशलणक्र चमभजुतिष्ठन्‌ः समाहित - 


ST ।वाधवच्ळ्रत्वा सन्यसे नण 9 
अब ब्राह्मणभांगक ब ( पा 3 म दि 
द्‌ हान म आर थोड से. प्रमाण 1देखळाये जात है. ॥क--- 
(१) “स उत्त 


FE ।॥लैबै९सपमक सलमा ब्डााको ओर 'चछते दद [ ७ ] 
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यते! ` 


और ब्रह्म का भी म्रियस्यान होदा है । इन दो मन्त्रों में बेदबाचक त्रह्यशब्द से ब्रह्मणभाग द्वी स्प 


_ जयतत” [यजु अ० ३१ मं० ७] 


खण्ड श्‌ ] Digitized By शावि्यकिहिस्ये वृद्धि ५९ 


तमूचश्व सामानि च यजूंषि च बह्म चानुब्यञ्चछन्‌ ॥ ८ ॥ 
(२) ऋचां च वै ससान्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रिय धाम भवति य एवं बेद॥९ 
अत्र हि ब्रह्मपदेन वेदवाचिना ब्राह्मण माग; स्थष्टमेवोच्यते । मन्त्राणामृगादिशब्दै 
वृथगेवोपादानात्‌ । किंच । ब्रह्मति घाह्मणमागस्य श्रोती सञ्ज्ञा ब्राझभशब्द्वत्‌। तथार 
पुः “ ब्रह्मच्छन्दस्कृतंचेत्र” इति (अ० 2 छो० १००) ब्रह्म ब्राह्मणमिति कुल्लूकः । 
(३) तस्माद्रज्ञात्सवेहुतक्रचः सामानि जङ्गिरे । | 

छन्दा ९9 [से जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादज।यत ।१। इति (यजु० अ० ३ मुँ ० ७ 
अयमपि मन्त्रः स्वामिनं प्रति ब्राह्मण पागस्प वेदत्वे ममाणम्‌ | तेन हि छन्द!पद 
स्यात्रत्यस्य गायत्र्यादिपरत्बै नाभ्युपगम्यते । अतएव वेदभाष्याभासभूमिकायां ९ ए 
“ अथ बेदोत्पत्तिविषयः ” इति प्रकरणे इममेव मन्त्रपुपन्यस्य “ बेदानां गायत्यादिछन्दो 
न्त्रितत्वात्पुनश्छन्दांसीति पद॑चतुर्थस्यायबबेद्स्योत्पारति ज्वापयतीत्यवधेयम्‌ ” इति ख 
मेव तेनोक्तम्‌ । एतच्चानुपदमेवोद्धरिष्यते | एवं च छन्दःपदमत्रत्यं ब्राह्मणमागपरमेवेत्रि भवा 

त्येवायं मन्त्रः प्रकृतेज्ये प्रमाणम्‌ । ; 
यक्त भाष्याभासभूमिकायाम्‌ ९ पृष्ठे षेदोत्पत्तिरिषय इत्युपक्रम्य 
तस्माद्यज्ञात्सबेहुतऋचः सामानि जङ्गिरे । 


छन्दा १5 सि जबिरे तस्मावजुस्तमादजायत १॥ (यजु अ, ३१ षं, ७) 

॥ भाषा ॥ 
“४ तसूचञ्च० ” उनके पीछे ऋकू, साम, यजु, और ब्रह्म भी चळत हैं । 
(२) “ऋचाञ्च०” जो अनन्तरोक्त विषय को जानता है वह ऋचाओं, सामों, यजु 


कहा हुआ हे और “ब्रह्म” शब्द ही से ब्राह्मणशब्द बनता भी हैँ और यद “बढ़ा” शब्द मन्त्रों क 
-नहीं कहता क्यौंकि कचा आदिः मंत्र इन मन्त्रों से पथक्‌ ही कदे हुए हें । और “ब्रह्मन्‌! शब्द 
ब्राह्मणभाग का ' ब्राह्मण ' शब्द के तुस्य बेदोक्त नाम है जसा कि मनु ने भी कहा है ““ब्रहमच्छ 
सकृतं चेव ” [अ० ४ म्हो० १००] और कुल्लकभट्ट दीकाकार चे भी 'बदान्‌' शब्द्‌ का य 
बाह्मणभाय अथे किया है | और प्र० ख० में भी यही सिद्ध हो चुक्रा है । 
(३) “तस्माथज्ञा० ” (सर्वपूजित परमेश्वर से ऋङ्मन्त्र और साममन्त्र प्रकट हुए 

तथा छन्दस्‌ अथोत्‌ ब्रह्मगभाग. उन परमश्चर से प्रकट हुए वथा यजुमैन्त्र उन 2 से र 
हुए ) इस “ छन्द्स्‌' पद का. त्राह्मणभाग अर्थ है क्‍योंकि बेदभाष्यभूमिका ९ प्रष्ठ में स्वामी >>: 
है कि “ ऋकू आदि मन्त्र छन्दों के बिन्ध नहीं होते ओर जज मन्त्रों की सृष्टि इस मन्त्र में प्रथर 
कही. हुई हे तव उसी से गायड्यादि छदो की सृष्टि गतार्थ दो जाती हे” तो जब वे ' छन्दस्‌, 
१ र 

शब्द का गायत्र्यादि अर्थ नहीं मानते तव. उसका ब्राह्मणभःग ही अर्थे दै. जो कि अन्यकृत कग्य1 | 
दादिसाष्यमूमिका प्र० ९ “ अथ बेदोत्पत्तिथिषय: इस प्रकरण में यह लिखा दे कि भाषार्थ के साथ | 
'छिखा जाता है कि “ तस्पायज्ञाव्सवेहुतऋच:साम्गनिजश्षिरे, छन्दा ९ सि जश्विरें वस्मयजुलओ 


प्रथम ईश्वर का नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ बेदो की उत्पात्ते का बिषय लिख 


जाता है कि बेद किसने उत्पन्न किये हैं (तस्मात्‌ यज्ञात्स०) सत्‌ जितका कभी नाश नहीं दोक 
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५२२ ` सनातनपर्मोद्धारे-- [ खण्डः 


यस्माइचो अपातक्षम्‌ यजुयेस्मादपाकपन्‌ । 

सामानि यस्य लोपान्यभर्वा ङ्गिरसोब्ुुखस्‌ ॥ 
स्कंभ तं बूहि कतमः स्विदेव सः २॥(अ. कां, १० प्र२३ अछु ४ मे. २०)॥ 
भाष्यम्‌ | 0 
( तस्मायज्ञात्सले ) तस्पाब्रज्ञात्सच्चिदानन्दादिछक्षणापणातपूइयात्‌ सत्रेहुतात्‌ 
सर्वपूज्यात्‌ सर्बोपास्यात्‌ सबेशक्तिमत। परंत्रह्मण: (ऋचः) ऋगेद! (यजुः) यजुर्वेद! 
(सामानि) साम्रद? ( उन्दा? सि) अथबेवेदश्व (जज्ञिरे) चत्वारायदास्तनवप्रकाशता 
इति बेद्यम्‌ । सबेढुतइति वेदानामपि विशेषणं भवितुमहति वेदाः सवेहुतः । यतः 
सबेमनुष्येहोतुमादातुं ग्रहीतुं योग्य! सन्त्यतः । जज्ञिरे अज! यन्तेति क्रियाद्वयं बेदानापनेक- 
बिद्यावत्वयोतनाथम्‌। तथा तस्मादिति पदङ्गयमीश्वरादे्र वेदा जाता झ्त्यक्धार णाथम्‌। 
बेदानां गायत््यादिछन्दोऽम्तरितत्वात्पुनइछन्दाँसीतिपदं चतुथ स्याथवतेदस्योत्पत्ति ज्ञापयतीः 
त्यवधेयम्‌ । यज्ञो थे बिष्णु; | श० काँ० १ अर १ द्रा १ कुं १३ । इदं विष्णुबिचक्रमे 
त्रेधा निदधे पदम्‌ य० अ० ५ मं० १५ । इति सवजयत्कतृत्तरं विष्णो ' परमेश्वर एव घरत 
नान्यत्र बेबेष्टि व्याझञोति चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥१॥. ( यस्म्राहृचो० ) यस्मा 
। त्सबेशक्तिमत; ऋचः ऋगेद ( अपातक्षन्‌) अपातक्षत्‌ उत्पन्नोऽस्तिः। यस्मात्‌ परत्रह्मण 
(यजुः) यजुर्बेदः अपाकपन्‌ प्रादुभूतो स्त | तथेत यस्मास्सामानि सामवेदः ( आङ्गिरसः) 
अथबबेदश्वात्पन्षो स्तः । एवमेत यस्यश्वरस्या ङ्गिरसोऽथतरवेदो मुख पुखवन्मुख्यो5स्ति. । स! 
प्रानि लोमानीच्‌ सन्ति । यजुयस्य हृदयमुचः प्र।णश्चेतिरूपकालङ्कारः । यस्माचचत्वारो वेद्‌ 

(अ ॥ भाखा ॥ 


१ 


तु जो सदा ज्ञानस्वरूप हे जिसको अज्ञान का ळेंश भी कभी नहीं होता आनन्द जो सदा सुखः 


ल्लरूप ओर सब को सुख देने वाला है इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो 


; रहा हे जा सत्र मनुष्या क उपासना क यगय इष्टद्वा आर सव सामथ्य: स युक्त हं उसा परब्रह्म 


'ख [ऋचः] ऋग्वेद [यजुः] यजुबैँद [सामानि] ` सामवेद और [छन्दांसि] इस शब्द स अथव भी 
' चारो वेद उत्पन्न हुए हें इस लिये सब मनुष्यों को उचित हे कि वेदों को ग्रहण कं और बेदो क्तः 
' सैति से ही चळे [जज्षिर] और [अजायत]. इन दोनो. क्रियाओं के आविक: हान से नेद अनेक 
, बिद्याओं से युक्त है ऐसा जाना जाता है वेस ही [तस्मात्‌] इन दोनों पदो के आधिक होने से यह 
| निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही बेद उत्पन्न हुए हैं किसी मनुष्य से नहीं बेदों में सब मन्त्र 


गायञ्यादि छन्दो से आ ही हैं फिर [छन्दांसि] इस पद के कहने से चौथा जो -अथर्ववेदः हे उस कुई 


_ को उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण और बेदमन्त्रों के प्रमाणों : से यदद सिद्ध 
होता हे कि यज्ञशच्द्‌ स बिष्णु, का और किष्णुशब्द से सर्बब्यापक जो 'परमेश्चर हे उसी का 
महण हाता है क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पात्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है अन्यत्र नही: ॥ १) 
[यस्माद्ृचो अपा०] जो सबशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसी से [मचः] ऋम्बेद [यजु ] यजुत्रद्‌ [सामानि] 
सामबेद्‌ [आंगिरसः] अथवत्रेद ये चारो उन्न हुए हैं इसी प्रकार रूपकाळंकार से बदों की उत्पात 


का प्रकाश इश्वर करता ह. के अथबबद मरे सुख के सम (तुल्य), सामबिद्‌ छोसों के समान, यजुवद « 
हृद्य क समान ऑर ऋग्वेद प्राण के नाई है (नूहि कतमः खिदेव्‌ स:) कि चारो बेद जिस सँ || 
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(बाझणभाऱा बेद नहीं है) का स्पष्ट ही खण्डन होता है इस लिये जेसे अपने बिष से मूर्ठित हो 
* फेर सप अपने हीं को काटे वेस्‌ ही इस अवसर पर अपने उद्धृत 'तस्माय़ज्ञातूर इस मन्त्र स ु; 
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हण्ड २ | साम्रांब्यकाग्डस्य पमा द्ध भर 


इत्प्नाः ख कतः स्विद्देवो$स्ति तं 5३ ब्रवीति प्रश्न; । अस्यात्तरम्‌ ( स्कंभं तं ) तं स्कंभ 
सबैजगद्धारकम्परमश्वर स्वै जानीहीति तस्मात्स्कभात्सर्वाधारात्यरमेखरात्‌ पथक्‌ कश्रिद 
प्यन्योदेवो वेदकर्ता नाऽस्तीति मन्तव्यम ॥२॥। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित. 
तद्यहम्बदा यजुवद्‌; सामतरदाऽथवाह्गरसः श० काँ० १४ अ० ६ व्रा० ६ कर ११ | 
अस्यायमभिफ्रायः । याज्गवल्क्योऽभितदति हे मेत्रेयि महत आकाञ्चादपि बृहतः परमेश्वरस्य 
सकाशाइग्वदाद चतुष्टय (गनः श्वासेत) नि ववासवत्सहजतयानःसुतमस्तात वद्यम्‌ | य 
शराराच्त्रासानः रूल पुचस्तदव्‌ प्राबशात्‌ तथवश्वराद्वदानां प्रादभावातिराभाव। भवत हा 
[नश्चय इत्युक्तम्‌ | ; 
तदततू स्वात मछ ता ढुजङ्ग; खमव दशतीतिन्यायोदाहरणमेत । नदे कवइत्यादेकखेद- | 
इत्यादरथा वादकज्नम्भ बना य। कतु ऋगाद्याख्या मन्त्रः इत्यव | कथमन्यथाऽत्रत्र प्रमाण ( 
तया तदुपन्यस्त एवं वा अर अस्ये * त्यादा कमादफ्द्समाभब्याहतवृदपदाभ्यास ऱ्य 
साथकता समथ्यत्त, तथासात्‌ प्रकृतमन्त्र इव लाघवेनात्र ब्राह्मणेऽपि ऋग।दिपदमात्रस्ये ४ i 
॥ भाष्य ॥ ॥ 
उत्पन्न हुए ह सो क्रोन सा देव हे उसको तुम मुझ से कहो इस प्रश्न का यह उत्तर हैःकि (स्कंभ तं. 
जो सब जगत्‌ का धारणकता परमेश्वर हे उसका नाम स्कंभ है उसी को तुम वेदों का कता: जाने 
आर यह भी. जानो: कि उसको छोड़ कर मनुष्यों के उपासना. करने के योग्य. दसरा कोई इष्ट 
बही. है क्योकि ऐसा अभागा कोन मडुष्य हे जा वेदों के कती सबशक्तिमान परमेश्वर को छाड, 
दूसरे को परमेश्वर मान करु उपासत्ता कर || २ ॥ (एवं बा अरे अस्य) याज्ञवल्क्य महा विद्वान 
ज्ञो महाषि हुए हे वह अपनी पण्डिता मैत्रुयी स्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रीय जे आकाश! 
स भी बड़ा सवव्यापुक परसेश्वर हे उससे ही ऋक यजुः सास्‌ और अथव ये चारो बेद उत्पन्न 
हुए हैं ज्ञस मनुष्य के शरीर से शासा वाहूर को आ कर फिर भीतर को जाती है इसी प्रकार सृष्टि 
के आदि में ईश्वर बेदों को उत्पन्न करके संसार सें प्रकाश करता है और प्रळय में संसार में बेद | 
नही रहते परन्तु उसक ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हें वीजांकुरवत्‌ जेस बाज में अङ्कुर प्र 
ही रहता है वही बृक्षरूप हो कर फिर भी बीज के भीतर रहता हैं इसी प्रकार से बेद भी इश्वर १ 
ज्ञान में सब दिन बन. रहते हैं उनका नाश कभी नहीं होता क्योंकि वह ईश्वर की बिद्या है इस से 
उन को नित्य ही जानना ॥ 1 
ग्र०--उक्त दो मन्त्रों और उक्त त्राह्मणवाक्य के इस व्याख्यान से जब यह सिद्ध 
कि ऋगादि नामक मन्त्रभाग ही बेद हैं तब “त्स्माद्यज्ञात्‌०? इस मन्त्र से त्राह्मणसाग का बेद 
हीना (जो पूव ही कहा राया ) केसे सिद्ध हों सकता हव? 1 
` ` उ०--स्वामी के इस व्याख्यान ही. पर यह प्रश्न निभ्र है इस लिये उक्त व्याख्यान हीं 
पर बिचार करना आवश्यक है और उस में भी यही निश्चित होता हे कि बेदों के ईंश्वरोक्त होने में 
खामी से 'तम्माद्यज्ञातु० ? इस मन्त्र को स्वयम्‌ प्रमाण दिया परन्तु इसी मन्त्र से उन के मत 


खाम स्वयं अपने मत की हानि को प्राप्त होत हूँ जिसका बिबरण यह [4 क्ि-- तम्माद्यज्ञातू० ? 1 
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| ५९६ संनातनधपोंद्धारे- [ लष्ह\ 


Cs 

, 'चोपादातुमुचितत्वेन सक्रदपि बेदपदोपादानस्य निष्फलतया बेदपदाभ्याससाथकसव संभा 
।  नाया अपि दूरत्रनिरस्तत्वात्‌। नच ऋगादीनां बेदपदब्यंपदेश्यत्ववाधनायेव बेदपदाभ्या | 
. (इति वाच्यम्‌, बिकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि । ऋमेदइत्यादि समस्त स्यात्‌ नय तया । नाः 
, ' ओढबिदितस्थेव हि नान्न; खार्थे विवेयताया अभेदसम्बन्धावच्छिभायाः समपकतां क्रोडी | 
५ “करोति शाब्दी मयोदा नत्वन्याहशस्य । अतएव 'वषदकतु। प्रथमभक्ष’ शते शृतां भक. | 
१ मुदिश्य छघुनोडपि प्राथम्यमात्रस्य विधातुमशकयत्वास्ाथम्यविशिष्टस्य भक्षस्य गुरार ? 

॥ भाषा ॥ | "| 
५ “इस सन्त्र में ऋक्‌ साम आदि शब्दों का ऋग्वेद सासबेद आदि अथे कदापि नहीं हो सकता क्यो 
॥ | यदि ऐसा हो, तो (एवं था अरेऽस्य०? इस, स्वामी के नमाण दिये हुए ब्राह्मणवाक्य में चरग्बेद:, यजु | 
¦ 'बेदः, सामबेदः यह तीन बार बेद्शब्द का उच्चारण इस कारण, व्यथ्‌ हा हो जायगा कि जैसे उक्त | 

मन्त्र में बेद? शब्द के बिला भी ऋक्‌ आदि शब्द से ऋग्वेद आदि का बोध स्वामी ने खीकार | 
किया है वेस ही इस ब्राह्मणवाक्य में बेदशब्द के विना भी ऋकू आदि शब्द से जब त्ररबेद 
।आदि का बोध हो सकता है तब एक बार भी बेदशब्द के उच्चारण का कोई प्रयोजन नहीं हो | 
„ सकता और अनेक बार बेदशब्द के उच्चारण की तो कथा ही क्या है । | 
प सस्राघान--“ ऋक आदि सन्त्रो का बेद नाम है” ऐसे बोध के लिये अनेक बार बेद 
॥ ५श्द का उच्चारण है क्योंकि ऋक सास आदि शब्दा के साथ यदि बेदशब्द बार २ न कहा जाता 
1 (तो यदृ केस ज्ञात होता कि ऋक्‌ साम आदि मन्त्र बेद कहलाते हैं ९ 
८7 ख० (१)-उक्त ब्राह्मणवाक्य में 'ऋग्बेद:? आदि, समास (दो शब्दों के मेल से बना हुआ 
# एक शब्द) है, अथवा ऋक्‌ और बेद प्रथक्‌ २ दो शब्द हैं ? यदि प्रथम पक्ष है तो “ऋक मन्त्र, 
5 । बेद है” ऐसा अर्थ ही नहीं हो सकता क्योंकि जेले “ राजा, पण्डिक है” इस वाक्य से राजा कें 
१] , पण्डित होने का बोध, उस्‌ पुरुष को कराया जाता हैं जो कि राजा को जानता है, न कि उप 
; पुरुष के बोधाथे, जो कि. राजाः को नही जानता, अथवा राजा और उसके पण्डित होने को भी | 
| , जानता है 1 और ऐसे ही बिषय में, ज्ञातबिष्य को उद्देश्य और अज्ञातबिषय को बिधेय कहते | 
| «हैं| तथा ऐसे बिषय में यह अनुभवसिद्ध नियम है कि बहेइ्यशब्द और बिधेयशब्द अलग २ | 
। ¦ रहते हैं जसे कि “ राजा-पण्डित है” इस वाक्य में राजा (डहृश्यशब्द) अछग और पण्डित | 
|: टर र बिघेयशब्द) टया ही है अथात्‌ ऐसे बिफ्यमें राजन्‌ः शब्द, ओर पण्डितशब्द, समस्त हो कर एक 
| टत क्योंकि यदि एक हो जय तो राजा उद्दशय और पण्डित बिधेय नही हो सकता । | 
hs यह ६ कि यदि दोनों को एक पढ्‌ बना कर. (राजपण्डितः) बा ( पण्डितराज ) कहा जाय तो उस से 
3k "ओता पुरुष, जिस को राजा जानता है बह पण्डित ह निदान-जब क्ष 
|| विद आदि एका शब्द दें तब उतने मात्र का यह अर्थ कदापि. नहीं हा सकता कि ऋगादि मन्त्र, बेददै। 
 ॥ इसा स पूबमामासा अध्या० ३ पा० ५ `“ बषद्का 
५ ` यह सिद्धान्त किया हे कि “ बषदक्ुः प्रथं 
का काम है) इस श्रुति में “प्रथमभक्षः * 
करने में यद्यपि छाघव है तथापि बैसा 
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राच भक्षयेत्‌” ॥ ३२॥ से जेमिनिमहर्षि 

मभक्षः ” (प्रथम ओजन करना बषद्‌ करने वाळे रतव | 
शब्द से अक्षणरुपी उद्देशय में प्रथमतामात्र के बिधा 
भ्य बीको आका, है, /कि जब “प्रथमः भक्षः ऐसे | 


क 


- 


किया जाय तो इस मन्त्र में न्यूनतादाष का कारण ७ 
डर न्यूनतादोष के पा 
bi कहा [नकल तस्मात उत्त Haridwar. हि 
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खण्ड २ ] मान्यं 
विधानेन तस्य वषटकारानोमित्तकत्वं ' वषट्काराच्च भक्षयेत्‌? (पू० मी» द० अ० ३ पा० ५ 
सू० ३२ ) इति सूत्रेण सिद्धान्तितं भगवता जामिनिना । एवं वेद शब्दस्य तन्त्रे विरुद्धत्रिक- 
द्वयस्य, आज्वत्तातु वाक्य मदस्य, प्रसङ्गा दुवार इत्याइक नहापन्यस्यत | बस्तर मयात्‌ | 
एत्र रसावदयाऽऽचायरापावधयावमशाख्यस्य काव्यदांष स्य अविपृए्ठाबधयाशः समासापाइत 
विधावितिलक्षणमाभहितम्‌ | न द्वितीयः । ' ऋकयजुःसाप च वदा’ इत्येतावतिव सामञ्जस्ये 
बदपदार्यासवयथ्यताद्वरस्थ्यात्‌ । कश्च | तथासत्यथत्राङ्गरसपदसमामब्यादहार बदपदा-,. 
नुपादाननाशवाङ्गरस वदपदाथल्वाभावप्रसङ्गा बञ्रळपायत । पतन छन्दांसात्यननाथव | 
बद्‌पप्रह हात [नरस्तम्‌ उक्तरात्या तत्र बदत्वस्यव वकमशक्यखात । शब्दस्य . 
ब्रंदसामान्यवाचकतयाबशपरूपणाथबबदवाचकत्वाभावन हछवहन याग्यगवा[दिवाघ ता त्प ये - | र 
प्रयुक्ततवादिपदानामिव तस्य विशेषधमेविशिष्टतात्पयेकत्वे ळाक्षणिकत्वप्रसक्ञाच । नच । 
“तस्मादय ज्ञा' दितिमन्त्रेऽथैवेद स्य विशेपतोऽचुपादानप्रसङ्गाससजन्त्या न्यूनतायाः परिहाराय 

॥ भाषा ॥ 
अलग २ दो शब्द हों और इस श्रुति में तो उस के बिपरीत अर्थात्‌ समास कर “प्रथमभक्षः” यह 
एक ही शब्द हे । तस्यात्‌ बषटकता ही यहां उद्देश्य है, ऑर प्रथमभक्षण हीं का बिधान है । इस | 
लिये प्रथमभक्षण करने में बपटकार ही कारण है | तथा साहिविद्या के आचार्यो ने भी | 
'बिधेयाविमशे? नामक काठ्यदोषं का “अविमृष्टविधेयांश: समासपिद्वित विधा” यह लक्षण कहा दे | 
जिस का यह अर्थ है कि जहां बिधेय बना कर किसी अर्थ के वोध कराने के लिये उस अथ के | 
बाचक शब्द का, अन्य अथोत्‌ उद्देश्यशब्द के साथ समास कर दिया जाय वहां 'बिवेयांबिमश ? | 
नामक दोष होता है जैसे पू में उदाहरण कह चुके हैं. । ह 


८० % 


द्वितायपक्ष भी 


ठीक नहीं है क्योंकि उस में दो दोष पड़ते हैं । एक यह कि ऋक्‌ आदि 

और बेद शब्द , यदि अलग २ पद होते तो “ ऋक्‌ यजु: साम च बदाः ” (ऋङ्मन्त्र यजुमन्त्र, | 
साममन्त्र बेद हैं) इतने मात्र से. यह बोध हो सकता था कि“ ऋगादिमन्त्र बेद हैं”? तो एसी |: 
देशा में पुनः 7 बेदशब्द का ग्रहण व्यथे ही हो जायगा। ओर दूसरा दोष यह है कि उक्त त्राह्मण- 
वाक्य मे 'ऋक” आदि शब्द क साथ “बद? राब्द क हान स याद्‌ ऋक आदि बद्‌ ह ता अथब« सः 
सन्त्र, बेद न कहलावगे क्याक- अथब। ङ्वेरसः? के साथ बंदशब्द नहीं हैं । | 
ख०--(२) अनन्तरोक्त द्वितीयदाष से स्वामी का यह SE भी कि हो बे ) 

शब्द स अथःबेद्‌ का ग्रहण है? क्याकि जव अथवा- | 


कि “तस्मायज्ञात्‌० इस मन्त्र में 'छन्दः” ₹ 
ङ्किरसः के साथ बेदशव्द के न होने से अथबमन्त्र, बेद ही नहा हूँ तब उक्त मन्त्र म छन्द; शब्द 
से उन का कैसे ग्रहण दो सकता है? तथा उक्त मन्त्र में छन्द: शब्द से कवळ अथवबंद का ग्रहण 
इस कारण से भी नहीं हो सकता कि छन्दःशब्द,- बदशव्द का समानाथक ह इस स वह बढ्न 
सामान्य ही का बोध करा सकता है न कि केवळ बदावशष का । सु 

. समा०--तस्माय्ज्ञात०' इस मन्त्र में किसा शब्द सें यदि अथबबेद का ग्रहण न | 
नहीं हो सकता क्योकि अथबबेद कीं 


रेहाराथ यह करपनां की जाती हे कि | | 
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|| 

बेदपयोयस्यापि छन्द\पद्‌स्य बंद शपपरत्वमाश्रयणायापात वाच्यम्‌ । एव सति 

) छन्दासि जज्ञिर तस्मा ' दात तृतायनत्र पादन नाखलळन्यूनतापार एरसम्भवऽाशेषठ 
॥ पादत्रयबसथ्यापत्त नचग्यजुषादीनां बिशिष्यात्पत्तियुवांथाथयषयव ऋगादा भावशषपद्‌ 


: निर्देश इति वाच्यम्‌ । एवं सति अथबाङ्गिरसो मुखम्‌' इति तदुपन्यस्त वती यमन्त्रहवात्राप्यथवा * 
, ` क्विरसपदेनेवाथववेद स्याप्युपादातुमोचित्येन ' छन्दाँसी ' ति सामान्यशब्दनिदशासङ्गतेः १ 
५ हेरुद्धग्खात्‌ । नच “अथबोङ्गिरसो ग्रुखमि' त्यचुरोधादेवात्र मन्त्र छन्दः शब्दस्य वशपपयव- | 


२ . सानमुन्ायत तदाभप्रायणव च मया द्वितीयो मन्त्र इहापन्यस्त हात वाच्यस्‌ । तथा सात ¢ 

| । दवितीयमन्त्रानुरोधादेष ऋगादीनामपि प्रथममन्त्र विशेष्य लाभस्य सुवचतया 'उन्दा | 

¦ “जाज्ञरे तस्माद’ 1त सामान्यवाक््यनव समञ्जस्य पादत्रयस(थक्यस्य दुःसमथत्तापातात्‌ | | 

| ॥ भाषा ॥ । झर 

/ `'छन्द्‌:शब्द, यद्यपि बेदसामान्य का वाचक है तथापि उक्त मन्त्र में कक साम यजु का प्रथक्‌ ग्रहण ' 

होने पर छन्दःशब्द के उच्चारण में यह निश्चित होता है कि यहाँ छन्दःशब्द का अथववेद हीमे ३ 
तात्पय हे, क्योकि तीन बेदों क ग्रहण होने पर वही अवरिष्ट रह जाता हे । 1. ( 

५ १ ` खं०- यदि उक्त न्यूनतादोष के बारणाथ ही उक्त मन्त्र म छन्द:शब्द का उच्चारण है | १ 
तब तो वह व्यथे ही है ओर वही नही व्यथ ह किन्तु उक्त मन्त्र के तीना चरण ब्यथ' ह्‌ का | 

“ “ छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌० ” ( उन परमेश्वर से बेद प्रकट होते हे ) इतने मात्र से चारो बदा के ह 

` प्रादुभाव का लाभ इस रीति से हो सकता था कि छन्द:शब्द का बेद्सामान्य अथ हे, जिस से कि | $ 
उक्त न्यूनतादोष का गन्ध भी नहीं रह जाता । 


वर्न कक ` ` समा०-उक्त मन्त्र के तीन चरण इस लिये हें कि जिस में ऋक्‌ साम आदि शाब्द से 


(ऋग्वेद आदि की प्रथक्‌ २ उत्पत्ति का बिशषरूप से बोध हो, जा कि छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌. 
:।इतन मात्र स नह हा सकता । तथा “ यस्मादृचो अपातक्षन्‌ ०” इस उक्त ह्वितीयमन्त्र में अथत्रा- 
1 ब्विरस शब्द के नाई प्रथममन्त्र में छन्द:शृब्द भी अथबबद ही के प्रहणार्थ हे, न कि व्यर्थ । 

| खं०--यदि द्वितीयमन्त्र के दृष्टान्त ही से छन्द:शब्द का अथबबेद्‌ में तात्पये कहा 
~ जाता हे तब तो प्रथ्रममन्त्र में छन्द:शब्द का कथन हीं असङ्गत हो जाता है क्योंकि द्वितीयः 
| | मन्त्र म जस अथबबद मान्न का वाचक ' अथबाङ्केरस;? शब्द हे घेस ही प्रथममन्त्र भ॑ भी 
` ' अथब्रमन्त्र ही का बाचक़ शब्द रखना उचित थान कि छन्द्‌:शञ्द का, जिस से यह भी भ्रम दो | 
| | सकता हे कि क्रक भादि, छन्द (बद) नहीं हैं किन्तु उन से अन्य ह्वी कोई छन्द हैं क्योंकि यहे 
५ ऋक्‌ आदि से पृथक्‌ छन्द;शब्द कहा है । 

10 सम।०--द्वितीयमन्त्र, में “अथबाङ्गरसो सुखम्‌” कहा है उसी के प्रमाण से | 
' , यह कह सकते हूँ कि प्रथममन्त्र में बदसामान्य के वाचक छन्दःशब्द का अथबवदरूपी बिशेष म 
_ तापय हे आर इसी अभिप्राय स उक्त भूमका (ऋग्बदाद्‌भाष्यभूमिका ) में स्वामी च दन! 
न्त्रा का साथ ही उद्धत भी किया हे। न 4 
ख०--यादे ॥दतोयमन्च हो के प्रमाण से प्रथममन्त्र में सामान्यवाचक शव्द की 
आया दाता कहा जाय ता तीन चरणों का बेयथ्यैरूपी पूर्बोक्ततोष ही पलट कर ऐसा काप. 
जिस की चिकित्सा ही नहीं हो सकती क्योंकि तब मुक्तकण्ठ हो कर यह कह सकते 
में तृतीयपाद ( छन्दसि अङिरे क्षत) भात्र ही रहना चाहिये और द्वितीय 


| ~ 
1बेशेष 
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नचानयोर्मन्त्रयो भिन्नामिन्नस्थलस्थतया प्रथममन्त्रे विशिष्य ऋगादिनिदेशाभाते द्वितीयः 
मन्त्रादरशिनां प्रथममन्त्रस्थतृतीयपादश्चवणमात्राद्‌ विशिष्य ऋगादीनाग्नत्पततेत्रोधो न स्वाः 
[दात तदथमव पादत्रयापादानामात वाच्यम्र्‌ | तथासत्यवमरच हतायमन्त्रादाश ना ववाक्चष्याः 
यवेदस्योत्पत्तेरपि बोधो न स्यादिति तदर्थ द्वितीयमन्त्रइवात्राप्यथर्वीङ्गिरसशब्दस्थैवो- 
प्रादयतया वदपयायछन्द।पदापादानासज्ञाततादवर यातू । नच स्वतन्त्रच्छन भगवता ऽथा 
ङ्गि रसपदोपादानाचित्येऽपि छन्द्‌शपदम्रवहापात्तामात कस्तत्रपयनुयागावसर इति वाच्यम | 
तथासत्यस्तान्दर धवदावेशपताधनक्षमाभ्याँ सामयजुःपदाभ्याम्रुभयतः सन्दञ्चऽथबाङ्गग्स. | 

गवश्पताबुवाथायषारुचततम्रमप्यथबाङ्गरसपद।द्रतायमन्त्रं स्वापात्तमापे अ्रक्धतसन्त्रञ्युपादाय | 
॥ भाषा ॥ > 
भन्त्र के चार चरणों के अनुसार छन्द:शब्द का चारो बेदो में बिशेषरूप से तात्पर्य है अथात / | 
छन्दांसि जज्ञिरे? इस में छन्द:शब्द का ऋचाएं अथ हैँ क्‍योंकि द्वितीयमन्त्र (ऋचो अपातक्षन ) 
में ऋचः कहा है । ऐसे हवी उक्त छन्दःदव्द का यजु भी बिशेषरूप से अर्थ है, क्‍योंकि द्वितीयमन्त्र | 
(यजुयस्मादपाकषन्‌) में यजुः कहा है | ऐसे ही छन्दःशव्द का साम भी विझषरूप से अर्थ है . 
क्योंकि द्वितीयमन्त्र (सामानि यस्य लोमानि) में साम भी कहा है तथा छन्दःशब्द का अथववेद जा 
भी बिशेषरूप से अर्थ है जैसा स्वामी कहते हैं । इस क्रम से खामी की कही हुई रीति के अवुसार | 
“छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌? इस ठृतीयचरणमात्र से चारो बेदो के प्रथक्‌ बोध होने के कारण उक्त | 
प्रथममन्त्र के तीनों चरण व्यथ हो गये । शी 
समा०--जो लोग अथवेबेद (जिस सें द्वितीयमन्त्र है) नहीं पढ़े हैं उनको विशपरूप | 

से ऋग्वेद आदि की उत्पत्ति समझाने के लिये प्रथममन्त्र मे तीन चरण हें क्योंक्रि द्वितीयमन्त्र, | 
अथबबेद का हे ओर जव वे उस मन्त्र को जानते नहीं तव कैसे उस मन्त्र के अनुसार उनको 
“छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌०” इतने मात्र से उक्त बोध हो सकता, ह? इस रीति से प्रथममन्त्र कै. 
तीन चरण व्यथै नहीं हैं । व । 
खं०--यदि ऐसा है तव भी जैसे द्वितीयमन्त्र में "अथर्वाङ्गिरस? शब्द है वैसे ही | 

प्रथममन्त्र में भी वही शब्द कह कर बिशेषरूप से अथबंबेद का ग्रहण करना उचित था न कि | है 
बेद्सामान्य का वाचक छन्दः शब्द का कहना । र 
समा०--यद्यपि प्रथममन्त्र में अनन्तरोक्त रीति से छन्दःशब्द ही का कहना उचित | 
था तथापि परमेश्वर स्वतन्त्र हें इस से उन्हा ने यदि अथबाङ्गिरस शब्द को न कह कर छन्द:शब्द | 
ही. को कट्टा तो इस पर किसी को आक्षेप करने का क्या अवसर है ? । 
ख०--इस समाधान में तीन दोष पढ़ते हें । एक यह कि प्रथममन्त्र के, द्वितीय और ' 
चतुर्थे चरण में बेद॒बिशेष का वाचक सामशब्द और यजुःशब्द जेसे परमेश्वर ने कहा है वैसे ही 
सन दोनों के मध्य भथीत्‌ तृतीय चरण में यदि अथबबेद का ग्रहण करना उनको इष्ट था तो साम | 
ओर यजु: शब्द्‌ के नाई बेदविशंष का वाचक “अथर्वाङ्गिरस ' शब्द ही का कथन उचित था जसा | 
कि 'अथर्वोङ्गिरसः? इस द्वितीयमन्त्र में उन्हा ने स्वयं कहा भी है तो ऐसी दशा म॒ अथवाङ्गरस _ 
शब्द्‌ कों छोड़ कर छन्दःशब्द कहने से यही स्पष्ट निश्चित होता हे कि प्रथममन्त्र क ठृतीयचरण 


से अथबेबेद्‌ का ग्रहण परमेश्वर को कदापि इष्ट नहीं है क्योंकि यादि वह इष्ट होता तो अथबाङ्गिरस 
१७ - . » CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar.” | 
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नहीं है कि जिस खे अथवबेद के प्र 


0000000 ७ "अथात प्रथक्‌ नहीं है इस में प्रमाण “जयो बेदा असू 
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दःपदधुपाददानस्य भगवतएवाकौशलकरपनाप्रसङ्घात्‌ । किंच । तेनेवोपन्यस्ते “यस्मा । 
इच? इति द्वितीयमन्त्रे तज्जातीयेष्वन्येषु च बार्दिकषु वेदबिशषनिदशस्थलेषु बहुशो 
ऽनुभूतचरी बेदत्रयनिर्देशपृ्चरस्याथवाङ्गिरसानदशस्य सकलवादकडाकपारशातिता | 
चेदिकी शैली, प्रकृते छन्द;पदस्याथबाङ्गेरसमात्रपरता प्रलपता विकलहूदयनवाछा तेव 
स्यात्‌ । यदि न्यूनतापरिहारस्यावश्यकत्तादेह छन्दःपदनायवाङ्गरसपार्ग्रहः तदा मारमा | 
दशने अ० २ पा० १ “ तद्चोदकेपु मन्त्राख्या ' इति ॥ ३२॥ स्त्रे भाष्यबातिकन्यायपुधा- | 
श्ा्रदी पिकान्यायमालादावधिकरणबिषयवाक्यखनादाहृतम्‌ । 

अहे बुच्चिय मन्त्रं मे गोपाय यम्ृपयस्रीबेदा बिदुः । 

ऋऋच!ः सामानि यजूंपि सा हि श्रीरमृता सतामू ॥ ( त० ब्रा० १२२६) | 

इत्येतं मन्त्रमाक्रामन्ती न्यूनता केन नामोपायेन परिहरणीयेत्यवश्यवचनायमापच्ते। 

नचेह बेदपयायोऽपि करश्चिच्छब्दोऽस्ति योऽथबा ङ्गिरसोपग्रहकुचोद्यचचामप्युदश्चयत्‌ । यादे | 
तु कड्मन्त्रसमुदाय एव तुळाएरुपशानत्यादिरूपा वेता निकानककमायेशेषाव च्छदेन कनिवन्धता' | 
मापन्नाऽथत्राङ्गरसपदेनापादिशयते. न जातु तदन्यः कश्चित्‌ । अतएव 'त्रयो बदा असूज्यन! | 


त्यादेः राती, ` त्रयं ब्रह्म सनातन मित्यादिः स्माती, 'त्रयी ' तिच साधारणी .परासेद्विः | 


| ॥ भाषा ॥ 
शष्द्‌ हा का कहते नके छन्दस्‌ शब्द को । 


ओर दूसरा दोष यह है कि बेद, धर्मशास्त्र, भादि में जहां २ चार बेदों की गणना है 
वहा सबत्र अथवेबद का गणना अन्त ही में की जाती हे इस रीति में कहीं ब्यभिचार नहीं है | 


जैसा कि स्वामी ही के उद्धत यस्माद्टचा अपातक्षन्‌०? इस मन्त्र तथा उन्हीं के उद्धृत “एवं बा | 
3 


क ने 


सया 


आर ! इस ब्राह्मणवाक्य में अथबबेद को गणना अन्त ही में दै । अब यह स्पष्ट हो गया कि स्वामी 
का यह कथन (प्रथममन्त्र म छन्द-शव्द स अथबबेद का ग्रहण हे) अलन्तबिरुद्ध है क्योकि 
भरथममन्त्र मे छन्‍्द:शब्द अन्त में नहीं हे किन्तु मध्य ही में है तब केस उस से भथबबेद के 
प्रहण करन का संभव भी हो सकता हे ? 

आर तासरा दाष यह ई कि यदि स्वामी के उक्त, न्यूनता के परिहाराथ, छन्दस्‌ शब 
स अथबनद्‌ का ग्रहण स्वीकार [केया जाय तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस बैदिक 
सढ म ऋक साम यजु तीन हीं शब्द हे अथात्‌ छन्दस्‌ अथवा अथर्बाङ्गरस आदि शब्द नहीं ६ 
वहा न्यूनतादाष के बारण का कोइ उपाय नहा है अह बुश्चिय मन्त्र मे गोपाय यम्रृषयस्रेबिदा बिढु । 
ऋचः सामानि यजूषि सा हि श्रीरमृता सताम्‌? (नै० ब्रा० १।२।२६) (हे अहिंसक, | क| 
भाद्‌ न उत्पन्न आवसथ्य अग्नि ! तू जिस को तीनों बेदो के ज्ञाता लोग चरक साम यजु जान 
हँ मर उस मन्त्र की रक्षा कर क्योंकि वह! सत्पुरुषा को नित्य लक्ष्मी हे) इस मन्त्र में अथर्व | 
का गणना न करने से न्यूनतादाष दुबोर हा हो जायगा क्योंकि यहां तो छन्द्स्‌ आदि शब्द म 

हण का व्यथ बकवाद्‌ भी उठाया जा सके । 

समा०--अथबबद क मन्त्र ऋग्वेद छा क ह इसी से अथबबेद तीन हाम अन्तूत र 


। ज्यन्त (तीन बेद प्रकट हुए ) यह त्रा 
भार “र्य र्म सनातनम्‌ ” यहम ति हेने, को४यी ? कहते हें इस खे भी तीन ह 


५ 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाध ५२९ 


विकसति | अतएव च “सा ऋम्यत्रार्थवशेन पादब्यवस्था। गीतिषु सामाख्या । गरषे यजुः 
शब्दः › इति भगवान्‌ जेमिनी क्रकसामयजूंष्येव निरूचे, नत्वथर्वाङ्गिरसमपि । अतएव चोक्ते | 
“एबं बा अरे? इत्यादो शतपथवाक्येऽप नाथबाङ्गिरससमभिब्याहारे वेदपदोपादानम्‌ । | 
तथाच “ अहे बुध्चिये' ति मन्त्रे न्यूनतेव नास्तीति क तत्परिहाराय पर्यनुयोगस्यावकाञ 
इत्युच्यते । तह्यस्मिन्मन्त्र इव ' तस्माचयज्ञादि ? ति मन्त्रेऽपि तुल्यन्या यत्त्रात्नास्त्येव छन्दः 
पदाचुपादानेऽपि काचन न्यूनतेति कस्य दोषस्य परिहाराय भूमिकाश्ता छन्द;शब्दस्या- |. 
थवा ङ्गिरसोपग्राइकता दुरुदूग्राद्यत इत्यप्युच्यताम्‌ | तस्मात्पथममन्त्र छन्दः शब्दस्य न कथ- 
मप्यथर्वा ङ्गिरसमात्रपरत्वं शक्यमुल्ेक्षितुम्‌ । नापि गायत्यादिपरत्वम्‌ । वेदानां गायत्यादि- __ 
छन्दोऽन्बितत्वाटपुनञ्छन्दां सी तिपदम्‌' इत्यभिदधता भूमिकाधारिणा छन्द: शब्दस्य गायत्र्या- | | 
दिपरतायाः स्वयमेव रत्याख्यातत्वात्‌ । एवं च भूमिकाभृताश्वश्यमेव वर्णनीयम्‌ । अयमत्र | 
मन्त्रे छन्दः शब्दस्यार्थं इति, शरणीकरणीयं वाऽनन्यशरणेन तदेव यदस्माभिरुपताणितम्‌ । | | 
किं तदिति चेत्‌ । श्रूयताम्‌ । “ऋगादिशव्दा मन्त्राणामेव वाचकाः । ऋमेदादिशब्दास्तु । 
_ऋगादितत्सम्बन्धिब्राह्मणो भयसमुदायवाचकाः । अतएव “ अहे वुच्चिय मन्त्रं मे गोपाये ' 
त्यादौ पूर्वोक्तमन्त्रे बेदशब्दो न श्रूयते, श्रूयते च इुनःइनः “एवं वा अरे ऽस्य महतो || 
चि 
वेद सिद्ध होता है ।-तथा इसी अभिप्राय स पमोमांसा अध्या० २ पा० १ में ऋक , साम, यजु, | 
इन तान ही का लक्षण कहा है अथर्व का नदी, और उक्त ही अभिप्राय से “एव बा अर! इस | 
उक्त शतपथवाक्य में अथर्वाङ्गिरस के समीप में बेद शब्द नह कहा गया हे । इस रीति से जब शि | 
तीन हीं बेद हैं तब ' अहे बुध्निय ? इस मन्त्र में अथवेवेद न कहने पर भी न्यूनतादोष नहीं दो सकता। | 
ख०--यदि ऐसा है तो “तस्माद्यज्ञात्‌? इस प्रथममन्त्र में यदि छन्दस्‌ शब्द न कहा | 
जाय तब भी “अहे बुश्चिय' इस मन्त्र के नाई न्यूनतादोष नहीं हे इस लिये ऐसी दशा में स्वामी 
का यह अभिप्राय “ न्यूनतादोष के बारणाथ छन्दस्‌ शब्द से अथबंबेद का ग्रहण हैं” सबथा | 
असङ्गत ही है । | ! 
तस्मात्‌ प्रथममन्त्र में छन्दस्‌शब्द॒ का अथबंबेद अथ कदापि नहीं हो सकता ओर ४ 
गायत्री उष्णिक्‌ आदि अर्थ का निराकरण तो स्वामी ने हीं उक्त अपनी भूमिका में किया है।इस | 
रीति से प्रथममन्त्र में “ छन्दस्‌ शब्द का अथर्ववेद और गायत्री आदि से अत्य अथ, स्वामी को | “ 
अवश्य कहना पड़ा जिस को वे त्राह्मणभाग को बेद माने बिना त्रिकाळ में भी नहीं कह सकते । 
~ उक्त दोनों अर्थ छन्द्सशब्द्‌ के नहीं ह तो अन्य कोन अर्थ ह ? 
उ०--जब पूवे में यह भी कहा जा चुका है कि श्रथममन्त्र में ऋचः आदि शब्द का | 
जो स्वामी ने ऋग्वेद: आदि अर्थ किया है वह ठाक नहीं है? तब यही प्रश्न प्रथम होना चाहिये | 
कि यदि ऋग्वेद आदि अर्थ नहीं है तो क्या अर्थ है ? इस प्रश्न को त्याग कर उक्त प्रश्न ही अनु- 
चित है । और यदि उचित क्रम से दोनों प्रश्न क्रिये जाये तो उचित क्रम से उनके ये लर हैं कि- 
_पूब हीं बेददुरीसज्जन के मन्त्रप्रकरण में यह कहा गया है कि “ अहे बुल्लिय मन्त्र मे गोपाय” इस | 
पूर्वोक्त मन्त्र में “बेद्‌! शब्द न होने से और “एवं बा अरे अस्य महता भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ 


यहग्बेदों यजुअद: स्रामबद:?- इस. उक्त शतपथवाक्य में पुनः २ बेद शब्द .कहने से. यह स्पष्ठ-ई 
नदा यजुबद: ख्रामबद---$ Gurukul Kangri Collection, Haridwar. > १ 
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॥ ५३ सनातनधर्मोद्वारे-” . _[ खष्ठ २ । 
| 
~ कर के ऱ्य Lr ए [| 
: भूतस्य निःश्वसतितमेतद्रहम्बेदः” इत्यादि श्रतपथवाक्ये' इस्ुक्तमस्माभि्े ददुगसञ्जने । 
बक्ष्यन्तेचात्रापि प्रकरणेऽपदाम्तरमेव तत्रोपपत्तयः । एवंच 'तस्माद्रज्ञादि' ति मन्त्रे तदत्य- ` 
` ` स्थलेषु च ऋगादिशब्दानामूग्वेदादिशब्देन विवरणम्‌, ऋगादिमन्त्रसहिताणु ऋषे? 
>. इत्यादिव्यवहारः) ऋगादिसं हितानां बिबृतिग्रन्थेषु ऋम्वेदादि भाष्य’ मित्यादिको व्यपदेशः 
५ / ~ ~ [oe MT ta ७ i ७ ० ५ 
`. तद्भप्रिकासु “ऋम्बेदादिभाष्यभ्मिके ? त्यांदिके साभिमानं नामोछेखनं, च सेभेवोक्त- 
१६. 22 ~ ~ ~ ० [र CA ५, 
॥  अूमिकाशुव; पण्डितरूपस्य तदसुयायिनां च ऋगादिऋग्वेदादिपदाथाबिवेकेकम लकपेवेति 
; ` चरितार्थोच्त्र ' अन्धश्येवान्धङग्नस्य विनिपातः पदे पदे ? इति न्यायः । तस्मात्‌-- 
(300 ० च ४. ७ ~ ~ 
A बद्ण्धदादशब्दाथानप्याबद्वान्‌ ह भाष्यक्ृत्‌ | 
शीं कराल; कलिकालो यद्वलमेतदनगेलम्‌ ॥ १॥ 
| बंच 'तस्पादज्गादि ति मन्त्रे ऋच इत्यादेऋगाद्यारूया मन्त्रा इवार्थः । छन्द: 
| ४ शब्दनात ऋगादिमन्त्रसंहिताभ्योऽतिरिच्यमान ऋग्वेदादिभागएव शह्यते । स एव च ब्राह्मः 
॥ ।  णामत्युच्यत । तस्य ऋगादिसक लमन्त्रबिनियोजकतामभिव्यङ्क्ुपेवचकसामयजुषां मध्ये 
। 21 क्रय पि क hy ~ ~ 
॥ !. वद्वाचकस्य छन्दःपदस्योपन्यासोऽप्युिततमः । छन्दःपद्स्य च वेदपर्यायस्य मन्तरत्रा्मणः 
BRR 0 ह _ ॥भाषा॥ 
i सिद्ध ह क मक्‌, साम आर यजुः शब्द्‌ केवळ मन्त्रों हा के वाचक हैं और ऋग्वेद आदि शब्द तो | 
॥ | कक आहि मन्त्र ओर उनके सम्बन्धी ब्राह्मण इन दोनो के समूहों के वाचक हैं: | इस से जहां केव 
र्न इत्याद मन्त्रा म, झर जहा मन्त्र और ब्राह्मण के समुदाय को कहना होता ह वहाँ केवल ऋक्‌ 
| महाग नही होता किन्तु कग्बेव आदि शब्दों डौ का प्रयोग होता है जैसे “एवं वा 
| अ इया पूत नाझणवाक्य में, क्योंकि यदि ऐसा न. स्वीकार किया जाय तो इस में कौत 
१10 कक जा तया हैं कि जो कही केवळ ऋक्‌ आदि शब्द ही का ओर अन्यत्र उसके सार्थ 
ग ROS भयाग हे । तथा इस प्रकरण में भी आगे चल कर और भी उपपत्तियां इस बिषय में 
५३1 दखलाथा जायगी । इस रीति से उक्त प्रथममन्त्र में 'ऋच:? * सामानि’ और “यजुः? शब्दों का || 
: १ = त्र ही 10 ० ~ he 2 
अ. हन्न 4 खा ह्‌ ह क क्रग्बद आदि । इस से यह स्पष्ट ` हो कशा कि इस मन्त्र मर 
' ॥ स्तामाका ' कक भाद्‌ शब्दा का ऋगवेद आदि अर्थ कहना औ त्रसं हिताओं क “कावद 
' ५ आदि कहना तथा उन संहिताओ के भाष्यों को AR RSD UI SN 
| हताआ क भाष्या को “ऋर्वेदभाषय? अ वि थी रची 
|. भूमिका को “ऋग्वेदावि मिका ? > [बि कहना तथा अपनी रप 
१ दभाष्यभूसेका कहना, केवल ऋक”? और ५ ऋपछेट? लाः १ और 
॥ ६ सामबेद ) तथा ' यजुः ओर CN १ द्‌ य आर “फ्ग्बेद) तथा “साम: आर 
॥ `  गजुवद्‌ शब्दा के अर्थो क अज्ञान ही का फळ हे । और 
छा का ऋग्वेद तथासाम ही को सामबेद्‌, और यजु ही को यज 
वे अन्धपरस्परान्याय से अपने गुरू के पी 


लेकाल हौ बे 
का यह कराळ अनर्गल प्रभाव है कि जो, (स्वामी ) बेद रे 


बशा वया 
ae उनि र! ^ a 


0000 000 000 LS > सास, के अननतर तथा यजु से पूरे अथात्‌ मध्य | 
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१) क्मॅ२] लापान्यकाण्दस्य पूर्वाद्धेः ५३१ 


1 सम्ुदायवाचकत्वेडपि “ऋचो यजूंपि सामानि च्छन्दांस्याथवणाने च? (हरिवं० प० १ 
यः | अ० १ श्हो०३८॥) इत्यत्र 'जुष्टापिंते च च्छन्दासि' "नित्यं मन्त्रे (पा० अष्टा० अध्या० ६. 
द पा० ! सू० २ ०९-२ १०) इत्यत्र च च्छन्दःशव्दवत्‌ प्रकृते “ अदे बुश्निय मन्त्रं इत्यादि- 
शे, मन्त्र इव ऋगादिपद॑रत्र मन्त्राणां पृथगभिथानाचतुष्वापि वेदेषु ब्राह्मणमागसत्वाच वाह्यण- 
भागपरत्वमित्ययमकामेरपि कामनीयः परमकमनीयो मस्त्रार्थस्वरसः छिप्पते | तस्माद- | 
त | स्मिन्मन्त्र छन्द्‌ःपद्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे परमरमणीयं प्रमाणमिति शान्त पाप प्रतिहत- || 
¢ गमङ्गठ्‌ | इदञ्च सवे स्ताम्युक्तमसत्यमपि छन्दःपदस्य गायव्यादिपरत्वा मावमभ्युपेद् । 
प्रतिपादितम्‌ । वस्तुतस्तु छन्द;पदमिइ गायज्यादिपरमत्र | यजुःसंहिताभाष्यकारेस्तवेव | / 
व्याख्यानात्‌ । ˆ वेदानां गायत्यादिछन्दोऽन्वितत्वात्‌ पुनइ्छन्दांसीतिपदं चतुर्थस्याथवेभेद- 
स्पोत्पातें ज्ञाय यतीत्यत्रथेयम्‌* इति स्त्रामिवाक्ये हेतुभागोऽपि हेय एव । छन्दोहीनानामपि 
मन्तराक्षराणां शक्योच्चारणत्वात्‌ । अन्यत्र मन्त्रेभ्यः पृथक्‌ गायः्यादिखष्टिश्रवणाच्च । 
तथा च ऋङ्मन्त्र;ः-- 
अग्नेगायञ्यभवस्सयुग्ोष्णिह यासबिता सं बभू । 

अन्नुष्टुभासोमउक्येमेह स्वान्यूहस्यते बृततीवाचं मावत्‌ ॥ ४ ॥ इति । र्य 
(ऋ० अ० ७ व० १८ मं० १० अ० ११ सू० १३०) | | 

तस्पाधज्ञादितिमन्त्रे जनेः प्रयोगेण बेदपोरुपेयत्वशक्का तु वेददुगंसज्जने बेदापौरुपे- | 
यत्वप्रकरणे उच्चारणे साजिः ्रौतः? इत्यादीनां छोकानां व्याख्यानेन निपुणतरमव 
निराकृतेति तत्रेव द्रएव्यमधस्तात्‌ । ड 
किंच “स यथाडद्रघाग्नेर भ्याहितस्य पृथग्धूमा बिनिश्चगन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य || 
नि!श्वसितमेतद्यरगेदो यजुर्वेदः सामबेदोऽथर्बाङ्गिरस इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः छो- | 
काः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि ब्याख्यानानी्टर हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः 
सर्वाणि च भूतान्यस्येवेतानि सबाणि निःश्वसितानि” (श० कां० १४अ० ६ ब्रा० ६कं° ११) 


इति शतपथवाक्ये बेदपदाभ्यासो ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे दढतरं मानम्‌ | ऋखेदादि- 
॥ भाषा ॥ छ di 
ही का काम है । और इस रीति से ब्राह्मणभाग, मन्त्रभागों से प्रधान और उनके उपकारी हैं ॥ | 


इसी उपकार के सूचन करने के लिये “ऋक्‌” “साम? भोर “यजु” शब्दों के मध्य में कहे हुए 
“छन्दस्‌? शब्द से ब्राह्मणभाग का ग्रहण है तथा त्राझणभाग, सब बेदों का भाग हे अथात्‌ प्रत्यक 
वेदों में ब्राह्मणभाग है इसी से वेदसामान्य के वाचक “छन्दस्‌? शब्द ही से उसका ग्रहण किया 
गया है | इस सूधी रीति से. “तस्मादज्ञात्‌०' इस मन्त्र का खारसिक अथ जो कहा गया उसके 
अनुसार यह मन्त्र, त्राह्मणभाग के बेद होने में अतिरमेणीय प्रमाण हे, इस कारण इस मन्त्र क 
उच्चारण से उक्त भूमिकारूपी पाप शान्त हो गया ओर उक्त भूमिका में जो १ तस्मायज्ञात्‌ ' सल 
से वेदा की उत्पात्ते दिखळाई गई है उसका खण्डन ते, बेददुगश्ज्जन के बेदापरुषयलप्रकरण न 

पू ह हो चुका है । “एवं बा अरेऽस्य महतो भूतस्य० ' (श० कां० १४ व ५.2: ६ क? ११ ) ति 
इस वाक्य में “बेद का पुनः २ उच्चारण, ब्राक्मणभाग के बेद होने में दृढतर प्रमाण है क्योकि दह 
दि इस वाक्य में क्रग्त्रेद्‌ द्रि. बाहक कसाहिसतगातरपद्ी अर्थ हा, तो pI RTA 
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" ६३२ सनातनधमोंद्धारे-- खण्ड २ | 


जब्दानामगादिमन्त्रमात्रपरते हि ' अहे बुध्चिये' त्यादाविव ' तस्माद्यज्ञा ' दित्यादासि 
च बेदपद नेहोपादीयेत । बेदपदशक्तिजिग्राहयिषायापपि ऋग्यञुःसाम च बदा इह्य 
' सकृदेबोपादीयतत्यनन्तराङ्काक्तरत्या बेदपदाभ्यासा ।नष्प्रयाजन एव स्यात्‌ । यत्तवनन्तरा 
¦ ° ऽनूदितायां भूमिकायामिदमेब शतपथवाक्यमितिहवासपुराणमामाण्या भाहिण्णुतया '5यबारि 
' ` ` रस  इत्येतदन्तमेवोपन्यस्तम्‌ । तदप्यज्ञानेनेब | तथाहि । इद वाक्य बादेक नवा । नाथ; 
॥ ¦ ब्राह्मणभागो न बेद इति भूमिकाभ्रत्मतिज्ञाया एव भङ्गमरसङ्गात्‌ | नापि दद्वितायः। विकल्या 
१." सहत्वात्‌ । तद्धयपौरुपेयं पौरुषेयं बा स्यात्‌। तत्र नाद्य; | तेनानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगम पू 
| `, दोषाक्रमणात्‌ । न द्वितोयः । तद्धि प्रमाणमप्रमाणं वा स्यात्‌ । नादयः । पूर्वपा दितस्य तेना 
| ' नुद्धतस्य च बेदपदाभ्यासबैयथ्यस्य मतापेनास्य वाक्यस्योन्मत्तवाक्यायमानतुल्यतया पामाः | 
। ।, ज्यासभवात्‌।न द्वितीयः। तथासति तदमामाण्यपभ्यपेत्य प्रमाणतया तदुपन्यासस्योन्सत्त-. 
'' कतेव्यत्वापातात्‌ । इत्थंचोक्ताया बेदपदाभ्यासवेयर्थ्यापत्तेः कथयुद्धारइति चेत्‌ । इत्यप| | 
| 

| 

| 


= = ns 


| 


14 ॥ भाषा ॥ 


| 


॥ ॥, कही हुई रीति के अनुसार इस वाक्य में ' बेद? पद का पुनः २ उच्चारण व्यथे ही हो जायगा। | 
- और प्रथमप्रमाण के व्याख्यान में उद्धूत. भूमिकाभाग में स्वामी ने जो .इंखी शतपथ 

i ' बाक्य के अथबाङ्किरसः पर्यन्त ही भाग का उपन्यास किया है इस से उन का अज्ञान ओर लोक 

॥ ! | बच्चन दोनों स्पष्ट ही प्रकट होते दें। जिन में से अज्ञान इस रीति से प्रकट होता है कि यह शतपथ- ७ 

५: बाक्य उन के प्रमाण देने योग्य नह था क्योंकि उस पर यह आक्षेप दुबार होता हे कि इस शतपथ 


ह वाक्य को आप [स्वामी] बेदिक मानते हें बा नहीं ? यादि बैदिक मानते हैं तो आप का मत (ब्राह्म 
i 


णभाग बेद नहीं हे.) मिथ्या ही हे क्योंकि यह भी ब्राह्मणवाक्य ही हे जिस को आप बैदिक मान | 
रहे हें । और यदि इस बाक्य को आप बैदिक नद मानते तो अपारुषय मानते हं बा पारुषय | 
दि अपोरुषेय मानते ह तो इस को बेद क्यों नहीं मानते क्योंकि अपोझषेयबाक्य ही का नाम | 
बंद ह । आर यदि इस बाक्य को पोरुषेय मानते हँ तो यह कहिये कि यह वाक्य प्रमाण हू वा 
अप्रमाण ! यदि प्रमाण है तो उन्मत्तवाक्य की नाई इस वाक्य में बेद पद का अनेक बार उच्चारण 
च्यथ क्य किया गया ! क्योंकि अनन्तरोक्त प्रमाण के ब्याख्यान में आप से बेदपद के पुनः १ 
उच्चारण का प्रयांजन पूछा गया उस को आप अब तक ठीक नहीं कहते और जो प्रयोजन आप 
न कहा भी उस का खण्डन वहीं हो चुका इस रीति से. जब आप बेदशब्द के पुनः २ उच्चारण की 
प्रयाजन नही कह सकते तब इस बाक्य को आप कैसे प्रमाण कह. सकते. हैं ? और यदि यह वर्क 
¦` न प्रमाण हू तां अप्रमाण जानबूझ कर ऐसे वाक्य को आपने प्रमाण क्यों दिया ? इति । 
न ओर ठोकबश्चन यों प्रकट होता है के स्वामीने अपनी भूमिका में इस वाक्य | 
4 रत कारण नहा छिखा कि पुण लिखने से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य इसी वाक्य € 
kt सिद्ध हो जायगा जो कि उन्ह के संमत नहीं. है, परन्तु इस पर. भी वही दशा हुई कि जसे बिच के. 
१ , डर स भागा हुआ पुरुष कालसपे के मुख में गिरे वैसे. अपने . (स्वामी के ) ही उद्धत इस अर्ड 
> .. वाक्य से ब्राह्मणभाग की बदता सिद्ध होन क कारण उ उत्त 
| न्हको बड़ी हानि उठानी पड़ी क्याक . , 
का के पक नरके डीन क १ कप म॒ वद्‌ शब्द के पुन: २ उच्चारण का वास्तविकप्रयोजन जब कहा जायगा तब उसी | 
.' आझणभाग का बेद होना अवच्य/पिद्ध,हो ्एरजमसकी'शेसि'्कही जाती दे कि-- 


>> | 


| 
== ऱ्य ग romero 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य- पूरवांद् ५३३ 


मीमांसादशने अ० ३ पा० ३ 'बदो वा प्रायदर्शनात्‌ ' इति २ मूत्रे ` अग्नेक्रम्बेदो बायोयेजु 
बदआादत्यात्सामबद इत्यथवादावषयक, वातक । 


वदश्व ब्यापकत्वादहतुळक्षणयुक्तः सन्‌ न शक्रात्यवावयवं लक्षयितुम्‌ | ऋगादयस्तु | 
[नयम्यत्वात्सप्रुदाय ळक्षयान्त शात | 
न्यायद्ुधायां च । | 
प्रायदशनोक्ते भूयोदशनवाचित्देन प्राप्त्युक्लथेत्वमज्ीकृत्य वेदोब्यापकत्वेन हेतुल- । 
क्षणब्याप्यत्वशून्यत्वात्‌ न ऋगादीन्‌ लक्षयितुं शक्तः । स एव ऋगादिभिव्याप्यलेन _ 
हेतुळ क्षणयुक्त' शक्या लक्षायतामत्यन्वयात्स्वयसरूत्र्याख्या सूचायतुमाह% वदश्वाते% बदब्य- | ३ 
भिचारात्‌, ऋगादानामुगाड्ाक्तमात्रणगादरूपवदावयवप्रतातासद्धस्तठक्षणाथख बदोक्ति- | 
रनर्थिका । तस्मा 'इग्बहुळोबेद? इत्येवमादिमध्यमपदळोपिसमासत्वेनेवर्रवेदाद्युक्तिन्याख्या- | 
येत्यप्यनेन ग्रन्थेन स्रूचितम्न्‌ इति । [ त ण 
प्रदशितया दिशा ऋग्बेदादिपदस्य (१) ऋखहुलोबेदऋग्वेदइत्यादि! (२) ऋगवयव- | 
कोबेद क्रग्बेदइत्यादिः (३) क्रुग्चिनियोजकोबेद क्रग्बेदइत्यादिः (४) ऋद्धव्यकोबेद क्रुग्बे 
दइत्यादवा अथा वाच्यः | इम चाथा मध्यमपदळापना वहुत्राहंगभणव तत्प्रुरुषण लब्धु 
शक्यन्त | मन्त्रमात्रवचाचका ऋगादशन्दाश्च प्रथमान्ता कवळा। तद्माद्ज्ञा 1दत्यादावव ` 
॥ भाषा ॥ र 
प्र०--इस वाक्य में ऋग्वेद आदि का क्या अथ हैं ? | न 
उ०--मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ३ 'वेदो वा प्रायदशनात्‌? ॥ २ सूत्र के वार्तिक की | 
न्यायसुधा में कहे हुय ' तस्मात्‌ करग्बहुलो वेद इत्येवमादिमध्यमपदलळोपिसमासत्वेन ऋमबदाद्यक्ति | 
व्यांख्ययो? इस वाक्य के अनुसार ऋग्बदं आदि प्रत्यक झब्दों के चार २ प्रकार के अर्थ हो सकते | 
हूँ जिनमें से में एक ' ऋग्बेद्‌ ? शब्द क अर्थो को उदाहरणरूप से दिखलाता हूँ । 
( १) जिस बद में बहुत सी ऋचाएं हां वह ऋगवेद हैं । 
(२) ऋचाएं, जिस बेद के भाग हें वह ऋग्वेद है । 
(२) जिस बेद में, यज्ञ के समय, ऋचाओं के पढ़ने की आज्ञा हे वह ऋग्वेद दै । 
(४) जिस बेद के बिधिवाक्यों के अनुसार जव गेहूँ आदि द्रव्या के साथ ऋचाएं | 
(मन्त्ररूपी द्रव्य) यज्ञों के काम आता हे वह ऋग्बेद है । HE 
एस ही “यजुबद ? आर 'सामवद्‌' शब्द क भा अथ चार मकार क हात ह भद्‌ | 


~ © 


इतना हीं है कि ऋचा क स्थान पर “यजुर्गेद' के अथ मं 'यजु' आर 'सामबद्‌” क अथ मं . 


4 


साम? कहा जायगा । और ऋक्‌, यजु, साम, शब्दमात्र से तो इन अर्था का लाभ कदापि नहीं 
हो सकता क्योंकि बे शब्द केवळ मन्त्र मात्र क वाचक हैं जेसा कि चतुर्थ प्रमाण के व्याख्यान में 


'केहा जा चुका है । तथा' “ऋकू? शब्द के साथ जिस बेद” शब्द का समास (मेळ) हुआ हूं 


उसका सम्बन्ध यज्ञशब्द में नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा हो तो “ऋकू? शब्द के साथ बंद! | 


. . शब्द॒ का समास ही नहीं हो सकैगा इस लिये यजु, ओर साम शब्द के साय एक २ बंद शब्द | 


का पृथक्‌ २ उच्चारण किया गया । इस रीति से पूर्वोक्त चार प्रकार के अर्था के लाभ ही के लिये र्क 
>) १ 
श्स वाक्य म॑ बद्‌ ' शब्द ब. पुस: उ दवा एप हे शो रक्षक, जार अथाँ स यहा ।नक्कलत ङ हक 4 
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संनातनधपा दारे [ खण्ड ३ | 


| “५३४ 
`: कृतेऽपि नेमानर्थांन. कोडीकर्तुमीशते । ऋषपदेनोक्तरीत्या सोम बद्पद्‌ च न बु | 
। + बृहुलोदेधइत्या दिकमरयै बोधयितुमलम्‌ । तथासति सामथय सालन 0000 दोलेभ्य- 
I असङ्गात्‌ । तथाचेक्रेन बेदपदेन निर्वाहासंभवात्पष्ठअयोजनो5सों बदपदाभ्यासः | | 
॥ अथ यज्ञोपयोगिनां यवगोधूमादीनामिव महामहिमशाछिनां मागा कथमसौ | 
' ` ` अतुर्थे5ें द्रव्यपदेन ब्यपदेश इति चेत्‌ । तर्हि । ` त्रीहिभियेजत यव ” त्यादा ब्रीद्वादिवक | 
¦ ।' रणत्वेनगोदिकमुपग्रहन्तः ऐल्या गाइपत्यमुपतिष्ठत' इ्यादया' जिधिवादा एव प्रथममरेत-. 
; ` . ` अर्थमभियुज्यन्ताम्‌ , तदनु च मामांसादशने अ० ३ पा० ३ 'धर्मापदेशाच नहि दरव्येण सः र 
स्वन्ध! ! ॥ ४ ॥ इति सूत्रयन्‌ भगवान्‌ जमिनिः; “नास्य सामद्रव्येण सह सम्बन्धी बेदि- । 
¦ “सव्य! इति वाक्येनेतत्सूत्र ब्याचक्षाणो भाष्यकारः शवरस्वामी च । तदनु चापरेऽपि 
। |. शब्दस्य द्रऽ्यत्वमभ्युपगच्छन्तो .दाशनिकाः । एवश्वाक्तपु चतुष्वपयर्थेषु, ऋगा दितदन्यः | 
` ¦ समुदायेपु निविशमानस्य मन्त्रातिरिक्तस्य ब्राह्मणभागस्य सञ्जुदायिनो. वेदत्वमृखेदाटि. | 
॥ 1. शब्द! सुश्छ्लिए्मेत्रोट्वङ्कितमिति । 


५ 


॥ भाषा ॥ Zo 
जो शब्दसमुदाय, ऋग्वेद आदि शब्दों से कहे जाते हैं उन में दो ३ भाग अवश्य हैं एक रे भाग | 
॥ | तो ऋगादिमन्त्ररूपी हे और दूसरे २ भाग उस से आतिरिक्त हैँ जिन में ऋक्‌ आदि मन्त्रो को | 
॥ | यज्ञकमें में लगाने के लिये आश्ञारूपी बिधिवाक्य बहुत से हैं। और उन्हीं बेदभागों को ब्राह्मणभाग ९ 
| ¦ कहते हें । इस रीति से इस वाक्य में 'बेद्‌' शब्द का पुनः २ उच्चारण, त्राह्मणभाग के बेद होने 
॥ ॥ में प्रमाण हे। Eo १ | 
al ` प्रऽ-ूर्ोक्त चतुथे अर्थ में जव चावल आदि के नाई जो मन्त्री को द्रव्य कहा गया 
॥ . हे यह केसा अनर्थ हे ! क्योकि कहां खर, ऋषि, छन्द, आदि से भूषित, मदाशक्तिशाळी मत | 
` । और कहां जब चावल? 
| उ०--इंस प्रश्न का प्रथम “न्रीहिभियजेत यवैबो? (चावल से यज्ञ करे बा अब से) 
“ऐन्द्या गाईपत्यमुपतिष्ठते ! ( ऐन्द्री ऋचा से गाईपत्य अग्नि की. स्तुति करे) “इषेत्वेति पलाश 
, छिनत्ति’ (इषेला, मन्त्र से पलाशशाखा को काटे ) इत्यादि बिधिवाक्यो से पूछना चाहिये कि 
“कयौं चावल और जव के समान मन्त्रों को यज्ञकर्म में लगाने को आज्ञा देते हें ? तदनन्तर पै 
मीमांसाचार्य जैमिनिमहार्ष से पूछना चाहिये कि मी० द० अध्या० ३ पा० ३ ` धर्मोपदेशाब नहि | 
, द्रव्येण सम्बन्धः? सू० ॥ ३४ ॥ में उन्हों ने साममन्त्रो को क्यों द्रव्य कहा १ तथा भाष्यकार | 
“ |.  शवरस्वामी से भी पूछना चाहिये कि उक्त सूत्र के भाष्य में “ नास्य सामद्रव्येण सह | 
| बेद्तिव्य: ' (उल गुण का साममन्त्ररूपी द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीं समझना चाहिये ) ट्स 
. वाक्य में नहो ने साममन्त्रो को क्यों द्रव्य कहा ? और तदूनन्तंर जो २ दाशनिकगण शब्द की 
Ri य मानते हैं उन से भी पूछना चाहिये कि क्या अरगादिमन्त्ररूपी शब्द भी द्रव्य हैँ? तासय य 
' है कि मन्त्र की महिमा वही है कि जो बेद से निकल सकती है और बेद ही, जब चावल और ज 
. - के समान यज्ञकम में मन्त्रद्वव्यो का विनियोग करता है तब प्रश्नकती मद्दाशय को जो अनथे १ 
no i ऱ्ह का होती है उसका कारण यही है [के पूव ही बेददुगेसजन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में मीमा 
॥ कल या जो कहा तथा ह.त. क ने नहीं पायाहे। 


AY. १७. Af 
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ओर उसका संबन्ध, मन्त्र, ब्राह्मण, दोनों के समुदाय से है इतने मात्र स उस समुदाय को ऋक 
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खण्ड २ ] सापान्यकाण्डस्य पृर्वार्दः ५३५ 
० ( ५) एवम्न- 
कै as ना sp स तपाऽतप्यत, तस्मात्‌ तपस्तपानात्‌ | 
/ त तपाऽतप्यन्त तेभ्यस्तेपानेभ्यः त्रयो बेदा अछ- 
ज्यन्त अग्नकऋम्बदा बायायंजुबद आदत्यात्‌ सामरत्रदः (श० कां० २१ अ० ५) | 
हात शतपथवाक्यमपि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमुद्रिरज्ञागतितराम्‌ । अत्रोपपत्ति; | 
टजिप्रयोगप्रयुक्तवेदपोरुपेयत्वशंकानिराकरणणं च पूर्ववत्‌ । र 
ममा? ( ३ ) एवम यत्र यत्रेव मन्ते बाह्मणवाक्ये च करम्बेदा।देशब्दा बेदशब्टस्तत्पर्या- । 
याः श्रातस्वाव्यायादशब्दा वा श्रयन्त तत्सकलमव ब्राह्मण भागस्य बदतायां प्रमाणमू । | 
यथा “ सहावाचग्बंद भगवोष्ध्यति यजुबद सामवदमू (छान्दाग्यापनि० प्र ७ ) 9 
स्थाध्यायान्माप्रमदः(तातरायापान० अनु ०११) स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (शत०ब्रा० ? १।५। 1७) | f 
इत्यादात्यवधारणीयम्‌ ` यतः, यथा मन्त्रशब्द ऋगादीनां, ब्राह्मणशब्दश्च शतपथा- | 
दीनामेव, ऋगादशव्दाश्च तत्तन्मन्त्रावशपाणामव, वाचका नत्वत्र बपरात्यम्‌ तथव ऋग्वदा- । 
[दशब्दा ऋगादमन्त्रशतपथादतत्तद्राह्मणावेशपसघुदायस्यव, बदादशन्दाश्च समस्तमरन्त्र 
समस्तत्राह्मणसधुदायस्यव, वाचका नचहाप विपर्ययसंभवः । यथा च क्काचेहगादिशब्दानां 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०---( ५ ) ' प्रजापतिवां इदमेक० ? यह शतपथवाक्य भी ब्राह्मणभाग के बेद होने 
को सिद्ध करता हे क्योंकि इस में भी ऋग्वेद आदि शब्द स्थित हैं जो कि उक्त रीति से मन्त्र | 
ओर ब्राह्मण के समुदाय ही को कहते हें । इस वाक्य का अर्थ यह है कि आदिसृष्टिसमय में | 
प्रजापति तप करते हैं उस समय अग्नि, वायु, सूये, ये तीन देवता उनसे उत्पन्न होते हैं और वे फ 
तप करते हैं उस समय अग्नि से ऋग्वेद, वायु खे यजुर्बेद, और सूय से सामबेद प्रकट होता है । 
प्रमा०--(६) जिस २ मन्त्रवाक्य अथवा ब्राह्मणवाक्य में ऋग्वेद आदि शब्द वा | 
बेद शब्द अथवा बेदवाचक श्रुति, छन्द, आम्नाय, निगम ओर “शब्द” आदि पद मिळते हैं वे सब | 
हा वाक्य त्राह्मणभाग क॑ बेद हान म प्रमाण हे जसा ॥के ऊपर सस्कृतभाग मे उदाहरण के ढिये _ | 
दो तीन वाक्य लिखे हैं । | 
क्योंकि ऋग्वेद आदि शब्दों के बिषय में पूबमीमांसादशन का यह अटल सिद्धान्त है | 
कि जैसे यह नियम है कि “मन्त्र ' शब्द ऋगादि ही का ओर “ब्राह्मण” शब्द शतपथ आदि ही / 
का तथा “ऋगादि ? शब्द उन २ मन्त्रो हीं के नाम हैं न कि अन्य किसी शब्द के वसे ही ऋग्वेद 
आदि शब्द, ऋगादि मन्त्र और उनके संबन्धी शतपथ आदि ब्राह्मण के समुदाय ही के तथा बेद” | 
आदि शब्द भी समस्त मन्त्र और समस्त ब्राह्मण के समुदाय ही के वाचक हैं न कि दूसरे किसी . 
शब्द के और. (जैस) यदि किसी अवसर पर कहीं ऋगादिशब्दों का मन्त्र और ब्राह्मण के / 
समुदाय में प्रयोग है तो वह कदापि मुख्य नहीं है किंतु छत्रधारी ओर छत्रराहेत मनुष्यां के समुदाय | 
में छत्रिणो यान्ति? (छाता बाले जाते हैं) इस “छत्रे! शब्द क प्रयोग क नाई केवळ मन्त्रवाचकं | 
कगादिशब्द॒ का भी लक्षणा ही से वह प्रयोग है अथात्‌ ऋगादिशब्द का मुख्य अथ मन्त्र ह्वी ह । 


भादि शब्द से कहा जाता है क्योकि मुख्य अर्थ के संवन्ध ही का नाम लक्षणा है जैसे उक्त उद!- 
हरण मै ' त्रि? शब्द का 'वित्रेधरिं* मल्थिणअथि और डि्की'सबन्ध अथात्‌ ळक्षणा उस समुदाय , 
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ही 'अनातनधमोद्धारे-” [खप २. 


। ' ५३६ 

। ! दान योगो भ गुख्यः किंतु लक्षणयेव निर्वाह; त्व र रि 
| दियन्तमाते तहाझणमांत्रे बा वेदादिंशब्दानां च मन्त्रमात्र आहा गाज बा हाचि 
. '' प्रयोगो यद्यानुभविकस्तदा स लक्षणेकमाण एव नतु शाक्त 096 | 
; ° ° नाच धीमासादईनि ३ अध्याये ३ पादे ९ अधिकरणे दशितम्‌ गाख्दीपिका 


... | ; याम्‌ प्राथेसाराथाम श्र: RN क्य त्र लर नल | 
1... पूवैयोपांदयोः शुतिलिङ्गबिनियोगौ चिता इदानीं वाक्‍्यबिनियोगश्रिन्यते 

$ ॥ “प्रजापतिरकामयत प्रजाः सजेयेति सतपोञ्तप्पत तस्माचपानात्त्रयादवा असज्यन्ताप ह 
¦ १, बायुरादेख। ते तपोतप्यन्त तेभ्यस्तेपानभ्यख्रयोबेदा अखज्यन्तागेऋगवेदोबायोयेजुबेंट 


छ) 


४  आदि्त्यात्सामबेद ! इत्युपक्रम्य श्रयत ज्योतिष्टोमे दखदुचत्रदचाक्रयत उप शुयजुपा उच्च, | 
॥ |, सान्रेति, तत्र संशय; किमुचैस्त्वादयक्रगादिनातानां धमाः मन्त्राणामित्यथे; कुचामत्तरेणो 
` ' ज्ञेरिति, किंबा वेदधमाः ऋमेदेनोच्चेरिति | उपक्रमे बेदश्रवणादुपसहारेच ऋगादश्रवणा' 
त्संशयः । बेदशब्दो हि मन्त्रत्राह्मणसप्रुदायात्मनो अन्थावेशेषस्य वक्त, नफस्य मन्त्रवाक्यस्य 
॥ ; ब्राह्मणवाक्यस्य चा बाचक; प्रयोगाभावात्‌ । ह्येकं के त्रीणि वाक्यान्यथीत्य  बंदानधील: 
' ।¦ बेदौ वा वेदं बराऽपि यथाक्रम’ मिल्ेतच्छास्राथमनुष्ठितँ मन्यन्ते । तस्मात्‌ समुदायों बद) | 
। _ ॥-भाषा॥ 
से है कि जिस में छत्रधारी और छत्रशून्य दोनों प्रकार के मनुष्य हें (बैसे) ही ऋणगादि मन्त्र और 
उनके ब्राह्मण, इनके समुदाय को कहने बाळ ऋग्वेदादि शब्दों का केवळ ऋगादि मन्त्रों अथ | 
धन केवळ उनके ब्राह्मणों के बिषय में तथा “वेद्‌? “स्वाध्याय” आदि शब्दों का मन्त्रमात्र अथवा | 
| ज्राहाशमात्र के बिषय में यदि कही प्रयोग होता हे तो वह भी मुख्य नही. हैं किन्तु शरीर के एइ | 
|` दश (अवयव अथात्‌ अङ्कुल आदि) म॑ ' शरीर! शब्द के प्रयोग के नाइ लक्षणामूळक हां हैं | 
वया अब उक्त सिद्धान्त के प्रदशनाथे पूबमीमांसा अध्या० ३ पा० ३ अधि० १ दिखायी 
। | जात्रादजा।केशाल्नदीपिका में प० पाथसारथिमिश्र ने बिषय, सञ्चय, पूवेपक्ष, सिद्धान्त, के बिभाग 
' ` से वर्णन केया हे कि-- 
१ १ हा बिष०--( शतपथ कां० १३ अध्या० ५) ' प्रजापतिरकामयत. प्रजा:सजेयेति' (इसका 
* . अथ ५व प्रमाण में कहा गया है) ऐसा उपक्रम (आरम्भ) कर ज्योतिष्टोमयज्ञ के प्रकरण 
र |: तस्मादुचकचाक्रयत, डपाशुयजुषा, उच्च:साम्रा' (उक्त कारण के अनुसार. ऋक्‌. से ऊचा 
/ यज्ञ से सन्द करे, साम स ऊंचा करे) यह श्रुति उपसंहार (अन्त) में है । 


fr 
1 


ye; सराय--उक्त उपसद्दारश्रुति मं कहे हुए उचाइ आदि, कया ऋगादिनामक | | 
' `, पेम हे अथात्‌ उक्त श्रुति का यह अर्थ हे कि ऋगादिनामक सन्त्र को ऊंचा करे इत्यादि ? अथर्वा | 
उचाई आद्‌ बद्‌ क धम हे अथात्‌ ऋग्वेद से ऊंचा करे इत्यादि ? । 
सशय का कारण यहू हु कि उपक्रमश्रुति (प्रजापातरकामयत०) में “बेद” शब्द | 
जाता है और उपमंहारश्रुति (तस्माहुच्चैः) से ` ऋक आदि शब्द ही सुने जाते हैं क्योंकि “बे 
शङ्द कसी एक मन्त्रवाक्य बा ब्राह्मणवाक्य का इस कारण वाचक नहीं है कि उतने मात. 
टॅ ह शब्द का प्रयोग ही नहीं होता इसी से दो चार.वाक्यों को पढ कर यह कोई नहीं समझता 


'बिदानधीय बेदो बा बेद बाऽकि थध्क्रमम एप ९14१०३ बा एक बेद को पढ़ कर) £ 
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ना. नतु वेदयतीति व्युत्पत्या एकैकमेव वाकयं वेद इति मूखे्रळपितमेतदनुसतेव्यम्‌ । ऋगादिश्व- 
तः दस्तु मन्त्रवचनाः स्थापितास्तनोपक्रमोपसंदारयाविपातिपत्तः एकवाक्यत्वाच्चो भयोरेकबि- 
. कवयत्वे ऽवश्येभाविनि किमुपसंदारस्थविध्युद्देशवश्ञादुपक्रमस्थाथवादगतेविदशब्दोवेदेकदश- 
काः मन्त्रपरोभवतु किं बोपक्रमगतार्थवादवश्ा दुपसंहार स्थमगादैपदमृगादिमायवेदपर भवस्वित्तिः | 
' संशयः। तत्र। शुणत्वादनुवादत्वादर्थवादस्य ळक्षणा । मुख्यस्यापिप्रधानत्वादशप्ताविषय- 
सो. त्वतः॥ १॥ विध्युददेशोजघन्योऽपिस्ताथहारनि न गच्छति । मृख्याऽपि दीक्षणीया न लभते „ 
[रि 2 हि स्वधर्मताम्‌ ॥ २॥ जघन्यस्यापि सोमस्य प्रधानत्वात्स्वधर्मता | वक्ष्यते तद्वदत्रापि बिः 
नेद, ध्युद्देशस्य सा भवेत्‌ ॥२॥ प्रधानत्वादमाप्तविपयत्वा्च विध्युदेश यथाद्वतादन्यथात्वमग्रमा- | 
उद्षे णकम्‌। अथेवादस्तु प्रमाणान्तरप्राप्ताथत्वात्तदशेन लक्षणयाऽपि नीयमानो न दुष्यतीति || 
[णोः जाताधिकारा उच्चेस्ववादय इति प्राप्ते बूमः | ळब्यात्मनः प्रधानस्य बलीयस्त्वं गुणाद्भवेत्‌ । || 
[णाः बिध्युददेशस्त्वळब्धात्मा छब्धात्मानं न बाधते ॥१॥ “ यहष्टा पद्ुना सोमेन यजेते ' ति बचनाचु- 


मुस ॥ भाषा ॥ 


मनुवाक्य के अर्थ को मैंने चरितार्थ किया | इस से यहीं निश्चित होता है करि मन्त्र और ब्राह्मण | 
के समुदायरूपी मन्थविशेष ही का नाम “बेद” हवे । ओर “बेदयतीति वेदः (जो ज्ञान करावे वही | 
और वेद है) इस व्युत्पत्ति से प्रथेक वाक्य का नाम बेद है? इस मूखप्रछाप क.पाळे नहीं चळना चाहिये | 
| तथा पूत्र में यह्‌ निश्चित हो चुका है कि “ऋगादि ' शब्द, मन्त्र ही के वाचक हूँ तथा उपक्रम उ्प- | 
संहार दोनों श्रुतियां निळ कर एकवाक्य हें इससे दोनों का विषय एक हाना चाहिये जिसका || 


ह | संभव नहीं ज्ञात होता क्यांकि उपक्रमश्रुति मे “बेद शब्द ह जसका आर हा अथ दूं आर उप- | 

® सेहारश्राति में ऋगादिशव्द हैं जिनका ओर हो अथ हे तो क्या विधिवाक्यरूपी उपसंह्दारश्र | 
जा के अनुसार अथवादरूपी उपक्रमश्रुति के ' बेद? शब्द को उक्त समुदायरूपी मुख्याथ स उतार | 
र कर वेद्‌ के भागविशेषरूपा मन्त्र पर लगाना चाहिय ! अथवा अथवादरूपा उपक्रमश्रात क अनुसार | 
i पसंहारश्रुति के ऋगादि? पदों को मन्त्ररूपी सुख्यार्थ से चढ़ा कर उक्त समुदायरूपी बेद में छगाना || 
का चाहिये ? यह संशय होना उचित ही है क्योंकि उक्त दो रातय कां छाड्‌ कर अन्य प्रकार स उप- || 


५ फ्रेम ओर उपसंहार का मेल नहीं हो सकता । | 

पृ्पक्ष--उपसंहार (उच्चऋचा० ) श्रुति, यद्यपि पीछ दै तथापि विधिरूप होने से वद | 
प्रधान है ओर उसके अर्थ का बोध दूसरे प्रमाण से नहीं हाता इंसल अत्यावदयक भा हू तथा ५; 
उपक्रम । अन्नक्रग्बद० ) श्रुति ता अथढादरूपा हान स बिधि का अग हे जसा कि बेददुग सज्जन क 
अथवादप्रकरण सें पूव ही कहा जा चुका ह तथा अलाव इयक मां नहीं हू क्याक उसक अथ का 
हे इससे वह अनुवादक ही है न कि विधायक । तो ऐसी दशा 
वैसे उक्त उपसंद्वारश्रति के अनुसार उपक्रम 


बाध, उक्त उपसंदारश्रुति से हाद 


मे जेस राजा के अनुरोध से. शर्य नीचे उतारा जाता है वैर HF 
“व| फे “करबेद ! आदि शब्द, अपने सुख्याथ (मन्त्र आर ब्राह्मण का समुदाय ) से उतार दिये जायंगे 
त्र भौर राजा के नाई उपसंहारश्रुति के ' ऋक? आदि झब्द अपने मन्त्ररूपी सुर्‌ गर्ज ही भ स्थित | 
ताह न कि वहां सें हटा कर मन्त्रत्रक्षंणससुदाय में उनकी लक्षणा की जायगी ! जेस ' सोमेन- 


यज्ञते” ( सोप्तयाग करे) यह एक्िनित्रान्का युति तड । रि ज दे तथापि उसकी प्रक्रिया ज्यो | 
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| $ यही बाधत, पध्युहशास्त न्त्राविषा- | 
'सोमस्य कालो लब्धात्मा युक्त यदीक्षणीयाकार्ल बाधत, 'यध्युइशास्त्वद (म 
' ` स्वेनालब्धात्मा कथामिवावाद्‌ बाधत | तथाहे | वेदशब्दः त्रमंगतऽसजातमरतपल 
` ।द्यथाश्वुताथेपर एव तावदवधायते । तस्मिश्चावधारिते सत्युपसहारगतमृगादिपदयुपसेजात- | 
“प्रतिपक्षविज्ञानत्वाद्रथाश्रताथंसत्तदेकवाक्यतामप्रतिपत्यमान । तदलुगुणवेदपरतयेवात्पात | 
. ` 'छभते नान्यथा येन बाधकं स्यात्‌, उपक्रमएव हि बेदानां किंचिद्विधास्यत इत्यवगतं क्ति 
५: तद्विधयीमत्यतावदनवगतमपेक्षितं च । अतो बिध्युद्देशगतोडपि ऋगादिशब्दो 5वगतविषय. 
» 1३: ~ ७. ~ (श रु ० ५ ~ ~ AN २८ ना 
५. 'स्वादनुवाद इति लक्षणं सहते, तस्माद्वेदधर्माः, ऋग्वेदेन यत्कियते बिधीयते तढुचरिति / 
। तदिहोपक्रमोपसंहारैकवाक्यतया वेदधर्मत्वमवधारितमिति वाक्य विनियोगः, एकदेशिना ` 
॥ “ त्येकेकमेव वाक्य नेदब्दवाच्यामैत्यभ्युपगमादुपसंहारवशेन मन्त्रवांक्यपरोऽपि वेदंशब्दो 
४1 1 कर La (९ » ० 6२. | 
॥ 1. व्यार्यायमानः. श्रुत्यथोन्न च्यवते इति सिद्धान्तो दुलभः स्यात्‌ । अत्र यढुच्यते विधेयतया | ' 
. ।, न बिधायकबद्वेदकत्वामिति तदयुक्तम्‌ यद्यपि हि बिनियोगापेक्षं मन्त्रवाक्यं न विधायक 
| ॥ भाषा ॥ | 
॥1 1 FI > १०० ५ x श ५ चित हू । 
॥ श सा अपने काळ पर स्थित रहती हे ओर दक्षिणीयानामक यज्ञ यद्यपि पहिले कहा हुआ हे तथापि | 
:. अपन काल से हटा दिया जाता है निदान ऊंचाई आदि धर्म, ऋगादि ` मन्त्रां ही के हैं नि | 
॥ |; भन्य क्रियाओं के। | 
ट्र. सिद्धा०--उपक्रमश्रुति का “नेद? शब्द जिस समय प्रथम श्रवण में आता है. उस समय 
आक उसका विरोधी नहीं रहता इस कारण वह, मन्त्रज्राह्मणससुदायरूपी अपने मुख्य अर्थ ही का 
i निवन वोध कराता है और जब यह निश्चय हो चुका कि उक्त बेदशब्द, मन्त्रन्नाह्मणससुदाय ही. 
का बोधक दद तब पश्चात्‌ उपसंहारभ्रुति के ऋगादिशब्दों का श्रवण होता है। उस समय बे 
ला. कका = सख्याय का बोध, दो कारणों से नहीं करा सकते एक यह कि केवळ मन्त्र 
त ग ०2208 00६ 1 अगससुदायरूपी अथ है जिसका बोध, उपक्रमश्रुति के बेदशब्द से 
/  पूबही हो चुका है । इसरा यह कि उपक्रम और उपसंहार का मेळ न होने से उक्त वाक्य एक त 
१ र्हैगा किन्तु ट्ट कर्‌ दा डुकड़ा हो जायगा । इस स ~ न्त्ररूप र (३ 3 | ASU 
` ऋगादिशन्द ८ डी कता । पार्य त ती ) a 
i शा का जन्म ही नहीं हो सकता । तात्पये यह हे कि उपक्रम हीं में मन्त्रत्राहणवाची 
कर्ण! कि र र नता हीं र. निश्चय हा जाता हे कि मन्त्रत्राह्मणरूपी बेढों के ला क्ल ऊपर चळ कर 
हीन सा धमे का बेधान न पर 4६0 पळे 2000. री 
कपल कियो नापगा । बा हा अवशिष्ट अपेक्षित रहता हे [कि किस धर्म 
5 है. आओ कर शी सका नतर उच्चः” आदि शब्दों से होता है । इसी से केवल उचाई: 
MRSS त ५ न के ऋगादिशब्द का मन्त्ररूपी मुख्याथ भी, तथा न| के 
1. मन्त्रुपा मुख्याथ का बोध भी उपक्रम के “बेद ? झड 
- ऋगादिशब्द बिधिवाक्य में हें तथापि बे र ण्य 
। री i वधायक (आ (जि किन ही हे जिस 
से, कि बे, मन्त्ररूपी मुख्याथ रे (आज्ञा) नही हैं किन्तु अनुवादक ही हैं र 
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बदनपक्ष बदक तथापि तावदव दयति तावच बद शब्दपत्ृत्तो निमित्तम्‌ इत्यविशेषः, यथा गुक्रमा- 

नयात। यत्खभावशुक्लमुदक यच पाकापक्षं पार्थिव तत्रोभयत्राप्यत्रिश्ञषेण शुक्रञव्दः प्रवरे 

तथा बदशब्दाडाप । नाहे वाधवाक्यमापे निरपक्षं वेद याति पदाथव्युत्पात्तन्यायविचाराद्ि- | 

सापक्षत्वात्‌ तस्मात्‌ साधारण वंदशब्द; काँस्यभाजिवदृपसंद्वारवशञान्मन्त्रपरः स्यादिखबि - 

करणावेराधः स्यादित्यास्तां तावत्‌ इति | | 
तथाच सूत्राणि । 

श्रृतेर्जाताधिकारः स्यात्‌ ॥ १ ॥ f 

बरु ज्योतिष्टोमे श्रूयते, उच्चैः ऋचा क्रियते उच्चैस्पान्ना उपांशु यजुपेति | उच्चेस्वादि- 

धमा; ऋगादिजातिमपिकृत्य मरवृत्ताः किंबा ऋमेदादीन्‌ अधिकृत्य परवत्ता इति संशये पूवप= | | 

प्माह । श्रतारात । जात ऋकतवादिजातों आधैकारःस्यात्‌, उच्चेस्त्वादिधमाः ऋऋतादि- | | 

सवा च्छना इत्यथः | ऋचोंते श्र॒तः। कगादिशन्दानाम्‌ ऋकत्वा दिजातों गक्तत्वादितिभाव: 1 ?| { ; 

बेदो बा प्रायदशनात्‌ ॥२॥ |. 

बु० सिद्धान्तमाह-। बेद इति । वेदः उक्ताविध्युदेशः .मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपबेदधर्मः ह. 

ऋग्वदन याद्विहित तत्सबंग्रुचरित्यथेः । प्राये वाक्योपक्रमे वेदशव्ददशनातू । प्रजापतिरका | 

मयत पजाःछूजयाति स तपोऽतप्यत तस्मात्तपस्तेपानात्त्रयो देवा अस॒ज्यन्ताग्नित्रायुरादित्यस्ते | 

तपाऽतप्यन्त तेभ्यस्तपानभ्यः त्रयावदाअस॒ज्यन्ताग्रऋग्वेद! वायोयजुर्वदः आदित्यात्साम 

बेद शत उपक्रम्य तस्सादुच्चेऋचा क्रियत इत्युपसंहारादसंज्ञाताबिरोधित्वेन प्रवळत्वेन उपः | 


कमानुसारेण उपसंहारनयनमिति भावः | २॥ 
॥ भाषा ॥ म 

सामयाग का काळ निश्चित हो चुका है तो ठीक ही हे कि उसके अनुसार दीक्षणीया का काल हटा | 
दिया जाता हृ । तस्मात्‌ मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी बेद ही के धर्म उचाइ आदि हैं न कि केवळ | 
ऋगादिमन्त्रों के। और उपसंहारश्रुति का अर्थ भी यही होगा कि ऋग्वेद आदि के त्राह्मणरूप 
बिधिवाक्यो से जिन २ कर्मो का विधान है वे सब उक्त उपसंद्दारश्रति के अनुसार ऊंचे बा नीचे | 
।क्य जायेगे न कि केवळ मन्त्रमात्र । 111 
अव इस अधिकरण के सूत्र दिखलाये जाते हैं कि- + 

“ श्रुतेजीताधिकारः स्यात्‌ ? ॥ १ ॥ ज्योतिष्टोम में सुने हुए “उच्चेऋचाक्रियते० ” इत्यादि | 
वाक्य में उक्त उचाई आदि धर्म ऋगादिमन्त्रों से सम्बन्ध रखते हूँ ? अथवा मन्त्रत्राह्मणसमुदाय- | 
रूपी ऋग्वेद आदि से ? ऐसे सन्देह के अनन्तर इस सूत्र से यह पूबपक्ष किया जाता है कि 
ऋगादिमन्त्रों ही में उचाई आदि धर्म का अधिकार है क्योंकि केबल मन्त्र ही, ऋक्‌ आदि शब्दों | 
का मुख्य अथ है॥ १॥ [ 
“बेदोबा प्रायदशनात्‌ ” ॥ २ ॥ सिद्धान्त यह हे कि उचाइ आदि, मन्त्रब्राह्मणसमुद। य- 
रूपी बेद ही के धर्म हें अथात्‌ उक्त श्रुति का यह अर्थे है कि ऋग्वेद आदि के त्राह्मणभाग से जिन | 


जसका मन्त्रजाझणसमुदाय मुख्यार्थ है और इस उपक्रमरूपी झुख्यप्रमाण के अनुसार उपसंहार | 
$ ऋगादिशब्दों का मन्त्ररूपीऽ्ुस्विपथ;णनहीऽमर्थणहेवकिचुममन्त्रनाह्मगसमुदाय ही लक्ष्य अथ हे ।!२॥ 
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या लिङ्गाच्च ॥ ३॥ F 
`` बु» ऋपदेन वेदवोधोऽपि अन्यत्र हश्यत इत्याह । लिज्ञादिति | ऋगिमि:आतर दि | 
. ` ' दे ईयते यजु्ेदेन तिष्ठति मध्ये अह; । सामबेदेनास्तमये महीयते १दरशानय ख भिरति द 
; इत्यत्र प्रथमचरणे ऋग्भिरित्यत्र ऋचेद ऋष्यवहार इलत्र चतुथचरण बदारात बहुच 
' ५ लिङ्गम्‌ अन्यया बेदाभ्यामित्येव बदेत्‌॥ ३॥ _ 
iP त्रयीबिद्याख्या च तद्विदे ॥ ५॥ 
बृ० हेत्वन्तरमाह । त्रयीति त्रयी विद्या यस्य स त्रयीविद्यः । त्रयीति ऋक्सामयजुषु 
' प्रसिद्ध तथापि त्रयीत्यनेन न ऋकसामयजुषो ग्रह्मन्ते किंतु त्रयीपदस्य बेदत्रये लक्षणां | 
.  ' कस्पयित्वा तद्विदि त्रयीबिद्य इत्याख्या भवति तथा प्रकृत5पि उपसंहारवाक्ये लक्षणया 
। |. एकवाक्यर्वसंपादनमिति भावः ॥ ५ ॥ 
Rt कद: धर्मोपदेशाच्च नहि द्रव्येण संबन्धः ॥ ४ ॥ 
ना बृ० इतश्च वेदधमइत्याह । धमेविति । उच्चे!साम्नेति साम्नः पृथक्‌ धर्मोपदेशात्‌। ऋः 
॥  च्यध्यूढं साम गायती ' ति ऋच्येब गेयत्वात्‌ उच्चेस्त्वसिद्धेः पुनषिधानंः वयर्थं स्यादिति भावः। 
॥ भाषा॥ | 
॥ 1 लिज्ञाब् ॥ ३॥ ऋक्‌’ शब्द का लक्षणा के हारा मन्त्रत्राह्मणरूपी बेद्रूप अथ अन्यत्रै 
॥ | भी होता है जैसे “ ऋरिभः प्रातर्दिवि० ” (सूयेदेव तीन बेदों से शून्य हो कर कदापि नहीं चलते \ 
| न ; । क्योंकि प्रात:काल ऋक से, मध्याह में यजुर्बेद से और सा्यकाल में सामबेद्‌ से उनकी स्तुतिं की 
//। | जाती हे) इस मन्त्र में “क्राग्भ:' यहां पर “कक” शंब्द के साथ बेदशब्द नहीं है तथापि ' कर! 
| ! शब्द्‌ का मन्त्रत्राह्मणरूपी बेद ही अथे है क्योंकि इसी मन्त्र में कहा है कि तीन बेदों से! और 
¦ | इस में ऋक्‌ शब्द का यदि केवळ मन्त्र ही अर्थ हो तो यजुर्बद, सामवेद ये दो ही बेद हो संकैग। 
, | इसी से ऋक्‌ शब्दे का मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी नेद अर्थ करं इस मन्त्र में बेद की तीन संख्या 
„ ¦ । पूर्ण की जाती है । बैसे ही प्रकृत उपसंहारश्रुति में भी ऋक्‌ आदि शब्दों का लक्षणा के द्वारा 
' | । मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही अर्थ हे । त्रयीबिद्याख्या च तद्विदि ॥ ५॥ जैसे यद्यपि * त्रयी? करक, 
. ' साम और यजु मन्त्र ही को कहते हैं तथापि. “त्रयीविद्य? वही पुरुष कहा जाता हैं कि जो 
। १ ! अरग्बेद, यजुर्बद, सामबेदरूपी मन्त्रत्राह्मणसमुदाय को जानता हे ओर वह पुरुष कदापि त्रयीबिर्ध 
_ ४ ' नहीँ कहा जाता जो कि ऋक आदि मन्त्रमात्र का ज्ञाता है तथा इसी व्यवहार के अनुसार ' त्रयी” 
| | ' विद्य! शब्द में त्रयी शब्द को रक्‌, साम, यजु, मनत्ररूपी सुख्याथ से हटा कर मन्त्रत्रा दाणसमुदाय 
i रूपी तीनों बेद, लक्षणा के द्वारा उस (त्रयीशब्द ) का अर्थ किया जाता हैं ऐसे ही उक्त | 
| ` _ श्रुति में ऋक्‌ आदि शब्दों का लक्षणा के द्वारा मन्त्रज्राह्मणसमुदाय हो अभे होता हे ॥५॥ 
$ ` “घर्मोपदेशाञ् नहि द्रव्येण संबन्धः? ॥ ४॥ उक्त उपसंहारश्रुति से ऋकू में ऊंचाई की ! 
ह | विधान पथक्‌ है कि “उचचेचा? और साम में उचाई का विधान अलग है कि “उच्च:साम्ना ' तथा 
i ‘ ऋच्यध्युढ॑ साम गायति? (ऋक्‌ मन्त्रं में उपर से साम गावे) इस श्रुति के अनुसार यह सिड 
पप्पा है आओ सान re किन्तु गांनमात्ररूपी होते हे और गान भी उनका ऋग | 
ही पर हा है । अब ध्यान देना आ कि उक्त उपसंहारश्रुति से यदि ऋणगांदिमन्त्रों दी सं 
| उच्चता का बिधान होता तो साममन्त्र में उबता का बिधान ब्य ही कूं 
रखता से साम की उचचना आप सीप ई ड हो आप पान ns | 
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उक्ताथमेवाह । नद्दीति । द्रव्येण सास्रा सम्बन्धो वक्तव्यो नहि ॥ 2 ॥ इति 
प्रमा० (७) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे ' श्रतेजाताधिक!र स्या श दित्युक्त पूर्व पश्षसत्र- 
मपि मानम्‌ अन्यथा हि मन्वादिस्पृतिवाचकत्वस्येव ब्राह्मणभागवाचकत्वस्थापि उच्चेऋचेत्या- | 
दिवाक्यस्थऋगादिपदेषु प्राप्त्यभावेन श्रतिशब्दवाच्यक्रगादिपदोत्तरवृतीयाशक्त्या जाता- 
विकारत्वव्यवस्थापनस्य ब्यावत्येशन्यतया सूत्रस्येव बैयथ्यप्रसंगात्‌ । | 
प्रमा० (८ ) एवम्‌ ' बेदोबापे ति सिद्धान्तसूत्रमपि तत्र मानम्‌, मन्त्रमात्रस्य वेदत्वे | 
हि बेदपुपक्रम्य ऋगादिशब्दप्रयोगदशनाद्वेद एव ऋगा दिपदा थंइति पक्षान्तरं न शक्यते वक्तुम, _' 
उपक्रमस्थऋग्वेदादिशब्दस्यापि भूमिकाधारिमते मन्त्रमात्रवाचकतया जाताविकारवेदाघिः | | 
_ कारयोरैक्यापच्च्या ' वेदोवे ' ति पक्षान्तरसचकस्य बा शब्दस्योन्मत्त्रलापत्वापत्तः । तन्मते / | 
हि ऋगादिऋग्वेदादिशब्दानां पयायत्वमेब, आस्मिश्र सूत्रे वेत्यनेन पूजसत्रोक्तमन्त्रजाता- | 
तिरिक्तो मन्त्रत्राझ्लणसग्नुदाय एव विषय भूतावियिवाक्यस्य कगादिपदवोध्यत्वेन सिद्धान्त्यते । 
एवंच अहे बुध्निय मन्त्र’ मित्याधुक्तश्रुतिपर्यालोचनया मन्तरमात्रशक्तानामृगादिपदानां / | 
बोध्यत्वं मन्त्रत्रा्मणसम्गुदाये, बिना लक्षणां न संभवतीति प्रकृते व्रिध्युदेशे स्थितानाः _ 
मृगादिशब्दानां तत्र लक्षणा स्वीक्रियते बेदशब्दस्य तु सौत्रस्य मन्त्रब्राह्मण सम्रुदायवाचक्तां I 
॥ भाषा ॥ त 
पर गाये जाते हैं न कि पथक और जब सामशब्द का साममन्त्र और ताण्ड्यादित्राक्षण का समुदाय / 
अर्थ माना जाय तब तो उच्चे:साम्रा यह बिधान ब्यथ नहीं होता क्योंकि इस का यह अर्थ | 
हाता है कि ताण्ड्यादिरूपी ब्राह्मण भाग से जिन कमी का बिधान है उनको ऊंचा करे । इस रीति | 
स जब सामशब्द का मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी अर्थ अनन्यगति हो कर करना ही पड़ता हैं तब | 
एसे ही उक्त उपसंहारश्रुति में ऋकू यजुः शब्द का भी लक्षणा के द्वारा मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही अथ | 
करना उचित है जिस से उक्त उपसंहारश्रुति में तीनों (ऋक यजुः साम) शब्दों का अथ तुल्यरूप हो | 
जाय । इसी अभिप्राय से उक्त सूत्र में जमिनिमहार्ष ने मुक्तकण्ठ हो कर यह कहा है कि द्रव्यरूपी | 
साममन्त्र में उच्चतारूप धर्म का बिधान हो ही नहीं सकता ॥ 9 ॥ इति । १ 
प्रमा०--( ७ ) ब्राह्मणभाग के बेद होने में ' शरुते जीताथिकारः स्यात्‌! यह अनन्तरोक्त- 
सूत्र भी प्रमाण है क्योंकि यदि मन्त्रभाग ही बेद होता तो यह सूत्र व्यर्थ ही हो जाता । प्रसिद्ध ॥ 
हो चुका है कि “क्रगादि' शब्द से त्राह्मणभाग का ग्रहण न हो, इसी के लिये यह सुत्र है और ' 
` ब्राह्मणभाग का ग्रहण तभी प्राप्त हो सकता है जब कि ब्राह्मणभाग बेद है । और जिस ग्रन्थ में बेद हे 
होने का संभव नहीं है उसके ग्रहण के वारणार्थ तो यह सूत्र नहीं हो सकता क्योंकि प्राप्ति होने 
ही पर बारण किया जाता है । टि = 
प्रमा०--(८) ' वेदोबा प्रायद्शनात्‌” यद्‌ उक्त सिद्धान्तसूच भी जाझाणस , बद्‌ 
होने में प्रमाण है क्योंकि इस सूत्र में बाँशब्द से, मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी बेद ही "उच्चकऋचा० ' 
इस उपसंहारशरुति के ऋगादिशव्द का अर्थ है । यह पक्षान्तर सिद्धान्तरूप से स्थापित किया गया 
. है और उस में कारण यह दिखाया गया है कि उपक्रमश्रुति में (ऋ्बेदः ) यह बेदशब्द ह खो 
कि सन्त्रनाह्मणसमुदाय को कहता है। और खामी के मंत में तो ऋक्‌ आदि सब्द भ नाईँ नेदशम्द | 
का भो केवळ मन्त्र हीं भर्दै इस, लिरे-गि, पक्ष ही र्दी, i 848 ' इस शब्द |. 
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भा । बिना बाशब्दवोध्यपक्षान्तरोत्थानमेव न संमवतीति बेदशब्द्स्य मन्त्रब्राझणसम्नुदाय ए 
“4 वाच्य इति पूर्बोक्त निरवद्यमेव । | 
' `, प्रमा० (९) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे * लिज्ञाचे ' ति सूत्रमपि मानम्‌ । हिङ्गु 
'.। उक्तबिधिस्थकगादिपदानां मन्त्रत्राझणसमुदायात्मको बेद एव बोध्यो नत्वन्यत्रेव क्का 
` दिमन्त्रमात्रमिति हि तस्यार्थः । मन्त्रमात्रस्य वेदत्वे तु तत्र ऋगादिपदघोध्यताया; श्यः 
न । छब्धतया लक्षणाप्रमाणभूतलिङ्गोपन्यासानथक्यप्रसङ्गः | 
क प्रमा० (१०)।केचाक्ताबिषय ` त्रयाबद्य तति सूत्रमाप मानम्‌ चा इता यतो मन्न 
| ब्राह्मगसमुदायविदयेव पुरुष त्रयीविद्य इति ब्यवहारो न कगादिमन्त्रसमुदायंत्रयमात्रागि; 
' ' अतो बेद एव प्रकृते लक्षणया क्रगादिपदबोध्यो नत्वन्यत्रवात्रापि शक्त्या मन्त्रमात्रमग 
| | दिपदानामथे इति हि तदथः । नहि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं बिना तद्वटितसमुदाये त्रयीपद 
¦ । ब्यवहायेत्वपुपपद्यते नच पौरुपेयापौरुषयवाक्यसमुदाये केचन त्रयी पदं प्रयुञ्जाना उपलभ्यने। 


१. प्रमा? (११) अपिच “उच्चे ? त्यादिवाक्यस्येतदाधिकरणविषयत्वमपि ब्राह्मणः 
॥ ', भागस्य बेदत्व मानम्‌ । मीमांसादशने हि वेदवाक्याथस्येव बिचारःक्रियते नतु स्पृत्यादि 
।। परिषयबाक्यायस्य । अतएव मीमांसाबेदवाक्यबिचार; ' इति वदन्ति | शतपथन्राह्मण 


Wt | स्थभवचा चच’ त्यादेवाक्य य।देह ब्िषयत्वेनोपादीयत । बेदत्वाभावे चास्य वाक्यस्य ( 
` ,। पोरुषेयत्वापच्याक्ताधिकरणाविषयत्वरमेत्र नोपपञ्चेत । 


प्रमा ( ०२ ) एवधुक्ताविकरणघटक! सशयस्तदुपप।दकसशयश्च ब्राह्मणभागस , 
बदत्व मानम्‌ साह [कमुचचर्त्वादय ऋगा दजातानां मल्त्राणा घमा ऋचा मन्त्रण।च्चारात 
ह | ॥ भाषा ॥ 

५ (स जो पक्षान्तर कहा गया है वह इन्मत्तप्रलाप के तुल्य हो जायगा । ओर जब इस सिद्धान्त कै 
¦ ' । अनुसार मन्तरन्नाह्मणससुदायरूपी बेद ही लक्षणा के द्वारा उक्त उपसंहारश्रुति के ऋगादिशब्दों का 

` | । अथ है तब ब्राह्मणभाग के बेद होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं हो सकता । 

Dd प्रमा०--( ९ ) ब्राह्मणभाग के बेद हान म ढिङ्गा्च' यह उक्त सूत्र भी प्रमाण है| 
क्याक यादे केवळ मन्त्र ही बेद होता तब तो वह ऋगादिशब्दां का मुख्याथ हा था उसमें लक्षण 
| ५ ऊरन का कोइ प्रयोजन ही नहीं था इस से लक्षणा में प्रमाण देना महार्षि का ब्यथ ही हो जाता । 
५ द 0 Ft १०) 'त्रयीबिद्याख्या च ताद्वाद ' यह उक्त सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होते म 

„ | माण ह क्याकि यदि ब्राह्मणभाग बेद न होता तो मन्त्रब्र में त्रयी ५ 
यं -* ` जा इस सूत्र से दिखलाया गया है वह कदापि नहीं बनता । प्रसिद्ध है कि पौरुषेय और अपी रुष 

. ' वाक्य क समुदाय में “त्रयी? पद का कोई व्यवहार नहीं करता | 

प्रमा०-- (११) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहा ह तो षष्ठ प्रमाण में उद्धुत अधिकरण ही | 
॥ ३ निबिषय हो जायगा क्योंकि बढ्वाक्याँ हाक बिचार का नाम मीमांसादशन है आर उवे | 
Ki रि यह उक्त वाक्य झातपथब्राह्मण है का है जा के स्वामी के मत स बद्‌ ही नहीं ह किन्तु पौ | 
` ` है तो पौरुषेयवाक्य केसे उक्त अधिकरण का विषय हो सकता है । 


_  अभा०-(१२) यदि त्राह्मणभाग बेद नहीं पूर्वोक्त अधिकरण का मूलभूत संश. 
उस संशय की उपपत्ति ये-दीनी "कदापि ही हा सकते क्योकि संशय यह किया गया है रि, 


/| 1 
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[छ किबा मन्त्रब्राह्मणसंमुदायात्मकवेदधमा ऋम्मेदेनोच्चेरितीत्याकारकः | नच व्राह्मणभागर्‌ 
१ ~ 15 (2 ८. NN SS & ५ 
बेदत्वाभावे ऽसो संभवति, द्विती यकोटेरवानुत्थानमसङ्घात्‌ । किंच एवं हयस्य संशयस्यो 


गर, पत्तिः वेदशब्दों हि मन्त्रव्ाह्मणसप्रुदायात्मनो ग्रन्यविश्वेषस्य वाचको नैकस्य मन्त्रवाक्यर 
का. ब्राह्मणस्य बा, तत्र अयोगाभत्रात्‌ नक्चेकं द्वे त्रीणि वाक्यान्यथीत्य “बेदानधात्य वेदौ ब 
हेश. बेद वापि यथाक्रम’ मिले पच्छाख्गाथमुप्ठित॑ मन्यन्ते, तस्मान्मन्तरब्राह्मण सम्रुदा यात 


प्रन्थविशेष एव बद्‌; ऋगाद्‌ २ब्दास्तु मन्त्रवाचकत्वन स्त्रापता पव । एवचापक्रमापसद्वारय 


प्र.)  रेकवाक्यत्वानुरांधादेकाविपयत्वे$वश्यंभाविनि किग्रुपसहारस्थादध्युद्देशवणादुपक्रमस्थाधा । 
वि / बादगतो वेदशब्दो लक्षणया बेदैकदेशमन्त्रपरो भवतु किंबा उपक्रधातार्थवादवशादुपस 
गगः. हारस्थमगादिपद्मव लक्षणया मन्त्रब्राह्मणसमुदायात्मकेदपरं भवतु इति भवति संशय 
पद, ईति । अत्रापि च संशये द्विती यको िनोत्तिष्ठत यदि मन्त्रभागस्येव ब्राह्मणभागस्यापि बे 
ये|. प्व न स्यादिति स्पष्टमेव । 

ब्र प्रमा० (१३) किंच उच्चैस्त्वादयोधमो न मन्त्राविकाराः किंतु मन्त्रव्राह्मणसम्रद 
दि | पात्मकबेदाधिकारा इति, सिद्धान्तोडपि बाहणभागस्य वदते ममाणम्‌ पून ` दा 


,. सूत्र बा' शब्दः प्रमाणतया द शित; ' अत्र तु’ सिद्धान्त इति बिशप; । म 
i ~ हर FNS ~ = ~ था 
|. प्रमा (१४) एवमस्य बिचारस्य फळमाप प्रक्रताबषय मानम्‌ | ताद्व कडा | 
ES ॥ भाषा ॥ i 
; | “उच्चता आदि घर्म, मन्त्रों में विधान किये जाते हैँ अथवा मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी वेद में ? ब्राह्मण 
गस्य सग यदि बद नही है तो वेद और मन्त्र एक ही हुआ और एसी दशां में संशय क द्वितीयप& | 
[रिति | का उत्थान ही नहीं हो सकता । तथा अनन्तरोक्त संशय उठान के छिय वक्त अधिकरण में यह 
अन्य संशय दिखलाया गया ह कि “ उपसंहार सं कहे हुए, मन्त्र सात्र क वाचक ' ऋगादि 


न्त के शब्दों के अनुसर, उपक्रम के वेद! शब्द से केवळ मन्त्रां ही का ग्रहण हे अथात्‌ उपक्रम के बिद 
रोका शब्द का केवल मन्त्र ही अथ है, अथवा उपक्रम में कहे हुए, मन्त्रत्राह्मगससुदाय क वाचक वद 
शब्द के अनुसार उपसंहार के ऋंगादिशब्दों से मन्त्रन्राह्मणससुदायरूपा वद का महण हैं अथात 
एण है इपसंह.र के ऋगादिशत्दे का केवळ मन्त्र ही अथ नहीं ह ।केन्तु मन्त्रताह्मणसञुदायरूषा बव 
क्षणा अथ हे ११७ | यदि ब्राह्मणभःग बद्‌ न्वी है तो ड्स संशय का द्वितायपक्ष दां नहा उठ सकता 
रप ऱ्य पहारश्रति में “ऋक्‌? आदि झा 
क्याकि इस संशय का सारांश यह हैँ कि उञ्चक्रचा०” इस उपस | 
ति मे ८ का कवल मन्त्र ही अर्थ है (जसा कि अन्यत्र होता हू) अथवा बद (मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ) अ पी 
वहार ॥ है? यदि मन्त्र और बद एक ही वस्तु होता अथात मन्त्र ही बेद होता आर ब्राह्मणा नई, तो 
रुषेय | यह संशय केस हो सकता | बह... 
४ न्त काँबि 
प्रमा०--(१३) अनन्तरोक्तं अधिकरण का सिद्धान ( उच्चता आदि धमा का बि 
क ~ ~ *७ ~ अ. [णः 
ण हौ | कवल मन्त्री ही में नहीं ह किन्तु मन्त्रत्राह्मणससुदयरूप। बद्‌ स वाहूत कमा म हूँ ) भी शराम । 
ऋवा | भाग के बेद होने में प्रमाण दै और इस सिद्धान्त की उपपत्ति पूव ही दिखलाई गई द । भव 
रपये. इतना हीं है कि पूर्व में बढदो वा प्रायर्दशेनात्‌' इस-सूत्र मं कवळ वा शब्द प्रभाण दिखळ 
| गया है ओर यहां उक्त सिड़ान्त ही प्रम'ण कहा जाता हैं । 
व्य | प्रमा० - (१४) पञ्चम प्रमाण में उक्त अधिकररूपा बिचार, काँ फळ भा त्राझणभाग 
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[टकब्राह्मणीयबिधिवावयैयेद्य द्विभीयते यज्ञाहुभूत कम तत्सवमव यपाययद्मुच्चरुपा्नु गा 
, पाय नतु पन्त्रपाठमात्रामिति निणेय एव । एवच ऋग्दादया मन्त्रातारक्तन यन भा 
` । ॥टितास्तद्धागबिहितानि कमाप्युच्चेरुपांशु बा कायाणत्युक्तानणयानष्कप; । सच मन्ना 
तिरिक्तो बेदभागो ब्राह्मणमेरवात । 
, ` | प्रुमा० (१५) एवमू-मानवे २ अध्याये- 
। उदिति5लुदिति चैव समयाध्युषिते तथा । 
सबेथा बतते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ 
!' इत्यपि ब्राह्मणमागस्य वेदत्वे मानम्‌ । अत्र हि 'उदिते होतव्यसू' इत्यादीनां बिधी 
/ पाफ्नुदेश्याँग काले तदीयेनेवोदितादिपदेन, बिप्रेयांश च बतेत इतिपदनानूद इती यमित्यनेन 
| |. व ताहशबिधिवाक्यानामाकारं बिशिष्योछिख्य बदिकी श्रति' रित्यनेन स्पष्टमेव तेषां बेर 
,  वमाचए्ट मनुः, विधिवाक्यानि चपानि व्राह्मणभागस्थान्येवेति ब्राह्मण भागस्य बेदत्वाभावे 
॥ |, तद्टकष्वपु ।बधिवाक्यपु स्पष्टयुपलभ्यमाना बादेका शराते' ।राति स्वत!प्रामाण्यमूलकपा 
रगरिसाणपाद्वेरन्मानवा वदत्वव्यवहारो न कंथमप्युपपादायितु शक्यते । नच 'अग्निज्योति' 
रेल्यादिमन्त्रलिज्ञान[मितविधिवाक्यविषयकत्व पेवास्य ब्यवहारस्येति वाच्यम्‌ । प्रसिद्धस्य 


|, 
' गुमयत्वनाप्रासद्वस।ध्यकानुमानासंभवात्‌। ईतीयपि' ति प्रत्यक्षपरामशाचुपपत्तिप्रसङ्गाच्च। 
ला  ॥भाषा॥ 
' # वेद होने में प्रमाण दै । क्योंकि उक्त बिचार का यह्‌ निणय ही फळ हे कि “ऋग्थेदादिरुपी 
1! पन छ त! 
| , तताक्मणससुदाय म मन्त्र स भिन्न बिधिवाक््यरूपी भाग से जिन २ कर्मा का बिधान होता है 
॥ सब कम 1) न 
ही ऊचे किय है. आर मन्त्र स अतिरिक्त बेदभाग वही है जिसका ब्राह्मण नाम है। 
| | प्रमा०- (१ ) मनु० अध्या० २ स्छा० १५ उ।दितेऽनुदेतेचव० भी ब्राह्मण भाग के बदू 
७ गने में स्पष्ट प्रमाण दै जिप्तका यह अर्थ हूँ के 'यहू अ० बेद की श्रुति है कि अपने २ आरस्भिक संकल्प 
शक्य क अनुसार हादत । सूयमण्डल के रेखामात्र भाग के उदय होने का समय) और अनुदित 
की अन्तिम सालह भाग में जब तक नक्षत्र स्पष्ट देख पडे ) तथा समयाध्युषित (नक्षत्रों के | 
| उम होने क अनन्तर आर सूयोदय से प्रथम) में अथोत्‌ इन सब कालों में अग्निहोत्र होता है। | 
शस शॉक से मनु न ' उदित होतव्यम्‌? ` अनुद्‌तत दोतव्यम्‌० ' ` समयाध्युषिते होतव्यम्‌ ? इत तीतो, 
: अग्निठात्र के बिधिवाक्यों के “उदिति? 'भनुदिते? “ससयाध्यु विते’ इन टु रत 
5, वाक्या क बिषय में यह कहा हे । SATS 
हैन कि ५४ यल] जी है वाक्य ब्राह्मणभाग ही ¬ 
` | दै न कि सन्त्रभाग में निदान यदि ब्राह्मगभाग बेद न होता तो उन श्रा मन बेदकी है 
। . ` श्रुति केस कहते | पा वट कास प 
| अ “अभ्निञ्योतिड्यर रि 
1 तराप्ति: साहा” इस आभिद्दोत्रमन्त्र के अनुसार यह अनुमान 


किया जात अ 
1 जाता है कि अभिहोच का बिधान करने वाळा बेदवाक्य अवश्य हे, ता यह क्यो नहीं कह 


, । जाय कि उसी वाक्य को मनु न बेद की शरा 

। श्र 

किन की १ त कहा ह न कि “ उदित होतव्यम्‌ ” इत्यादि 
जता य हैँ 

शृङ्ग भादि न मा „लि का होता हे जो कि कहीं प्रसिद्ध हो इसी से मठुष्य 

i न्यत्र न F 

18, A i DI CR मन्त्र स अत्य काइ ब्ेद्‌भा £ 
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नचोक्तमन्त्रविषयकत्वमस्य व्यवहारस्य संभवति, तथा सति तषु मन्त्रषु लिढमादिबिविशब्दाः 
भाबेन बतत यज्ञ शत बध्यथघटकमब्रक्त्ससुवादना वाकयस्पासङ्गतदु समाधानत्वात्‌ |. 
प्रमा० (१६) तथा तत्रव -- 
यः काथ्चित्कस्याचिद्धमा मनुना परिकीतितः | 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सवेज्ञानमयो हि स! || ७॥ 
इत्यपि वाक्यं प्रक्रतेऽर्थे मानस्‌ । नहि वणाश्रयवमाभां कर्तव्यतया विधायकं बाकर 
मन्त्रसंहितासु श्रयते । ख्यते च ब्राह्मणभागयु | नापि मन्त्रस्थानां विरळाबिरळपदानां क 
॥. भाषा ॥ 
प्रसिद्ध द्वी नहीं हैं तत्र उसका अनुमान ही नहीं हो सकता | 
प्रश्न--उक्त मन्त्र से इतना अनुमान ता अवश्य ही हो सकता है कि अग्निद्दोत्र 
कोई विधिवाक्य है और वह विधिवाक्य याद बेद नहीं है तो क्या हानि है ? 
उत्तर (१)-हानि यदी है कि मनुवाक्य से विरोध पड़ जायगा क्योंकि मनु ने उसको 


की श्रुति कहा हू । 
उत्तर (२)-मलु ने जव “उदिते? आदि शाब्दो को प्रयक्षरूप स कह्‌ कर जस काइ अगुला 
दिखला कर कहता हे तेसा कहा है कि यह बेद की श्रुति है” तब उदित ह्वातव्यम्‌” इत्या 
वाक्यों को छोड़ कर किसी अन्यव क्य के अनुमान को चचा भी इस अवसर पर न८। ह! सकता 
प्रश्न--यद्द क्या नहीं कहा जाय कि.“ अग्निर्ज्योति:.” इयाद्‌ मन्त्रां हीं का मनु न 


कहा है ? 
उत्तर (१) जब उक्त मन्त्रों के किसी शब्द को मनु ने अपने उक्तवक्य म नहीं कहा दै 


यह प्रश्न ही निमूल हे । 
उत्तर (२)-बेददुर्ग सज्जन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में पूव ही अळी भाँति यह वद्ध क 


दिया गया है कि मन्त्र, किसी कम का विधान नहीं करत आर मचु न इच वाक्य में बितक यज्ञ 
कहा हे जिसका यह तात्पक्‌ हे के ताना काळ म अग्निद्दोत्न का प्रथक्‌ बिघान हू ताः एसी दशा 


यही निम्चय उचित हे कि मनु न ।बाववाक्या अर्थात्‌ “ उदित होतव्यम्‌ ” इत्याद प्रत्यक्ष त्रा 
वाक्यों ही को बंद की श्रुति कहा हूँ नक 


“अग्निज्योति:” इत्यादि मन्त्रवाक्यों को, क्याकि टि 
छोट भादि प्रययों के न रहने से अग्निज्योतिः आदि मन्त्र, विधिल्या नही हूँ । 

प्रमा» ( १६)-मनु अध्या० २ 2 ७-“'यःः कश्चित्कस्यचिद्धमा०” भा ब्राह्मगभांग 
बेद होने सें प्रमाण है जिस का यह अथ दै किः मनु न अपन घर्मञ्ञाल्न में किसी बर्ण वा आश्र 
बा सामान्यः का जो कुछ धम कहा हे वह सव, बद में कहा ह क्याक वद्‌ सब क ज्ञान। स x 
हे” ॥ प्रसिद्ध है कि मन्त्रसंहिताओं में कहा भा घर्म काः बिधान करने वःछा काइ वाक्या ड 
जैसा कि बेददुर्गसज्जन के मन्त्रोपयोगप्रकरण से तुन ही. सिद्ध हो चुका है किंतु वम कम 
व्वरगीकामी यजेत” आदि सभी विधिवाक्य ब्राह्मणभागः ही म & इसे स यह निश्चित हाता. 


वाक्य म बंद्रान्द सत्र णमास कहा मया कट 
न्त्रासंभ जज सह २ पद्‌ क. अथे लसन स उत्त घमा का सूचना ई न 
गप्र०-मन्त् [ कस छ ह्‌ सव 


है जो के मनुस्मृति में कदे हुए हैं. तक यह क्या नहीं कदा जय सकता कि इस वाक्य म वद रळ, 
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'॥ ५४६ 1 ता सिभ धी १५-४927 osha [सा | 


पया चित्कुसष्ठ्या ताहृशयतिकि चेद्धमंवोधकत्वारापमात्रण स्पृतिरययुपपादयितु शक्‍यो 
-॥थासत्यपि ब्राह्मणभागस्यावेदस्ये ` यः कश्चित्कस्य चित्‌ ' 'स सवे!’ त्यताभ्यामेतदवाकया 
` ॥॥यवाभ्यां बिरोधस्य बञ्जलपत्वात्‌ । नहि प्रद्ञातवारावकछमन्त्रमरुकूपेकायमानाओ; 
+तिपयताहृशदुरथकपो लकल्पना कुछ भिरसख्यपभदकलछालमाळा 5 5 कुलस्तलविकलोऽसौ 
' पमकछोलिनीबछम; कवलायितु करप्यतत्यवकरपनो यमप्यविकलहृदयेन । किंच नद्वत्र सूचित! 
.'।युच्यत किं त्व "भिहित? इति, आभिधानश्व ताहशधमाणां विधेयतया स्फुटतरं प्रतिपादन 
भि तच्च मन्त्रेषु स्वाझिकमपि न संभवति, जागतितरां च ब्राह्मणभागेषु । तस्मात्‌ ` बऽ 
। मेहित इत्युक्त्या ब्राह्मण भागस्य वेदत्वं कण्ठत एवोक्तमिद्देति ध्येयम्‌ । 
५ ¦! प्रमा० (१७) एवम्‌ तत्रेव ३ अध्याये 
HM वसून्वदान्त तु 1पतृन्‌ रुद्राश्चव पितामहान्‌ । 
LS प्रापतामहास्तथाऽऽदित्यातनत्यषा बदिको श्रुतिः ॥ २८४ ॥ इति 


| 


I 


॥ ।, अत्र शेष’ ति भत्यक्षनिर्देशादादित; पादत्रयमपि श॒तिस्वरूपानुकर णमिति बसून्पि- | 


॥ |. वेदान्त रद्रान्पतामहानादित्यान्परपितामद्वान्‌? इति वाक्यम्‌ “ एषा ` इत्यनूद्य सनातनी 
उतिरित्बुच्यत नचय सनातनीश्रतिमन्त्रभागे कचिदस्ति अपितु ब्राह्मणभागि तथाच कथमसौ 
|| 1 बेद; ¦ कथं चाधुनातनइति शक्यते वक्तुम्‌ । 


| ॥ भाषा ॥ 
| १: पा केवल मन्त्रभाग ही में तात्पय हे 


Ff उ० १-यादे एसा स्वीकार किया जाय तब भी 
| गये का उपपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि म 


| र अथ करने से यदि किसी धम का सूच 
(थन ता मन्त्रभाग में कदापि नहीं हो स 


यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है तो इस 
ततरा म केसा २ पद्‌ का अनेक छृेझपूर्वेक खींच खांच 
नह गया ता मनुस्माति में कहे हुए सब धर्मा कां 
कता क्‍योंकि मन्ञसंहितारूपी कतिपय छोटी २ बाव- 


। | भा नहा आ सकता ।| 

01 २) इस 

| /ह सब के रे क . हे कहा हुआ है कि मनु ने जो कुछ किसी का धर्म कहा है 

i € ह इस स स्पष्ट ही ज्ञात होता हक मनुका कहा हुआ कोइ ऐसा धम नहीं 
श्र 


किजोबे 
का द म न कहा हो तथा यह भी निश्चित हे कि सूचना मात्र को, कहना नहीं कहत किंतु 
लिये धमा का स्पष्टरूप से विधान 
कर करने 
उ दो के खींच खांच के अर्थ से कतिपयधमौ को हा का कहना कहत हें जो कि मन्त्रों में कतिपय 


य ~ > 
इस [लय इस वाक्य में बेदशब्द का ब्राह्मण 


अ _ 
हद्रान्‌ पितामहान्‌ आदिद्यान्‌ ल be श्रुति ( बेद) है कि असून पितुन्‌ वदाति 
। | आदियों को प्रपितामह कहते हैं )। देवद, वसुओ को पिता रुद्रों को पितामह तथा 
यह शांत मन्त्रभाग में कहीं नहीं हे किंतु |. 
जु ब्राह्मणभाग में हे ओ के ती 
ते (बेद) कहते हैं तब केसे त्राह्मणभाग बेद नहीं है 1 में है ओर भनु, इसको सनात 
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यत, प्रमा (१८) किंच तत्रेव ४ अध्याये -- 
याः : यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
गि! ब्रह्म च्छन्दस्क्रत चेव द्विजो युक्ता द्यनापदि ॥ १०० ॥ इति 
ऽसौ अत्र कुर्लूकः | यथोक्तविधिना नित्यम्‌ छन्दस्कृतम्‌ गायञ्यादिच्छन्दोयुक्तं मन्त्रः 


मात्रे पठत्‌, मन्त्राणामव कमान्तरङ्गत्वात्‌, अनापदि सम्यकरणादा सति ब्रह्म ब्राह्मणम्‌ मन्त्रः 
जातं च यथाक्तावोधना युक्तः सन्‌ द्विजः पठेत्‌ इति । 
अत्र हि जलःदीनामित्र मन्त्राणां सन्ध्योपासना दिनि त्यकपाड्गद्रव्यत्वात्तत्पाठोनित्य- 
त्वेन विहितः, ब्राह्मणमागस्य नेल्यान्यकमाङ्गमन्त्राणाँ च पाठस्त्वनापादि कतेव्यत्वेन परन्तू 
पाकरणाद्युत्सगान्तानयमकलापा ब्राह्मणभागस्य मन्त्रभागस्य च पाठयोरविशिष्टत्वेनोक्तः 
एव च पनत्यकमाङ्गानामन्यकपाङ्काना च मन्त्राणां वदेत्वमभ्युपगच्छता ऽत्र छाक तास्ता- ४ | 
शरान्तरा ब्रह्मशब्देन निर्दिएस्य ब्राह्मणभागस्य वेदता केन मुखन नास्तीति वक्तुं शक्ष्यते, नचह 
च्छन्दस्क्ृतमित्यस्य त्रह्मेत्यनेनाभदान्वयः शक्यशङ्गोऽपि, चवेति ममुच्चायकनिपात सब्चुदायो- 
पादानविरोधात्‌ छन्दस्क्रतमित्यस्य द्विरुपादानव यरथ्यात्‌ चेति ध्येयम्‌ । | 
म्रमा० (१९) आपिच-तत्रेव ७ अध्याय -- 
राज्ञश्च द्रुद्वार"मित्येषा वैदिकी श्रातिः ॥ 52 !! इति 
अत्र कुरलूकः । उद्धारं योद्धारो राज्गे दद्युः, उद्धियतइत्युद्धार। । जितधनादुत्कष्टधनं सुव- | 
णरजतकुप्यादि राज्ञ समपणीयम्‌ करितुरगादित्राइनमपि राज्ञे देयम्‌ वाहने च राङ्ञ उद्धार | 
चेति गोतमवचनात्‌ | उद्वारदाने च श्रतिः इन्द्रो वे वृत्रं हत्व।' इत्युपक्रम्य स महान्‌ भूत्वा देवता | 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा० ( १८) 'यथोदितेन०? अ० पूर्वोक्त नियमा से युक्त हो द्विज, प्रतिदिन ( भाप- 
सकाळ में भी ) गायत्री आदि छन्दो से युक्त केवल मन्त्रों कां पाठ किया करै (क्योंकि मन्त्र ही | 
सन्ध्यापासनादि नित्यकर्मो के अन्तरङ्ग हैं ) और ब्रह्म (ब्राह्मणभाग) नित्यकमाङ्गमन्त्राँ से अन्य- 
मन्त्रों को भा उन हीं नियमा के साथ प्रतिदिन पढ़े परन्तु आपत्कःळ में नही । 
जब कि यहाँ मनु ने नित्यकर्माङ्गमन्त्रो और त्राह्मणभाग तथा अन्यमन्त्रां का तुल्य 
ही नियमों के साथ पाठ करने का विधान किया है और दोनों प्रकार के मन्त्रां के मध्य में व्राह्मण-| 
भाग का वेदवाचऊ ' ब्रह्म? शब्द से निर्देश भो किया है तब जो पुरुष दोनों प्रकार के मन्त्रों को 
षद्‌ मानता हू बह किस मुख स त्राह्मणभाग क बंद हान का नमट सकता ह 
प्रमा? (१९ ) 'राङ्ञञ्च०? अ० युद्ध में बिजय से जिन २ राजभटों को जो २ वस्तु मिर्ढे 
उनमें से सर्वोत्तम वस्तु उद्धत कर वे अपने स्वामी राजा को दें यह वैदिकी श्रुति हे अथात्‌ (इन्द्रों- 
इत्र हृत्वा, समह्‌।न्भूत्वा देवता अत्रबीत्‌ उद्धार समुद्धरताति’ ( बृत्रासुर को मार कर बिजया इन्द्र, 
देवताओं स कहते हें कि उद्धार अथात्‌ सर्वोत्तमवस्तु का उद्धुत करा अर्थात्‌ मर ढिये ) यह बद्‌ 
की अति ह्‌ । 
यहाँ मनु ने अर्थातुवाद्‌ के द्वारा अनन्तरोक्त श्रुति की सूचना दे कर य स्पष्ट ही कहा | 
कि ` यह वेद की श्रुति है? और यह श्रुति मन्त्रभाग में कहीं नहीं हे किंतु ब्राह्मणभाग ही का | 


तो ब्राह्मणभाग यदि बेद नुह, है तो मन ने इस को कैसे बेद की श्रुति कद्दा ? इस में ब्राह्मण- | 
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॥ अब्रवीत्‌ उद्धारंसमुद्धरतेति । 
| प्रमा० (९०) एवम्‌ तत्रच ९ अध्याय 
| नौद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्येते कानद । 
i न विब।हविधाबुक्तं विभ्रवावेदनं पुनः | ६५॥ इति | 
`. उत्र हिमन्रेषु वैवाहिकेषु नियोगो न कचित्‌ कोत्यते नबा विवा _ 
| चित्‌ विधवायाः पुरुपान्तरेण सह पुनर्बिवाइ उक्त इति वदता मुना मन्त्रविधिवाक्यये 
1, स्तुलयस्कन्धतया प्रामाण्यमभ्युपगच्छता तयोर नुक्तत्वाद्विधवानियोगपुनविवाहयारकापेल] 
क्तम्‌ मन्त्राणां च न बिधायकत्वामिति बेददुगसञ्जने मन्त्रप्रामाण्यानिरूपण पृत्रमेवा स्माभि 
रूपितम्‌, ब्रह्मचर्ये समाप्य गृही भवेत्‌’ (ज।वालोपानिषत्‌) इत्यादयो बिवाहृविधयश्च ब्राह्म 
भागा एवेति कथं न ब्रा्मणभागस्य बेदखम्‌ । 
॑ ग्रमा० (२१) एवम्‌ - मीमांसादशने १ अध्याये २ पादे | 
। । | आन्नायस्य क्रियायेत्वादानथेक्यमतदथानां तस्सादनित्यमुच्यते ॥ १॥ | 
॥ | इतीदमथवादाधिक्ररणपूतेपक्षस्यादिपं सूत्रमपि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे मानम्‌। अस 
' द्ययमथे; आम्नायस्य बेदस्य क्रियाऽथत्वात्‌ परबृत्त्या्थत्वात्‌ धर्म प्रासाण्यं पुर्बमुक्तम्‌ । अत 
| दथानाम्‌ प्रवतकबिध्याद्यदितानामर्थवादादीनाम्‌ आनथेक्यम्‌ मवृत्त्यायजनकत्वम्‌ यस 
। 411 वात तेइ आानेत्यप धमममित्यजनकत्वमू उच्यते इति । अनेन हि सूत्रेण प्रबृत्तिनि! \ 
> | स्ययकयाबिधिनषघवाक्ययोर्बदभागयोः क्रियार्थत्वेन धर्म प्रामाण्यमश्युपगम्य क्रियाथा 


ret NN क्सा 


AU हट 


La ॥ भाषा ॥ 
i | भाग का बेद होना इस मनुबाक्य से स्पष्ट ही सिद्ध हे । 


कै प्रमा (२०) नोद्वाहिकषु० अ० न बिवाह के मन तिया 
: | की चर्चा है और न । बि क बा ता (मी 
५. ववाह के ।बाधवाक्यों 'त्रह्मचय समाप्य गृही भवेत्‌’ अर्थात्‌ त्रझचयाश्रम की 
:'॥ सम 
। प्त करे बिवाह करे ( जाबाळाप[नषतू ) इत्यादि में कही ( अन्य पुरुष के साथ) बिधवा ढे 
पुनार्बवाह का बिधान है । 
॥__ दा मचु न मन्त्रा के तुल्य बिधिवाक्यो का प्रामाण्य स्वीकार किया हे और बेददुर्गसजत के | 
1 मन्त्रप्रामाण्यप्रकरण म यह पूव ही यहाँ सिद्ध हो चुका है कि मन्त्रों में बिधानशक्ति नहीं है 
उसी दृशा स यादै बिधिवाक्यवाले ब्राह्मणभाग बेद न होते तो मनु, मन्त्रभाग के तुल्य डत * | 
` ४ प्रामाण्य को कदापि 
| शाप स्वीकार न करते इससे ज्राह्मणभाग का बेद होना निःसन्देह ही है । ‘> 
क i हि मा०-(२१) पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० २ “ आम्नायस्य क्रियारथत्वादानर्थक्यर 
` तैदथाना तस्मादनिल्यमुच्यते ” सू० १ || यह अर्थवादाधिकरण के पूर्वपक्ष॒ का सूत्र भी राह्मण 
र ज क क दे जिसका अर्थ यह है कि बेद, पुरुषों की घम में प्रवृत्ति और अधर्ग | 
नेबृत्ति के लिये है तथा अ 
अनादुभाग वा सन्त्रभाग से न प्रवृत्ति होती है न निबृत्ति, इस क 
| च कहा जाता हैं के दाना भाग धम बा अधमे में प्रमाण नहीं हैं । इस सूत्र में अमिनिमहॉरप 
Eg 16 
स्वगकामा यजत” आदि बिविवाक्यो को प्रबृत्ति करने से और “ब्राह्मण न हन्यात्‌' ई 
लिषधवाक्यो को निद्वात्ति करने से प्रमाण मान कर प्रबृत्ति बा निवृत्ति न करने के कारण मर 


जोर अर्थवाद के प्रामाण्य पर आक्षेप किया है जिस से कि यह स्पष्ट है कि गत 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar रु व 
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भावान्मन्त्रार्थवादादीनां धर्म प्रत्यपामाण्यमापाद्यते। बिधिनिषधभागाश्र ब्राह्मणभागान्तगेता 
एवेति तद्रूपस्याम्नायस्य पामाण्यपरथ्युपगच्छता ताश्च भागानाम्नायशब्देन ब्यपर्दि शता 
भगवता जामानना ब्राह्मणभागस्याम्नायत्वापरपयाय बे त्व कण्ठरवणेवो क्तम्‌ । नच 
क्रयापदचात्र स्पन्द ग्रह्मत तदथकत्व च वातुधाटतत्वान्मन्त्रभागऽप्यास्त, अथपद चह 
[च्यपर नठु प्रयाजनपरम्र तथाचात्राम्नायपद्‌ मन्त्रभागमात्रपरमेवोति वाच्यम्‌ । तथा साते 
क्रियापद बना वाक्यत्वस्यवासभवन क्रियाथत्वस्य सरवेवाक्यसाधारणतया प्राम्राण्याप्रया- 
जकत्वन एक्रयाथत्त्राक्तरव वयथ्यापत्तः | किचेवमथ क्रियमाणे “ऽतदथाना मत्यसङ्गत- 
स्यात्‌ क्रियावोधकत्वाभावरूपस्यातदथत्वस्य लाककवाक्य इव वादकवाक्यऽप्यसभवात्‌ । 
* यत्रान्यत्‌ क्रियापदं नास्ति तत्रास्तिभेवन्तीपरोऽप्रयुञ्यमानोऽप्यस्ति ? “ सव हि वाक्यं || 
क्रेयायाँ पारसमाप्यत  इत्यादन्यायन हि वाक्यत्वस्य ब्यापकपेवताहश क्रियाथत्वम्‌ | | 
तथाच शावराद्युक्तो मदुपन्यस्त एव सूत्रार्थो रमणीयः । किंच मन्त्राथेवादादीनां धर्म प्रामा- 
ण्यमक्रियाथेत्वादनन. बूत्रेणाक्षिप्पते तच्च तदेवोपपद्यते यदि मन्त्राथवादादीनां वेदत्वं 
स्यात्‌ नत्वन्यथा, तथा साति ळोकिकवाक्येष्प्रिव मन्त्रादिषु धर्म प्रामाण्यस्य प्रसक्त्यभावा- | 
ताभरासायारभ्यमाण सूत्रमददमनथक स्थात आक्रयाथत्व च यथी मन्त्रे्येवादे च तुल्य | 
तथवाम्नायत्वमप्युभयोस्तुस्यमेव वाच्यमिति दिक । | 
॥ भाषा ॥ 
विधिवाक्य बा निषेधवाक्य कोई नहीं है और बिधिव,क्य तथा निषेधवाक्य को महार्षि ने इस सूत्र / | 
में आम्राय (वद) कहा है तथा बिधिवाक्य ओर निषधव क्य त्राह्मणभाग ही में होत हैं इस से यह | 
निर्बिवाद्‌ सिद्ध है कि महाष न कण्ठरव स इस सूत्र म त्राह्मणभाग का आन्नाय (बद्‌) कहा हूँ । 
प्र०--इस सूत्र में “क्रिया” शब्द सं प्रबृत्ति और नित्रृत्ति का प्रहण नहीं है किन्तु 
च्यापारमात्र का, तथा “अथ' शब्द का भी, प्रय.जन अर्थ नहीं ह किंतु वाच्य (अक्षरार्थ) अर्थ है । 
और ब्यापार के वाचक ददा'ते' आदि शब्द, मन्त्रां में रहते हा ह इस से यहां आम्नाय शब्द का. 
कवळ मन्त्रभाग ही अथ क्‍यों न हो क्योंकि मन्त्र का क्रियारूप अथ है ? 
उ०--( १) “जाता हे? इत्यादि क्रियाशव्द के बिना लोकि+वाक्य भी कोई ( चाहे वह । 
सत्य हो बा मिथ्या) नहीं होता इस रीति से क्रिया अर्थ होने मात्र के कारण कोइ वाक्य, प्रमाण | 
नही हो सकता और इस सूत्र में महार्ष ने क्रियार्थ होने से आम्नाय को धर्म में प्रमाण कहा है | 
` इस से प्रश्नेक्त अर्थ करने में यह महार्षे का कथन अघङ्गत ही! हो जायगा क्योंकि व्यापार के अर्थ | 
होने मात्र से कोई वाक्य प्रमाण नहीं होता । 
ड०--( २) इस सूत्र के ' क्रियार्थ? शब्द का प्रश्नोक्त अर्थ लगाने में इसी सूत्र का 
अतद्थानाम्‌ ! यह शब्द असङ्गत हो जाता है क्याकि तब प्रश्नकता को इस शब्द का भनन्यगति 
हा कर यही अर्थ करना पड़ेगा कि “मन्त्रभाग और अर्थवादभःग का ब्यापार अथ नहीं ह * जॉ 
` कि मिथ्या ही है क्योंकि इन दानों भागों में व्यापार अथवाळ 'ददाति' आदि शब्द सस ह 
यादे अर्थवादभाग । जो कि ब्राह्मणभाग हं सें होता है) बेद न हाता तो धम म उसक | 
पमाण होने का संभव ही नहीं होता इस कारण यह सूत्र ही व्यथ हो जाता क्योंकि इस सूत्र से 
मन्त्र ओर अथवाद के परमाणू होने का निपथ किया जाता हे और जब अर्थवाद क प्रमाण होले | 
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|  अमा० (२२) किंच-्तवेव- 
ऱ्य तदथेशास्रात्‌ | ३१ ॥ 
! ति. 02 4 ~ ठत घे नद कर तह (७: 
001 इतिसूत्रमप्युक्त्थी मानम्‌ | इदं हि पन्त्राधिकरणस्यादिमं पुवपश्ञसूत्रसू । अस्य प 

' ` अनित्यसंयोगान्मस्त्रान क्य ' मिल्लेकानचत्वारिशतममूजस्थे मन्त्रा नर्थक्य मि तत्रान्यः | 

हु ~ \ ~ ~ NE UG 

1.1] तथाचायमर्थः ' उरुप्रथस्वे ' त्यादो यः तदथः पुरोडाशप्रथनादिरूपोऽथः स याहाशे शत 
| ताहशशाख्रात्‌ 'उरुप्रथस्वृति पुरोडाशं प्रथयती ' त्यादि बिविवाक्यात्तदथज्ञानसंभव्रात्‌, पना 
र णाम्‌ उर्प्रथसमेत्यादीन!म्‌, आनथेक्यमू बाच्याथतात्पयेराहित्यमिति । अत्र हि शासन | 

A आह्मणवाक्यं गृह्यते शास्नपदं चेह वेदपरमव नतु पोरुपेयवाक्यपरं भवितुमहृति, पोरुपेयवाक्या | 
/ ' बेदानथेक्यसाधनस्यात्यन्तानाचित्यापातात्‌ | नद्यरुप्रथस्वेत्यादिमन्त्रे पु गेडाशमथनादिसा॥; 
नत्वं शन्द्रातोरिक्तन केनचित्मपाणेन शक्यमवगन्तुम्‌, नापि प्रमाणान्त राग्नहीतेडर्थे पोरग. 
५: वाक्‍्यानां प्रामाण्यं चिदपि दृष्टचरम्‌ तत्मामाण्यस्य प्रमाणान्तर बादोपजीवितानियमात्‌| 


| सेल || | 


म |, ग र ८ हि का ॥ भाषा ॥ 

|" |का संभव द्वी नहीं हे तव उसका निषेध व्यर्थ ही दै । | 
1) “कु RR) पूर्वोक्त १ अध्याय २ पाद के मन्त्राधिकरण में ' तद्थशास्रात्‌ ' ॥३१॥ य | 
|| ॥पूजपक्षसूज भी ब्राह्मणभ।ग के बद होने में प्रमाण है । इसका यह अक्षरार्थ हे कि ' उरप्रथल' 
¡| आदि मन्त्रों को पढ़ कर पुरोडाश का प्रसरण 
। ५: वाक्यों से होता हे इसी से मन्त्र 
° | तात्पर्य इस सूत्र का यह है 
ति पडे) वाळे अथात प्रसन्नान्धपुरुष की आंखों को देख क 


aS त व्र ०९ ७४ 0 
चळत देखते हें तब यह निश्चय करते हे के 
ज्ञ हम 0 0 क 
६ पुरोडाश ! अथात्‌ होम का द्रव्य तू पूर्णरूप त 
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~ ०७ बल । ¢ 
शा स मन्त्रा का अपने अर्थ में तात्प नहीं है किंतु वे ब्राह्मण 
यज्ञ के उपकारी हैं इति | और इस सत्र 


०0 ० 


कर ~ > A 
| ता आझणवाकयों के बढ से महा थि. पाक रचित होते (जैसा क्रि स्वामी का मत 
11 + कदा यह नहीं कहते कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्थ नहीं दै 
BE तथा जब ' उरूप्रथस्व? आदि मन्त्रों का 
र्र ५. CNR ३४४ 

साधक हाना किसी लाकिकप्रमाण से कदापि नहीं ने 

' ताह्मणवाक्य बेद नहीं हे तो क्या है ? क्योंकि 
रे ) CC-0. Gurukul Kang 


सुराडाह क प्रसरण आदि काय। के है. 
> ने || 
हो सकता तब उसका ज्ञान कराने १6 ||| 
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> NS न्त्र ~ Co द्वारा 
“यह कहता हे कि “ब्राह्मणभाग सन्त्रमुलक है! क्योंकि मन्त्र अपने अथ ही के PRIS 
. का मूळ हो सकता.है तो जब मन्त्र का अपने अर्थे में तात्पये ही नहीं है तब वह कसे ब्राह्मणवाक्य | | 


लम २] कीक य ५५१ 
एबंच उसरुप्रथखेति पुरोडाश’  पिल्यादीनां व्राह्मणवाक्यानामवेदले पौरुषेयः 
त्वापच्या तदर्थ च प्रमाणान्तरसंवादस्य दुवचत्वात्तेषु प्रामाण्यमेत्र न स्यात्‌. । असति च 
मामाण्ये कथामेथ शास्नत्वमापि तेषु स्यात्‌ | कथं चामामाणिकेन वञ्चकवाक्यकल्येन ब्राह्मण | 
वाक्येन वेदानां मन्त्राणामानर्थक्यमस्माभिरपि शङ्कितुमपि शक्येत किं पुनरुपन्यासितुं 
महर्षिणा । अथो 'स्प्रथस्ये? त्यादिमन्त्ररूपवेदयूलकत्दाचद्विनियोजकानां पौरुषेयाणामवि | 
्राह्मणानाँ मन्वादिस्मृतिवत्मामाण्यमाश्रित्य मन्त्रवैयथ्यमापाद्रते महरपिणेति चेत्‌, अहो) 
साध्वीयं बुद्धिः यदद्श्श्ुतचरं स्मृत्या श्रतिवैयर्थ्यमापा्ते ब्राह्मणभागस्य - पौरुषेयत्वं | 
चुत्रता, तत्रापि इदमतिचित्रं यत्‌ मन्त्रस्वार्थपरत्वाभावापादकत्वेन मह्र्पेरभिम्रेतस्य ब्राह्मणः) 
बाक्यस्य तन्मन्त्रमूलकत्वमप्युच्यते. । स्वार्थपरत्वद्वारंव हि वेदानां पौरुपेयवाक्यमूढता | | 
सम्भवति । तथाच अन्त्रेष सार्थपरत्वाभावव्राह्मणवाक्यमूळत्त्रयोस्तमःअकाशयोरिव |. 

॥ भाषा ॥ 


वाक्यसमुदाय का नाम है [कि जिसका अर्थ किसी ळोकिकप्रमाण से ज्ञात न हो सके । 
ठ तथा यह “भी एक विशेष बात है के उक्त व्राह्मणवाक्य यदि वेद नहीं है अथोत्‌ पौरुपेय | 
है तो बह्‌ प्रमाण ही नहीं हो सकता क्योंकि पोरुषयवाक्य तभी प्रमाण हो सकते हैं कि जब उनका | 
अर्थ छाकिकप्रमाणें! से निश्चित हाता है और उक्त ब्राह्मणवाक्य का अर्थ ( उसप्रथस्व आदि मन्त्रा ह 
सें पुरोडाश के प्रसारण आदि कार्यों के प्रति साधक होना) जब किसी लोकिकप्रमाण से नहीं ज्ञात | 
हो सकता तब पौरुषेय त्राह्मणवाक्थ अप्रमाण ही है और ऐसी दशा में महार्ष का यह कहना कि)| 
“ ब्राह्मणवाक्यों से कार्यों के विधान होने के कारण मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पय नहीं दै” अनु- | 
चित ही हो जायगा क्योंकि अप्रमाणवाक्यों के बल से प्रमाणवाक्यो के अथ का संकोच, कोई. 
साधारणमनुष्य भी स्वीकार नहीँ कर सकता जसे लोक में भी बञ्चक्रपुरुष क वाक्य से, सय-| 
वाक्य का संकोच कोई नहीं स्वीकार करता इससे यह सिद्ध हो गया कै ब्राह्मणवाक्य प्रमाण मी. 
है ओर बेद भी है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इस सूत्र में जैमिनिमद्दधि त्राह्मणवाक्यां के बढ | 
से इस घात के कहने का साहस कदापि न करते कि ' मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं हे! । | 

प्रभ--धर्म के बिषय में पोरुषेयवाक्य तभी प्रमाण होता है जव कि वह बेदमूळक हो 
जैसे मनु आदि की स्मृति, ऐसे ही त्राह्मणवाक्य यद्यपि पौरुषेय हैं तथापि कार्या में मन्त्रों को | 
नियुक्त करने से बेदमूलक हो कर प्रमाण हैं और ऐसी दशा में यदि महार्ष ने उनके बळ स, अपने 
अर्थ में मन्त्रों का तात्पर्य न होना कहा तो क्या अलावित किया ? आर महापे के इस कथन से. 
सनातनधर्मी के पक्ष में लाभ भी क्या-हो सकता हे ? । 
- : ३०--वाह २ क्या अच्छी बुद्धि है बर्योकि एक तो प्रश्नकता, स्मृति के बळ से मन्त्ररूप | 
बेद के अनथक होने को जेमिनिमहार्ष के सम्मत कहता हे जो कि आज तक न किसी प्रामाणिक 
से सुना गया है और न किसी ग्रन्थ में लिखा. गया । और उस से भी अति आश्चर्य यह है कि जो 


का मूल हो सकता है । और यदि मन्त्र, व्राह्माणवाक्य का मूळ है तो कैसे उसका ज्यु अग्रे से कु 

तार ° हीं हे 2 ~ कर प्रामाणिक १: [यग ¢ न. 

रपय नही हे । इस रीति से , यह सूत्र ही अनर्थक और अग्रामाणिक हा जायग!.। और ब्राह्मण । 
0 
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१६६२ सनातनधर्पोद्धारे-? [खण्ड२ 


परस्पर विरोधात्मृत्रमेतद्वापिताथमेव स्यात्‌ । सात तु ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे, तस्य विति 

` योजकतया स्वाथेवोधपरताया आवश्यकत्वन यवत्रीद्वाद्धपरबिनियोज्यद्रव्यवन्मन्त्रद्रव्याणा 

.॥स्वार्थपरत्वाभावे$पि न बिनियोगातुपपत्तिरतो निष्प्योजनंव मन्त्रंपु स्वाथपरत्वकरपनह्य 
“1 नथेकामन्त्रा इति सहजत एवापपद्यत सूत्राथः 

`: एतेन “किंच भो; ब्राह्मणग्रन्थानामाप बेदवत्मामाण्यं कतेव्यमाहोस्विन्ेति। अत्र ब्रुम 

तेषां वेदवस्मामाण्यं कतुयोग्यमास्त । कुतः | ईश्वरोक्ताभावात्‌ तदलुकूलतयेव प्रमाणाहत्वा 

चति । परंतु सन्ति तानि परतः प्रमाणयोग्यान्यवेती ” ति पूर्वान्‌! दतभाष्याभास भूमेको 


क्तमपि प्रत्याख्यातम्‌ । 
नहि 'ब्रीहिभियेजेत यवे? त्यादिषु बिनियोजकबाह्मणवाक्येषु विनियोञ्ययवब्नी 
ह्यादिमूलकख केनचित्मेक्षावता व्यपदिश्यते येन विनियोज्यभूतमन्त्रमूलकत्वमापे तेपु 
शक्यते वक्तुम्‌ । नापि पौरुपेयी भिरुपजी विनीभिवाम्भिरपौरुषेयीणामुपजीव्यानाँ श्तीनां 
। ` स्वारीपरत्वाभावमविकलकरणः कश्चिदपि शङ्कितुं शक्रोति येन महर्षिरपि- पौरुषेयबरोह्मण 


स्तथाऽऽपादितवातिति वक्तुमापे शक्यते तथाच ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभाव. दुर्धर 


A A 42's 


एवैतत्सूत्र बिरोधः 
' किंच स्वीकतेव्यमित्यर्धे 'कतेव्यमिति' स्वीकतुमित्यर्थे च “ कतुमिति? “इखरोक्ता 


भावात्‌? इत्यत्रेश्वरोक्तपदात्‌ “ प्रमाणयोग्यानि › इत्यत्र ममाणपदाच भावप्रत्ययांप्रयोग इति 
। चत्वार बालानाम्रिवातिस्थूळान्यकोंशलानीत्यन्यत्‌ । 


is 


| 


प्रमा० (२३) तथा-तत्रव-- 
। बुद्धशाख्रात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यपि सूत्रमुक्तार्थे मानम्‌ । अस्य हि, प्रयोगाद्वहि; “ अग्नीदग्नीन्बिहरेदि ' ति मरेषादैः 
॥ भाषा ॥ | 
भाग फे बेद मानने से इस सूत्र का अथ सहज ही में ठीक हो जाता है क्यौंकि . आ्राह्मणभाग, जब 
बेद है तब मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पय न होने पर भी जब तण्डुछ आदि के नाई यश्ञकर्मो 
में ब्राह्मणभाग, मन्त्रों को नियुक्त कर सकता है इस कारण मन्त्रों का उन के अर्थ में तात्पय की 
कल्पना का कोई प्रयोजन नहीं हे इसी खे मन्त्रों का अपन अथे में तासपर्य नहीं है । इस ब्याख्या 
स बह भी परारत हो गया जो कि स्वामी ने पूब हीं उद्धृत भूमिका के अन्त में यह कहा ६ कि 
` , “ज्राह्मणप्रन्था का प्रमाण बदों के तुल्य नहीं हो सकता क्योंकि व इश्वरोक्त नहीं हैं?” “परन्तु बरी ने 
पव व ' के अनुकूल होने से प्रमाणयोग्य तो है” इति, क्योंकि यदि “न्रीहिभिर्यजेत यवैबी” (चावळ से याग (' 
. „ करं अथवा जव स ) इत्यादि त्राह्मणवाक्य, तण्डुङ ओर जव आदि को यज्ञ में नियुक्त करत 
` परन्तु इतने मात्र से वे तण्डुलमूळक बा यवमूळक नहीं हो सकते तब मन्त्र को नियुक्त करने € 
, | बे मन्त्रमूळक भी नहीं हो सकते और जव मन्त्रमूलक नहीं हैं. तब कैसे प्रमाण होन के योग्य £ ! 
} तथा याद्‌ त्राह्मणबाक्य पौरुषेय हात ता जेमिनिमहषि, केसे उन से अथेबोध होने के कारण यई र 
= कहते कि मन्त्रां का अपन अर्थ में तात्पये नहीं है | निदान ब्राह्मणभाग को बेद न होना स्वीकार | . | 
` , करने में इस सूत्र का बिरोध अटल हे । ५ की 3 


`  प्रमा०-(२३) १०७ ढक & पाळ २1. ुदशास्रात्‌ २ ३३ ॥ यह प । 
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बाग्रीश्रेण अग्निविहरणादि कर्म मदीयमिति बुद्धे सति ' अग्रीदग्रीन्विहर › “बहिंस्त॒णीदि 
इत्यादि शात्रात्‌ मन्त्रात्‌ ब्वातस्य ज्ञानं निष्प्रयोजनमतो मन्त्रानथक्यामित्यथेः | तात्पर्यतु मदुप- 
न्यस्तमन्त्राबिकरणपूर्वपक्ले दशनायम्‌ | एवच व्राह्मणवाक्यमत्रलम्ब्य ्रषमन्त्रसाथक्यमा- 
क्षिपता, तदथशाख्रा' दात पूवाक्तमूत्र ब्राह्मणमत्रमत्र च मन्त्र शाख्रपदनव व्यवहरता | 
च महर्षिणा व्राझणभागस्य वेदत्वं सिद्धवदेवाङ्गीकृतम्‌ । नहि ब्राह्मणीयमेपवाक्यस्य | 
पौरुषेयत्वे मन्वादिस्मृतिबाक्येनेव तेन मान्त्रप्रपवेयथ्य शक्यते क्ञङ्कितुम्‌ | विश्वेषत उपपत्तिस्तु/ ' 
'पूबोङ्खवत्‌ । |: 
प्रमा० (२४) तथेव-तत्रेव- 
5 स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥ ३७ ॥ 1 
इति सूत्रमप्युक्तार्थेमानम्‌ । अस्य हि यथा स्वाध्यायो<्थ्येतव्यः” इत्यक्षरग्रहणविधिः।| | 
॥ माषा ॥ ती; 
भी ब्राह्मणभाग के वेद होने में प्रमाण है और इसका अक्षराथ यह है कि “जब अग्निबिहरण आढि | 
काय पूव ही से बुद्ध अथात्‌ ज्ञात ह तब मन्त्ररूपा शाख स उन का ज्ञात कराना व्यथ न| हरे? : | अ) 
ओर भावार्थ यह. है.कि “ किसी यज्ञक्रिया को विना समझे कोइ नहीं कर सकता इस से यज्ञारम्भ | 
के पूत्रे हीं अग्नीध्‌ जादि. ऋतिक्‌ अपने २ अध्ययनकाल हो में “अग्नीदग्मीन्विहर” (अग्नीधनामक | 
ऋतिक्‌ अग्नि का बिहरण करे) इत्यादि त्राह्मणवाक्यो ही से अपने २ कामा का समझ रहते हैं. तव | 
यज्ञ के प्रयोगकाल में “अग्नीदग्नीन्‌ विहर” (हे अग्नीध्‌ तू आग्नि का विहरण कर) इत्यादि मन्त्रा ख | 
इन को अपने २ काम में प्रेरण करना व्यर्थ ही है क्योंकि वे तो प्रथम हीं स यह जानत हूँ कि 
क्षमुक २ अवसर पर हमको अमुक २ काम करना चाहिये । इसी से इस प्रकारके मन्त्र उस २ | 
अवसर पर अपने पाठमात्र ही स यज्ञ के उपकारी हँ न कि अथवोध कराने से | ऑर यह भी | 
नहीं कह सकते कि ऐसे मन्त्र उस २ अवसर पर उन २ कामां का स्मरण कराने क लिये ह, | 
क्योंकि रत्विजं के अन्तःकरण में ब्राह्मणवाक्यों के अध्ययनाभ्यास ही से एस दृढतर सस्कार | 
उत्पन्न होते हैं जो कि उन कामों को अवसर पर स्मरण करा दत हैँ स्मरण क लिये मन्त्रो की कुछ ड 
यह. भी नहीं कह सकते कि उन्हीं संस्कारों को जगाने क लिये एक | 
मन्त्रों. की आवश्यकता है, क्योंकि वह अवसर ही उन सस्कारा का झट जगा लिया करता दै.। | 
इन उक्त थुक्तियों से यहद निश्चित होता है कि मन्त्रों का अपने अथ म तात्प नहीं है इति । अब | 
भ्यान. देना चाहिये कि जैसे 'तदर्थक्याखात सूत्र में जमिनिमद्दषि ने त्राह्मणवाकय का राजन 
से कहा और उसी के वळ से यह भी “कहा कि मन्त्री का अपने अथ मे तात्पय नह! है वेस डी i 
इस सूत्र में भी मन्त्रों को शाख्नशव्द से कहा जिस से यह स्पष्ट निश्चित होता दै कि मन्त्र और | 
ब्राह्मण दोनों को तुल्यरूप से बेद होना महष को संमत है और इस सूत्र में भी ब्राह्मणवाक्य ही | 
के बल से महर्षि ने यह कट्दा कि मन्त्रों का अपने अर्थ म तात्यय नहीं है । यह कथन भी तब व र 
ठीक हो सकता हैं कि जब ब्राह्मणभाग बेद है और इस को विशषर्प से उपपत्ति पूव कही गई द.) | | 
प्रमा०-- (२४) पू० मी० द० अध्या? १ पा०॥। २ ॥ क क ॥ ३७ ॥ डु 
यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है इसका अक्षराथ यह दै कि जत 0 रि 
(बेद अवश्य पढ़ा जाय) इस बेदवाक्य स बेद कै 5:51 ६ तथ इश 
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५५४ सनातनवर ¬ [ ख 
। च १०७० ~ i = ह्या. [oN 
,। तथा अवचेनात अर्थस्मरणं मन्त्रेण कतेव्यमितिविध्य भावात्‌ ` मन्त्रान थेक्यमिसयशषरा;। 


' ` अतश्च यदि ' अर्थस्मरणं मन्त्रेण कतेच्य ' मितिबिधिः श्रयेत तदा तदचुरोधान्मन्त्राणा खा. 
' ॥ पेपरस्वे स्यात्‌ यथा 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य ? इत्यस्य विधेरजुरोधात्तपापक्षरशोञ्च्ययनमू। 
„ „ नच ताहशः कश्चिद्विधिः श्रूयत तथाच किभलुरोधान्मन्त्राणां स्त्राथपरत्व स्थादिद्यनयंत्रा टु 
|... मन्त्रा इति स्पष्ट एव सूत्राशयः । एवंच मन्त्रस्वरूपषयाँलो चनयाञ्चुभूयमानमपि, मन्त्रणा 
|. स्वार्थस्मारकत्वं यदलुग्रहाभावान्महर्षिणाउपलप्यते तस्य बिधेमाहात्म्ये कियद्वणनीयम्‌ सच 
1: विधियंदि श्रूयेत तदा बिध्यन्तरद्वाहमण भागान्तर्गत एव स्यात्‌ । एवे , स्वाध्यायोऽधये 
। तव्य? इत्ययं विधियेदि न श्रूयेत तदा मन्त्राणामक्षरशोऽध्ययनस्यापि पुरुपार्थसाधनता 


कर 


0० _ ष्रे ० न ~ के 
, मानान्तरागम्यामवगमयितुं को नाम क्षमेत । तथाच सत्यप्यपोरुषयत्व मन्त्राणां निष्पयो- | 
,': जनमायासबहुछश्चाक्षरग्रहणमप्यामिकृत्य को नाम मेक्षावांस्तत्र प्रवतेतेति निरर्थका एवते | क्न 


`" भवेयुरित्यापे “ स्वाध्यायव ' दित्यतःसूत्रावयवात्सपष्टमेव लभ्यते । एवंच स्वसार्थक्याय | . 
। , सततमेव स्वविनियोजकव्राह्मणभागग्ुखपेक्षिणा बिनियाज्यस्यापि मन्त्रभागस्य यदि वेदलं | यः 
॥ | तदा ्रीहियवादीनिव मन्त्रान्‌ यज्ञेषु विनियुञ्जानस्य ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे को नाम संक्षयः, | ऐर 
') नद्यबेदेन ब्राह्मणन सादिना5नादिवेदात्मका मन्त्रा विनियोक्तुं शक्यन्ते, उत्तमानामेव | 
|. | ॥ भाषा ॥ ) हि, 
1 से यह्‌ ह नहीं है कि “मन्त्र से अर्थ का स्मरण करै” इस से भी यन्त्रों का अपने अधे 
५११ में तात्पय इति, ओर भावांथ यह है कि “अनादि शिष्टाचार के अनुसार बृद्ध बिद्वान्‌ ढोग 
।! | अपन शिष्यो से केवळ मन्त्रो ही का अभ्यास कराते हैं न कि उनके अथी का, आर अभ्यास उसी 
तः उचित होता है कि जिस का यज्ञो मे उपयोग हो । इस से निश्चित होता है. कि मन्त्रों.का पाठ 
' _ दी यज्ञकम का उपयोगी है न कि अर्थ । इसी से मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पथ नहीं है इति | अब 
| | अयान देना चाहिये कि “मन्त्र से अर्थ का स्मरण करे” ऐसे -्राह्मणवाक्य के न होने हीं से महष 
' ' ने यह कहा है कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं हे । जिसका यह आशय है कि यदि उक्त 
¦ ' भकार का ्ाह्णवाक्य होता तो मन्त्र का अपने अथ में तात्पर्य अवश्य ही स्वीकार किया जाता 
क सूत Ns ही ह्‌ कि “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” यह शतपथ ब्रॉह्मणवाक्य यदि 
ji न होता ता री में भी कोई प्रमाण नहीं मिळता कि मन्त्रो के अक्षशध्ययन का. कुछ भी फल है 
मात के अक्षराष्ययन में किसी पुरुष की प्रदत्त नहीं होती क्योंकि ऐसे निष्फळ और 
न ४ RT म केसे किसी की प्रबरात्ति हो सकती हे, इस रीति से संपूर्ण मन्त्रमाग . 
शि ता, के लिखे > > CS ॥ | 
` म्ना सी हे सब ललल जाहि के नई प ल क शमा पेले [न 
nm edad. ? 
रचित होते तो उन में कदापि यदद योग्यता ल 


. ' करने वाले ज्राह्मणभाग के बेद होने में सन 


नहीं होती कि चे मन्त्रों > ०2 २०७ ही र करे + 
I Mere A 1 का यज्ञकम। में नियुक्त जि, 
| प्रसिद्ध ही दै कि नियुक्त की अपक्षा नियुक्त करने वाला स्वतन्त्र होता है । की 
; प्रभ--अनादि शिष्टाचार: ही «के अनुसार यज्ञकमो में मर पड मे 
आग का क्या प्रयोजन हे? . इसार यज्ञकम में मन्त्र, नियुक्त होते हैँ छ ; 
|... उत्तर--दक्त शिष्टाचार में यदि कोई मूड. न होता तो ¡| पा 


वळ. डि न्घपरमपर 
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1 होनविनियोजकत्वंस्य लोके दशनात्‌ । 

ः प्रमा० (२५) एवम्‌--शेषे ब्राह्मणशब्दः ( पू० मी० द० अ० २ पा० मू० ३३) 

| इतसूत्रमप्युक्तज्थ मानम्‌।| इद ह मूत्र ततायादमका रान्ब्यवाच्छन्देत्‌ प्रन्त्रा ब्राह्मण - 

| मिति द्वराउयमेव वेदस्योतिवोधनाथेमेवारभ्यते । तथाच -- 

| अत्रव शावरम्‌ । 

च अथ किंलक्षणमू ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्राश्च ब्राह्मणंच वेदाः तत्र मन्त्रढक्षण उक्ते परिशेष- | 
ये. $ ॥ माषा ॥ । 
| । के नाई अप्रामाणिक हो जाता और ऐसी दशा में वह केसे मन्त्रों को नियुक्त कर सकता । 

| पक्ष --अनाद ।शष्ट्राचार हो स -यह अनुमान कर सकत ह कि उसका मूल कोई वेद- श्र 
तं [ग अवश्य था जो अब लुप्त हा गया तब कस वह शिष्टाचार अप्रामाणिक हो गया ? ॥ 
ये र उत्तर--उक्त शिष्टाचार से जिस बेद्भाग का अनुमान होगा वह वेदभाग भी मन्त्रीको . 
ल यज्ञकमे में नियुक्त करने वाळा ही होगा क्योंकि जिस शिष्टाचार से उसका अनुमान होता है वह | 


५ ऐसा ही है और मन्त्रों का यह स्वभाव स्पष्ट ही देखा जाता है कि वे मन्त्रों को कर्म में नियुक्त 
नहीं कर सकते बरुक आप ही नियुक्त होते हैं । और ऐसी दशा में अनन्यगति हो कर यह स्वीकार | 
करना पड़ेगा कि शिष्टाचार स जिस बेद्भाग का अनुमान किया जायगा वह मन्त्रमाग स अन्य | 
ही था तब तो इतना ही कहना अवरिष्ट है कि उसी लुप्रवदभाग का त्राह्मणभाग नाम है । और | 
अंब ब्राह्मणभाग के बेद होने में कुछ बिवाद्‌ ही नहीं रहा किन्तु इतना ही विचार करना अवशिष्ट 
रहा कि मन्त्रों को नियुक्त करने वाले ब्राह्मगभाग सभी लुप्र हो गये अथवा कुछ बचे भी हैं ? | 
ऐसी दशा में जो शतपथ आदि ब्राह्मणभाग (जिन में कि मन्त्रों का नियुक्त करने वाळ सहो | 
वाक्य हैं) पूर्णरूप से इस समय प्रचलित हैँ उनके देखन से यह निश्चय सहज ही में हो सकता है | 
कि उतने ही ब्राह्मणभाग लुप्त हुए कि जिनका लुप्त होना बेदढुगसज्जन के अन्त में पूर्वद्वी कद्दा जा | 
चुका है । और प्रश्नकतो की यह प्रशंसा हे कि जो वह शतपथ आदि प्रत्यक्ष ब्राह्मणभागों को अपने | 
निर्मूल और दुष्ट केवळ आग्रह से बेद न मान कर लुप्रव्राह्मणभागों के पीछे अनुमान का घोड़ा 
दौडाता हे । 
) प्रमा०--(२५) इषे ब्राह्मणशब्दः ( पू० मी० द्‌० अ० २ पा० १ सू० ३३) यह सूत्र 
भी ब्राह्मणभाग के बेद होन में प्रमाण है । इसका अर्थ यह हैं कि मन्त्र से अन्य बेदभाग ब्राह्मण | 
कहलाता है । इस सुत्र का यह निश्चय ही प्रयोजन है कि बेद का कोई भाग एसा नहीं हैं कि जो 
` मन्त्र और ब्राह्मण से अन्य हो अर्थात्‌ बेद के दो ही माग हैं मन्त्र ओर ब्राह्मण, तीसरा भाग ही | 
नही हे । इसी खे शावरभाष्य में इस सूत्र पर आक्षेप ओर उसका समाधान कहे हैं जो कि उद्धव | 
य जाते हैं कि-- र 
(आ०) इस सूत्र का कुछ फल नहीं ज्ञात होता क्याके जब दद कदा ही भाग होते 
ह सन्त्र और ब्राह्मण, ओर मन्त्र का लक्षण पुवे हीं कहा जा चुका तब तो “वह लक्षण जिस 
वेदभाग में न हो वह ब्राह्मण है” यह ब्राह्मण का लक्षण इस सूत्र के बिना ही निश्चित हो. गया । 
स०--यह आक्षेप तब ठीक हाता कि जब इस सूत्र क बिना भी आप स आप सब- 


गरा | पाधारण को यह निश्चित होता कि बेद के, मन्त्र और ब्राक्षणरूपी दो ही भाग होते हैं न कि 
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'॥. दर्प : पंनातनंधमोद्वारे- हा ; 


॥॥ शा.सिद्धत्वाह्राह्मणलक्षणमबचनीयमू मन्त्रलक्षणेनेव सिद्धम्‌ यस्येतरलक्षणं नास्ति त 

~ इति परिशेषसिद्ध ब्राह्मणम्‌ इति परिशेषासिद्धत्वा ्राह्मणलक्षणमव चनायामैति मृंत्रफि, . म 
| मनारभ्यमिति प्रतिभाति। तत्र शेषशब्दप्रयोगाछक्षणानामेधानाश्च सूत्रब्याख्यानमेतेदप्िहि |, र 
| 1 दृष्यम्‌ । किमर्थ पुनः सूत्रमारभ्यते £ नारभ्येत यदिमन्त्रत्राह्मणात्मकएव बेद इति से| ब 
"१ प्रसिद्धं भवेत्‌। येषां खम्रसिद्धं तेपां ठृतीयादिग्रकारानिराकरणार्थं द्रेराइ्यमेव वेदसे म 
-'). प्रतिपादयितुमाह शेषे ब्राह्मणशब्द इति । इति च पूर्वोडुते महामोहयिद्रावणमरथमप्रवोधेत इ 
» बन्त्रलक्षणूत्रमृगादिलक्षणसूत्राणि चान्तरेणतत्सूत्रोपन्यासमात्रै प्रभाणतया दितम्‌ इत 2 
। ` तत्सूत्रारम्भएव तथा दश्यत इति विशेषः। | ५ 

` किच मीमांसादेशने ३ अध्याये ३ पादे-- । 

|.” § धर्मोपदेशाच नहि द्रव्येण सम्वन्धः॥ ४ ॥ | स 
: ` ` ` इति सूत्रं ब्राह्मणभागस्य वेदवे मानम्‌। एतदर्थोऽपि पूरवयुक्तः अत्र हि लाघवात्‌ साम्ने | भ 
। ' स्येव वाच्य द्रव्यपदश्रुपाददानेन महर्षिणा शब्दात्मकस्य मन्त्रस्य तार्किकसमंत गगनगुणसं दि 
॥ | निराकृत्य द्रुव्यत्वमातिष्ठमानेन मन्त्राणां `  द्रव्यत्वा द्यवत्रीह्यादिरूपयज्ञाकुद्रव्यसाधम्ये- | 

` संभिदधानेन यंवादिवदेव विधिबिनियोज्यत्वं तेषु सूचितमेव सूचितम्‌ | एवेच यथा वेष | कर 


1 000७ ० ७. (> | “2८ 6 3 
¦` विनियोग बिना यवादीनां नालोकिकस्वगोद्यथंसाधनता तथा मन्त्राणामपीत्ययपंथे! सहः ` भा 


„` नत एव लभ्यते | तथाच द्वितीयेऽध्याये पथमे पादे ‹ विधिमन्त्रयोरैकारथ्यमेक शब्दात्‌? २० | ९ 
„| इति सूत्रे वातिककारोदुतः- | का ह ह 
he | -यस्माह्रीह्यादिवम्मन्त्राः करणत्वेन. कमेणाम्‌ । र 
दत्त - ` ब्राह्मणेन नियुज्यन्त तस्मात्तेन बिधायका; ॥ नहर 
बीज ॥ भाषा ॥ भी 


११ तीसरा, किन्तु ऐसा नहीं हे इस से जिस २ को उक्त निश्चय नहीं हे उस २ को उक्त निश्चय कराने 
~ ~ ९ ७९ ~ ८ 7 र ५ ¢ ~ CS 
NE लिये यह सूत्र हे इति। (पूव हीं उद्धत महामोहबिद्रावण के प्रथमप्रबोध में ब्राह्मण भाग का बेद होत हर 


४७ PN ~ ~ ० कि 

* मन्त्रलक्षणसूत्र और ऋगादिलक्षणसूत्र के बीच में इस सूत्र के उपन्यासमात्र स सिद्ध किया ग्या | 
१ पु > >> २ ८ >> ~ रड ठी) 3 कृ 
° दै । ओर यहां तो यइ कहा जाता हे कि यदि ब्राह्मणभार बेद न होता तो यह सूत्र ही झूठा हो आता) र 
क | 


५ पू० मी ० द० अध्या० ३ पा० ३ । “धर्मोपदेशाश्व नहि द्रव्येण सम्बन्धः” ॥ ४॥ य 

। ¦ सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हे और इसका अर्थ भी पञ्चम प्रमाण में दिखढाया ६ 

ग्या हे आ इस सूत्र म साममन्त्रों को जमिनिमहर्षि- ने द्रव्य कहा है जिसका यहद तात्पय है i 8 

i “नेयायिक लोग शब्द को आकाश का गुण कहते हैं परन्तु वास्तविक में शब्द गुण नहीं है कि |. ह 

द्रव्य ही है और मन्त्र भी द्रव्य ही हैं क्योंकि वे भी शब्द ही हें इसी से जैसे जव चावढ ना डि 
सूर 
ष्‌ 


द्रव्य ब्राह्मणभाग को आज्ञा से यज्ञकर्मा में ऊगाय जात हैं वसे ही मन्त्ररूपी द्रब्य भी । और दे 

' / जह्मणभाग ही जव 'चावळ आदि के अलौकिक स्वर्ग आदि फलो के प्रति यज्ञ के द्वारा साधक 

.. में एक मात्र प्रमाण है वेसे ही मन्त्रो के भी यज्ञ के द्वारा अलौकिक स्वर्गादि कळा को प्रति सॉरी 

Ed होने में ब्राह्मणंभाग ही प्रमाण हेन कि अन्य, इति । और 'पू० मी० दं० अध्या० २ पा० १ | बि | ` ज्ञे 
मन्त्रयोरैकाथ्यमैकशज्चात्‌ ॥ ३० ॥ इस सूत्र के तन्त्रबार्तिक में कुमारिलभट्टपाद ने पर्वाचा 


त 


८ का “यस्माद्री हादि ०१ यह कं ० दूत फिफ4हैं/मिसंक/ यह अथ है कि किसी कमे के विधा 


झा 
है खण्ड ~ ] Digitized By क्ागाम्यकाण्डस्पे/ुर्वार्द!? ५ ५७ 


णो. हात छोक़ः। एवंच ममाणास्तरागम्यत्वेन वेदेकगम्या धर्ममूलतैव सत्यप्यपौरुषेयत्वे 
३ मन्त्राणाशविलीयेत यदि ब्राह्मण भागस्तस्य वेदत्वं च न स्याताम्‌ अतश्च स्वस्मिन्नळा किकः 
ति सर्गादिफलसाधनताया वोधाय यवादिवदेव मन्त्रा आपे भिक्षव इव धनिनां व्राह्मणः 
ग वाक्यानामेव युखचष्टमभीक्षणमुतेक्षन्त इतीयानेव महिमा मन्त्राणाम्‌ । तथाच मन्त्रेषु वेदत्व- | 
ति. मभ्युपेल ब्राह्मणेषु तदपलपता खणकापापर्ण संग्रह्म चिन्ताम्राणिरेव सागरे प्रक्षिप्यत : 
10 इति साधीयसी धीधुरन्धरता तस्य । | 
ले. » -. प्रमा० (२६) आपिच ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे मीमांसादशनस्य . 
| चोदनाठक्षणो$र्थो धर्मः ॥ २ ॥ | त 
इतिस्रूत्रमापे प्रमाणम्‌ । अस्य च, निधोरय्यम।णवलवदनिष्टाप्रयोजकत्वे सति श्रेयः- 
साधनतया बेदप्रमापितो धर्म इतिलक्षणमतिनिष्ठृष्टोऽथः । विस्तरस्तु धर्मराजसञ्जनाख्ये | 
नेः) प्रथमप्रकरणे एतत्सूत्रब्याख्याने द्रष्टव्यः । धर्मममापकन्वं चान्वयव्यतिरेकाचुरोधात्साक्षा- / | 
[सं | द्विधिवाक्यानामेव, वानि च प्रायो ब्रा्मणभागस्थास्येवेति धर्मो ब्राह्मणभागेनेव प्रमाप्यः। | 
पः ‘7 का ॥ भाषा ॥ व ळ्या 
वैध करने की शक्ति, मन्त्रो में नहीं है क्योंकि चावळ आदि द्रव्यो के नाई मन्त्र सव, आप भी जाह्मण- || 
[हः ५ भाग.की आज्ञा से नियुक्त होते हे 1. अब ध्यान देना चाहिय कि. यदि त्राह्मणभाग न होता अथवा | 
३० ` होता भी परन्तु बास्तविक में वह बद्‌ न “दाता वो हर हानि पर भी म्य रा का घममूठ ही 
हा होना नष्ट ही हो जाता क्योंकि यज्ञकमाँ में मन्त्रों का उपयोगी होना त्राह्मणभाग ही से सिद्ध हाता 
है न कि किसी अन्य प्रमाण से । और एसी दशा में जेसे अपने को खर्गादि के प्रात साधक वनाने | 
के लिये जब चावल आदि द्रव्य, त्राह्मणभाग का मुख देखा करते हँ अथवा जैसे मिश्रण अपना | 
पेट पालने के लिये धनी पुरुषों की मुखचेष्टाओं को एकाम्र हो कर निद्वारा करते हैं वेस ही मन्त्रगण : 
भी अपने को खर्गादिसाधक होने के लिये ब्राह्मणभाग ही के मुख को ताकते रहते हैं इसी से ब्राह्मण: # 


र ` भागएऐसे प्रधान वेदभाग के सामने कुछ भी महिमा मन्त्रो की नहीं है । तो ऐसी दशा म मन्रो 

तया | फो बद्‌ मान कर जो पुरुष त्राह्मणभार की वेदता को नहीं स्वीकार करता है वह मानों खणमुद्रा 

ता) | को गांठ में बांध कर हाथ के चिन्तामणि (पारस) को अगाघसमुद्र में फंकता है इस सेडस को |. 
यह युद्धिधुरथर ही समझना चाहिये। । 


या प्रमा०--( २६ ) ब्राह्मणभाग के बेद होने में पू मी० द्‌० अध्या० १ पा० १ । “चोदना; j 
कि > छक्षणोऽथो धर्मः” ॥ २॥ यह धर्मलक्षण का सूत्र भी प्रमाण ह जिस का «फि परिस अये 3 
/ यह है कि “जो, प्रबृत्ति कराने वाळे. वेदवाक्य ही से यथाथ्रेनिश्चय करने योग्य ह और उस से, | 
निश्चित प्रबळ अनिष्ट नहीं उत्पन्न होता वह धर्म है । इस का भावार्थ बिस्तार क भय से यहां. नही. | 
लिखा जाता किन्तु धर्मराजसज्जननामक प्रथमप्रकरण ही में पूव हीं कहा जा चुका दै । इस, 
होंगे | सतर में महार्च ने स्पष्ट ही यदद कहा है कि “धर्म का यथार्थनिश्वय बेद ही से होता हे” इति । और 
बेद के भी “स्वर्गकामो यजत” आदि बिधिवाक्य (जो कि बिधान करने के द्वारा यज्ञा में पुरुषों 


क 7 से, क्योकि अभी पू में निश्चित । 
बिधि | - की प्रद्नात्त कराते हैं) ही से घमै का निश्चय होता है न कि मन्त्रों से, क्योंकि अभी पूव में निश्चित | 
पो. रो चुका है कि मन्त्रो में विधान करने की शक्ति नहीं है तया इस सूत्र में “चोदना” शब्द का अथ | 


CS $ ०७ २०० ७० 4८9 = अ (पन: 
भी बेदिकबिधिवाक्य ही: है क्योंकि वही यज्ञादिकर्मों में पुरुषों की चोदना, -(प्रेरण ) अभात्‌ 
र वक ROR ॥ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-  ऋऋकफिििोिए। २. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


५पट सनातनधमोंद्धारे-- [सषा 


एवंच ब्राह्मणभागस्य वेदत्वा भावे मन्त्रभागस्य धर्म्रमापकत्वा भावेना सिन्पूत्रे पह 

कण्टोक्त धर्मस्य. वेदप्रमापितत्बं नोपपादायैतुं शक्यत इति वृडङुमारीवरनयायेभैत | 

बाह्मणभागे वेदत्वं: साध्रयति । अथ धमः श्रेयःसाधनम्‌ साधनत्वं च भावनाद्वरक 

भावना च सर्वेष्वेवाख्यातेषु गम्यते आख्यातं च सर्वेष्वेव व्राक्येषु | आकाङ्वापूरणश । 

तदायत्तत्वात्‌ । तथाच. विधिं विनाप्याख्यातघटितानों मन्त्रवाक्यानां सवर्गा दियश्ञयो पि | 

. साध्यसाधनभावस्य वोधकतायाः संभवाद्धमस्य बेदममापितत्व . सूत्रोक्त, -्ाह्मणभागप 

बेदत्वं विनाऽपि मन्त्रभागस्य वेदत्वेनेवोपपादायितुं शक्यते । नच पुरुपप्रबृत्तये विधिस. |! 
श्याश्रयणीय इति वाच्यम्‌। नहि विधिरपि वलात्पुरुषं प्रवतेयति किंतु यज्ञादेः अयः साधन | 


/ ` -गमयत्येव, तस्याश्च ज्ञानात्पुरुपस्येच्छा, ततश्च प्रबृत्ति» श्रेयःसाधनताज्ञाने व विधिगे | 


'जन्यतएवाख्यातान्तरेणापि । तथाचान्यथोपपन्नमेवेतस्रमाणमितिचेन्न । यदा हि भावनाया | 
आव्यकरणेतिकतेव्यतारूपाँसरीनप्यंशान्साकस्येन विशिष्य प्रतिपादयद्धिः पदे! पूर्णपु ब्राह्मणः | 
भागेष्वपि विधिमन्तरेण धर्मप्रमापकता न कथमप्युपपादयितुं शक्यते तदा ताहशभावनांश- 
त्रयोपस्थापकपदाविकळेषु मन्त्रेषु विधि बिना धर्मप्रमापकत्वस्य प्रत्याशा, पण्ठकात्पुत्रोल्पे! | 
अत्याशैव । तथाहि । ' स्वमेकामो यजेते ' त्यादावसति बिधौ सत्थपि चाख्यातान्तरे तदः | 


1 ; ॥ भाषा ॥ 
EN [a (> ७ A ७ ८. 
रत्ति कराता है । तथा बिधिबाक्य, त्राह्मणभाग ही में होता है। तब ऐसी दशा में यदि ब्राह्म" \ 


: ~ ०२२ ९५ ~ RD प्र 

„¦ भाग बद्‌ नहीं हे तो बिधिवाक्र्य भी बेद नहीं है जिससे कि धर्म का निश्चय होता है । और जब 
| Co ~ ~ ७ ~ ~ । 3 ¢ 
|. विधिवाक्य बेद नहीं है तब महार्ष ने वेद से धर्म का निश्चय होना कैसे कहा, क्योंक्रि धमका 


निश्चय विधिवाक्य ही से होता है जो कि खामी के मत में बेद ही नहीं है । 


“त्र ७० दै > ऱ्य NN ~ ११3. 
/ प्र९--स्वगांद्रूप इष्ट के साधक यागादिक्रिया को धर्म कहते हैं और यागादि, तमँ 


1 
AU 
हा 

12! 


| 


॥ 


म व 
Mh 


` कूपी स्वर्गादि का साधक है” और प्रवृत्त-तो. 


> यह थ नयन ऱ्य ९ < >: 
` कोळून चाक्यों का यह /अः दा बका -अएम्करता है? और तब “करता 


RS ON ५ ~ ~ हे टर | 
स्वगादि के साधक हो सकते हैं जब उन की भावना (अनुष्ठान) की जाय और भावना कां सत्र 


: आख्यातो ( क्रियाशब्द अयात्‌ तिङन्त पकाता है खाता है इत्यादि) से बोध होता है और आख्यात 
i, 


सभी बाक्यों से होते हैं क्योंकि आख्यात के बिना सभी वाक्य अधूड़े रहते हैं जैसे “मुझ के 
इत्यादि शब्द्‌, “मिलता” इत्यादि आख्यात के बिना अधूड़े रहते हैं। इस रीति से जब विधि (प्रेश 
भाज्ञा) के बिना भी “याग से स्वग होता है” 
साधक होने का बोध हो सकता है तब इस के बोधाध वाक्य में बिधि का कोई काम नहीं दै 
आख्वात तो मन्त्रं में होते ही हैं, तो क्या मन्त्र, यागो के संगसाधक होने का बोध नहीँ करा सकते ५ 
RR हान का बोघ नहा कराल” ७ 
हेवा उन स धम का निश्चय नहीं ही सकता ? इस रीति से जब मन्त्र भी बिधि के बिना धर्म की. 
कि! हक डा ९ तब इस सूत्र में “चोदना” शब्द से मन्त्रों ही का ग्रहण है न कि ब्राह्ममा 
के बिधिवार्क्यो का और ऐसी दशा में यह सूत्र ब्राह्मणभाग के बेद होने में कैसे प्रमाण हो सकता दै. 
यद तो कह नहीं सकते कि यांगो मे पुरुषों की पदवक्त के लिये “यजेत” (याग करे) ऐसे बिधि" | 
वाक्य की आवश्यकता है, क्योकि यदि कोई पुरुष याग करना न चाहे तो बिधि उस को बाली, 
से प्रदत्त नहीं करता' किन्तु दूसरे आख्यातं के नाई इतना ज्ञानमात्र करा देता है कि “यज्ञ, पुरुष 
पुरुष की इच्छा के अधीन है। - हे हे 
वाला याग करे ) इत्यादि वाक्यो में यदि' बिधि हे! 
| / 


इत्यादि आख्यात वाले वाक्यों से, याग के खा 


चे > उ०--“खगकामो यजेत? ( स्वग वाहने 


का 
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र) खण्ड २] | सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध: ५५९ 
णो भूताया भावनाया; साध्यताऽपरपर्याया भाव्यता, समानपदोपात्तलवाद्धात्वर्थ यागमेवाव 
पप | लम्बेत नतु स्वगादिकम्‌ , तस्य कामनाबिशेषणतया स्तर्गादिपदोपाचत्वेन चरमोपस्थितिक 
क.  तयाडंड्ख्यातप्रकृत्युपस्थाप्य॑ यागमपहाय भावनया कथंचिदप्यन्वेतुमसंभाव्यमानत्वात्‌ । 
र यागश्च न स्वरूपतः पुरुपार्थः किन्तु वहुवित्तव्ययायाससाध्यत्वाद्‌ द्वेष्यकल्पः । पुरुषा 
वा साधयन्तीष्वेव च भावनासु पुरुपाः भवतेन्ते, स्वतो5पवतेमाना अपि तस्याः पुरुषार्थसा) 
| | धनतां बोधयित्वा प्रवर्तयितु शक्यन्ते च । तथाचापुरुपार्थसाथ्यिकायां पुरुपप्रवृत्तिपयवर्सित ' 


प / रूपायामथभावनायामाख्यातान्तरघटितेन॑ ताहशवाक्येनानेकशो वोधितायामपि नतरा 
गत । तेन वाक्येन कथमपि पोरुषी प्रवृत्तिः शक्येताजयितुमिति व्यर्थमेव तद्वाक्यं स्यात्‌। सति तु. 
रि | विधो तदुपस्थापितया समानप्रत्ययोपात्तत्वाद्धात्वर्थादपि नेदिष्टया प्रवर्तनारूपया शब्द" | 
या | भावनया कर्मतासंवन्धेनान्वीयमानाऽऽर्यातसामान्यसुळमा प्रतरृत्तिरूपाऽऽ्थीभावना) | 
सब्निकृष्टमपि धात्वर्थं यागमपुरुपाथत्वादपहाय विम्रकृष्टपपि कामनाविशेषणतयोपास्थितमपि | 
। च स्वर्गादिकं स्वाविपयकशव्दभावनावलेन पुरुषार्थतया स्वालुकूलत्वादुपग्रह्धती धात्वर्थ याग. 
साधनतयैव शृह्ाति । तथाच “ यागेन स्वर्ग भावयेदि › त्यांदिताक्यार्थसम्पत्िद्रारा प्रृते) | 
दषे | रुपपत्तये विधेरावइयकत्वाचतः श्रेयःसाधनतारूपं धर्मत्वं यागादीनां लभ्यते इति रीत्या | 
विधीनां धर्मे प्रमाणत्त्रं घुतरामुपपद्यते । 


हा तथा च 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन °? मी ० द० अ० १.पा०१ सू० ५ इत्त्र वात्तिके भट्रपादा! _ 
| का बिधावनाश्रेते साध्यः पुरुषार्थो न लभ्यते । क 
श्रतस्वगादवाधन वात्वथः साध्यता त्रजतू ॥ १४॥ 
तभ विधो तु तमतिक्रम्य स्वगोदेः साध्यतेष्यते । 
सब तत्साधनस्य धमेत्वमव सात च लभ्यत ॥ १५ ॥ इात । 
यात, हक यिन .. ॥भाषा॥ र 2 4 लि ती 
क्षे इस शब्द के अर्थ, अथात्‌ अनुष्ठानरूपी भावना का साध्य, ( कायं ) याग ही होगा जो कि परिश्रम | [ 
रा ओर द्रव्यव्ययरूपी,होने से दुःखमय दै, और केवळ दुःखमयकाय के अनुष्ठान में साधारणपुरुषों 
दी की भी निवृत्ति को छोड़ भत्ति नहीं होती तब इस. वाक्य से यागादिक में पुरुषों की प्रवृत्ति केस 
और होगी? इस से ये वाक्य व्यर्थ ही हो जायंगे। और वाक्यों में बिधि रहने पर तो उक अथे के | 
त! अनुसार बिधि से प्रेरणा का बोध होता है तथा प्रेरणा से प्रयत्नरूपी भावना पुरुष में उत्पन्न होती 
का > है ओर अनुष्ठानरूपी भावना उक्तरीति से दुःखमय होने के कारण याग को छोड़ कर सुखरूपी || 
मग] स्वगौदि को अपना साध्य बनाती है और छूटा हुआ याग, चर आड़ ) हा कर भावना (अनु- ‘FE 
Fl Sr ) के पीछे लग पड़ता है तब बिविवाक्य का यह अथ होता है कि याग से” सुखरूपी _ख़ग को ५ 
धिः | उत्पन्न ( सिद्ध ) करे, अब “यह भावना (अनुष्ठान ) Ss को सिद्ध करने वाली दै” ऐसा न 
६ होने पर पुरुषों की प्रद्माति अवश्य ही होती है इस रीति से याग की भावना (अनुष्ठान अर्थात्‌ |` 
, 9 याग में पुरुषों की प्रबृत्ति ) के लिये बिधि की आवश्यकता है और विधि ही से याग में, सुख का | 
0 . साधक होना भी स्पष्ट निकलता है तथा धर्म होना और सुखसाधक दोना एकही बात ह “इस 
उह] रोति से -विधिवाक्य ही घर्म में प्रमाण हो कसते हैं न कि मन्त्रवाक्य । और इन युक्तियाँ को, पू: | 


i 2 3 कद ज यक a 
ऱ्ह भी० द० अध्या» १ पा० &शोतातिकर ५. सूत्र पर सहोकवात्तिक मं भट्टपाद न भी १४ क 
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| 
।' 


॥ "०८० प्नातनधर्मोद्धारे-? . [खर 


| (प्र २७) एम्‌-मी० द° 

॥ 1 बिधिमन्त्रयोरैकाथ्यमेकशब्द्यात्‌ अ० २ पा० १ । सरू । ३०॥ 

| अपि बा प्रयोगसामथ्योन्मन्त्रोडभिधानवाची स्यात्‌ ॥ ३१॥ 

*५ इति मूत्रह्यमपि ब्राह्मणभागस्य वेदस्वे स्फुटतरं प्रमाणम्‌ । तथाह । अनयोः सूत्रयो। 
क्रमेणेमावथो । (देवाँश्च याभियेजते ददाति चे! त्यादिमन्त्रे श्रूयमाण यजत इत्याद्याख्यात 
पदं विधायक नवेति संशये ' विधिमन्त्रयोरेकाथ्यस्‌’ उभयोरपि 1वेधिवाक्यमन्त्रवाक्य 

` 'घठकयोराख्यातयोविंधायकत्वम्‌ ' ऐकशब्धात्‌ ” उभयारप्पाण्यातजातायत्वादिति पूव 

1, पक्ष इति । मन्त्रः मन्त्रस्थाइ्यातपदस्‌ अभिधानवांची अर्थप्रकाशनमात्रपरः प्रयोगे अनुष्ठाने 

' क्रियमाणे ताबदथस्मरणमात्रसामथ्यात्‌ न तु विधायकमिति सिद्धान्त इति। अथ पूर्वसूतस्य | 

', 'भाषसङ्घेपः । मन्त्राणां विधायकत्त्रं नासंभवदुक्तिकस्‌, ब्राह्मणवाक्ये ' समिधो यजती ' 

स्यादा छान्दसेन ब्यत्ययानुशासनेन लिङादिभिन्नानामपि लकाराणां बिधायकत्वदशना 


Fl दात । उत्तरसूत्रभावसङ्गपरलु-- 
1210. (८ 


» 


i, न्नाह्मणास्याबाधवावयाना कम 1काचदनूध कनाचदन्यन वाक्येनावाचयुज्यमाज 
| एवात्कमीबधायकत्र युज्यत एव । मन्त्राणान्तु तत्तत्कमानूद्यः तत्तत्स्मारकतया तत्तद्राह्मणः 
¡| वाक्येन वानयुञ्यसानत्वात्कमावधायकत्व विरुध्यत एव । [कंच बिधिशाक्तिविहन्तारस्ताः | 


वदू यच्छन्द्सब्‌।धन्‌।वृभकत्युत्तपपुरुषयाद्‌ शब्दा सन्त्रष्वव जाग्रात न ब्राह्मणषु. दड परात्र 
| च तदुदाहरणस्य यथा ¬ 


h NN 


a न ता नुग्रान्त न दभाते तस्करो नासामामित्रो ब्यथिर आदधपषात । 


> 
हि, देवा याभियेजत ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपातेः सह ॥ | 
। ॥ भाषा ॥ 
ऊपर सस्छृतभाग म उद्धृत है । 
(प्रमा० २७ ) पू० मा? दू०, अध्या० २ पा० १। ८ बिधिमनत्रग्रोरेकाथर्यमैक्रशब्धात | । 
* ३०। “आपि बा प्रयोगसामथ्योन्मन्त्रोईभिधानबाची स्यात? ३१.॥ ये पूर्बपक्ष और सिद्धान्त के 
| दोनों सूत्र: भी आह्मणभाग के बेद होने मे.प्रमाण हँ । प्रथमसूत्र का अक्षराथे यह्‌ है कि:जेस बिधिट 
EK NA 
५:१. चिस क का पिधान करते ६ वैसे ही मन्त्रवाक्य भी क्योंकि, जैसे बिधिवाकयो मेः यजेत 
पु रे कर द 
1 वा कर) आदि आरव रहते हैं वैसे ही.मन्त्रों में भी “ददाति? आदि. क्रियाशब्द रहते हं 
आ त | 70 इन कियाशदाका देता हे ? इद्यादि अर्थ नहीं हैः किन्तु ° दे ? इत्यादि अर्थः हेः और इस 
1': का साक्षत तासय यह ह कि. जसं ५ सामैधो यजति (सि 
द स)मध्‌.नामकःयाग दि ब्राह्मण 
. , वाक्या मं “ति "आदि झा याग करः) इत्यादे 


से भायागका विधान हाता है वैसे ही मन्त्रों के.“ ददाति? आदि शब्द 
में ति? आदि शब्द से. भी दानादि; क बि डी 
म का बधान हो सकता हे) ओर द्वितीयसूत्र,का अक्षरा 


' / अहृ कि मन्त्र, विधान: नहीं: करते हँ, और न. प्रशंसा करते हैं, किन्तु. याग करने के समय गे 


, ¦ क्रियाओं का स्मरण: मात्र करा 
यश्य का ,स्‌ राते हैं जिन का क़ि बिधान ब्राह्मणभाग. के: चाक्योंत से" हुँ 


हता है। इस का संक्षिप्त भावार्थः यह हे कि मन्व, ,विधान नहीं कर सकते. क्योकि. “यद 
नोक किक) छठ वततन हल र अरे ,) उत्तमपुरुष, ` (में म हम, आंदिः) यदि, (जी 
अगाडि शब्द, मन्तो में परा: रहते सोते किधा, करकी शाक्ते को नास करते हैं जसे 


NN 


३ जज 


(1. और १५ वें सोक से कहा है और वे सोक 
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इति मन्त्रे (याभिगोंमियंजते याश्र ददाति ता गावो न नव्यन्ति नच तास्तस्करो 
हरात न तासा काचदवयतमामत्रक्रता व्यावरुपद्रव! पाडयाते गोस्वामी च ताभि! सह 
चिरकाल सयुक्ता भवती गत गास्तुतथक गायागगांदानयाः पसद्धवद्धावामिधायिचा 
यच्छव्दन विधायकत्वमुपहन्यते | यथा वा= 
हे वाक्य मन्त्र म गापाय ० 4 
इत्यादों पूवाक्तमन्त्र वक्तांभमुखांकरणाथेया अह ! हाते सवाधनावभक्तचा सामा-/ 
त्यता बक्ताभाहताथाडुछानप्रबृत्तवक्ताभयुखपुरुषप्रवत्तकत्वमस्य मन्त्रस्याचगमयन्त्या स्व्ताऽ / 
प्रबुत्तपुरुषप्रवत्तचात्मका पत्ाधशाक्तनाश्यत । यथा वा-- 
वाहदवसद्न दाम शुक्र खा शुक्राय 
धान्न धान्न दवभ्यां यजुष यजुष ग्रृह्वाम ॥ 
शत मन्त्र अस्मदथकनात्तमपुरुपणात्मान प्रवत्तनाचुपपच्त्या वाधशाक्तवाध्यत। यथा बाः 
यदि सोममपहरेयुः० र्ध 
है इत्याद मन्त्र ।नामत्तत्ववाचना प्राप्तवाधापधायेना यादशन्दचाप्रापप्रापणात्मका, छ 
बाधक्वाक्तरपनायत | एवजातायकानां च वधायकत्वाबहन्तृणा मन्त्रपूपळम्भान्मन्त्राणा 
न बघायकलस्‌ किन्तु युणकमंबिधायकत्वप्रधानकमावधायकत्वाभ्यामन्यदूव वाववाक्‍क्य- । 
बिहिततत्तत्क॑मससारकतारूपम नुवादकत्वापरपयायं “मन्व्रणंव सरणायाम [त नयमाह्ठाप- 2 | 
। ॥ भाषा ॥ i 
८४ न ता नशन्ति ” ( जिन गओं से याग करता है और जिन गोओं को देता है; वे गोप नष्ट नदी | 
होती, न उन को चोर चुराता, न उन के अंगों में शचुकृत वा व्याविक्रत पाडा होती है और उन | 
गौओं का स्वामी उन के साथ चिरकाल तक संयुक्त रहता दे ) यह मन्त्र विधायक नहीं है क्योकि | 
“ यदू ” ( जिन) शब्द के रहने से “ गो ? नामक याग ओर गोदान को सिद्ध हान का दशा ज्ञात | 
होती है और विधान, सिंद्ध का नहीं होता किन्तु असिद्ध ही का। तथा अह वुश्चिय मन्त्र म | 
गोपाय० ? है अहिंसक, आविसृष्टि में उत्पन्नं चतुथ अग्नि ! तू मेरे मन्त्र की रक्षा कर ) इलयादि | 
मन्त्र, विधान नहीं करते क्योंकि ' हे ? इस संबोधन से यह नाश्वत हाता है कि अग्नि, मन्त्र . 
बोलने वोळे के अभिमुंख स्थित हें ओर उसके काम करने म प्रदत्त हैं, ता ऐसी अवस्था सं. 
बिधान नहीं हो संकता क्योंकि पूर्व से जो जिस काम सं प्रदत्त नहा है उस को उस काम 
सें पत्त करने कों विधान कहत हैं । ओरं उक्त यई आदि शब्द, टाल की 
में प्रायः नहीं रहते इस कारण ब्राह्मणंभंग कें वाक्य, कर्मों का विधान करते हू इति ॥ 
और इस भावाथ का पूंणनिरूपंण तो बेंददुगसर्जन क मन्त्रप्रकरण म पूर्व हाँ हो चुका है | 
अंब यह ध्यान देने के योग्य हैं कि प्रथमसूच में विधिवाक्य के दृष्टान्त से मन्त्रवाक्य २ 
विंधानशाक्ति होने का पूवपक्ष किया गया हे ओर यह भी कहा गया है [क विधिवार्क्य, के चिट | 
शब्द तो बिधान करते ही हैं परन्तु मन्त्रवाक्य के क्रियाशब्द भी बिधान कर सकल हैं और द्वितीय | 
सूत्र में तो विधिवाक्थों की अपेक्षा मन्त्र में भद दिखला कर महर्षिः नें मन्त्रा को बिधानंशाके का. & 
खण्डन करः मन्त्री को छौकिकवाक्यो के नाई स्मारक अथात्‌ त्राह्मणभाग सिक i 
स्मारक अथात अनुवादक ) इस शब्द से मन्त्रा | 


1 पा) २ By Siddhanta gGangotri Gyaan Kosha । 


पदर सनातनधर्माद्धारता [ खु ३ 


| बिस्तरस्तु बददुगेसज्जन मन्त्रापयागाधकरणासद्धान्त वीक्षणीयः । एव च वि भमन्त्रयो | 
“,॥ रिति तुल्यवदेव द्रयोरुपादानात्‌ यथा विधेविधायकत्वमविवादं तथा तदेकशब्ययनमन्त्राणाः | 
pr , मपि बिधायकत्वमिति द्योतायेतुं विधिशब्दस्य प्रथमणुपादानात्‌ ' एकशब्द्यादि? सत्र 
: |: ८ अनयोरेकामाते? त्यादाविव समानाथकस्यकशब्दस्यापादानेन यथा विधिवाक्यगताना 
| आख्यातानां शब्दभावनाथकलं मीमांादशन सिद्धान्तासिद्धं तथा मन्त्रगतानामप्याख्यातानां मै 
1: जञब्द्भावनाऽथेत्वद्लुचितमिति ध्वननाच ब्राहमणभागगतानां विधिवाक्यानां बिधायकतया / ल 
पूर्वोक्तरीद्या साक्षाद्वमेमूलत्वमनादिमीमांसादशनासिद्वान्तसिदमू मन्त्राणां तु विधिसाधम्या / क 
दिदानीमव घममूलतायाः साक्षार्ख सिषाधायिषितामिति स्पष्ठ एव पूवसत्राशयः । उत्तर | 

सूत्रे तु बिधिवाक्यान्मन्त्राणां बेषम्यं दशयित्वा “अपि वे? ति पक्षान्तरं दशयता महृषिणा | 
विधायकलं प्रत्याख्याय लोकिकवावयसाधारणीकरणेनाभिधायकत्वापरपयायमनुबादकत- .| सा 

। ` मेव मन्त्राणां कण्ठरवेणेव सिद्धान्तितम्‌ । तथाच लोकिकवाक्यसजातीये नियमाः | तदे 
॥ | कल्पनामात्रोपपादितसाथेकताके5नुवादकमात्रे ब्रौहियवादिवद्भाह्मणभागावनियोज्येड्ज्वेद: खि 
"भूते मन्त्रभागेऽपि यदि वेदत्वं तदा विधायके साक्षादासादितधममूछताके लोकिक्रवाक्ये, | वर 
' । भ्योऽत्यन्तबिलक्षणेः मानान्तरानवलीढार्थाभिधायिनि मन्त्रबिनियोजके. भाव्यकरणेतिकर्त । इति 
व्यतारूपभावनाद्वयांशप्रिपूर्ण राजनीव प्रधाने ब्राह्मण भागे वेदत्वमस्तीत्यत्रेताबदेवःकथनीय' । 

| पबाशष्यत यत्‌ यादे वदत्वं ब्राह्मण भागेऽपि नास्ति तहि खपुष्यमिब कचिदपि तन्नास्तीति। | दध 
i (भ्रमा० २८) एवम्‌ पू० मी० दृ०--- ..-- - र ज्या 


| 
॥ पादितसाथेकताकषु मन्त्रपु लोंकिकवाक्यसाधारणमाभंथाकयत्वमात्रामात [सद्ान्त इति 
| 
|| 


f= Mas बेदांश्ेके सान्नकषम्युरुषार्याः' अ० १ पा० १ सू” २७ 
५, (प्रमा० २९)-२ अनिल्यदशनाच्च। `- `` ` अ० १ पा० १ सू० २८ | 
, (अमा० ३०)-३ परन्तु थुतिसामान्यमात्रम्‌ । ˆ अ० १ पा० १ सू० ३१ 


: ॥भाषा॥ ˆ 

म र म न | 

1 युबादक आरं अपने अक्षर के पाठमात्र स. 
र्‍ ज्ञो का उपकारी तथा ब्राह्मणभाग का आज्ञा स जव चावल क नाइ कर्मो में नियुक्त और ब्राह्मण“ 
ण पाग का अङ्गभूत मन्त्रभाग भी जब बेद है तब यज्ञा के बिधान करने में समर्थ, और घर्म ) प्राव 
निक  ताक्षात प्रमाण, तथा ढाकिकवाक्या की अपेक्षा (इस कारण से कि बिधिवांक्यों का अर्थ ढौकिक | अनि 

| बतन्त्रप्रमाणा सं नहा ज्ञात हो सकता) अत्यन्त बिळक्षण, ओर पूर्वाक्त अर्थभावना, शज्दभावना के 
ग्यक अश से संपूण, तथा मंन्त्रो को सेवक के समान यज्ञकमों में तियुक्त करने वाळे, महाराज क | बिरे 
' उद्दश स्वतन्त्र ब्राह्मण भाग को इतना ही नहीं कहना चाहिय के ये बेद हँ किन्तु योही कहना उचित. | आ 


ju कि यदि वें बेद नहीं हैं तो “ बेद ) शब्द किसी पदार्थ का नाम ही नहीं हे। न केत 

: मा० २८ )-पू. मी. द.--१ वेदाश्चके सन्निकर्ष पुरुषाख्याः । अ० १ पा० १ सू० २७।. -- पक 

॥$। (प्रमा० २९ )--२ अनित्यदशनाज्न रगण MN 
(प्रमा० ३० )--३ एरन्लु (शु|लिसासन्माञ्रम्‌!०१. +१९१७. १ पा० १ सू० ३१ । 


oe 


खण्ड २] 019/२९५ 5४ लैन पूर्वी?" ५६३ 


(प्रमा ३१)-४ अनित्यसंयांगात्‌ । अ० १ पा० २ मृ» ६ 

(प्रमा० ३२ )-५ अन्त्ययोयेथोक्तम्‌ । अ० १ पा० २ बृ०१८ 

(प्रमा० ३३ )--३ अनित्यसंयोगान्मन्त्रानथॅक्यम। अ० १ पा० २ मू० ३९ 

(प्रमा ३४ )--७ उक्तश्चानित्यसयोगः अ० १ पा० २ म्रृ० ५० 

इति सम्तम्त्रा बाह्मणभागस्य वेदत्वे मानम्‌ । क्रमण च सूत्राणामिमेञ्या! । एके 
नेयायिकादय; वदान्‌ सान्नकपम्‌ त्वरया आपातमात्रेण सन्निक्ृष्प सामीप्येन आधानिक- 


' लेन स्वाकृत्स आहु, पारुषयानाहुरातयावत्‌ । चा हतां यतः एषां बंदानां पुरुषार्याः 


काठकम्‌ कथुममिति पुरुषघाटिता आख्या; नामानीति॥ १॥ अनित्यानाम्‌ जननमरणवतां 
पुरुषाणां प्रावाहण्यादीनाम्‌ दशनाच्च प्रतिपादनदशनादपि एके वेदान्सन्रिकर्पमाह 
रिति ॥ २॥ यद्यपि “वरः प्रावाहणि' रित्यस्ति परन्तु । श्रुतिः । प्रावाहण्यादिरूपा 
सामान्यमात्रम्‌ उपदेशसाकयोय कालजातिबिशेषाद्यविशीषतस्य लॉकिकाख्यायिकास्थकटिप- 
तदेव दत्तयज्ञदच्तादिवत्कल्पितपुरुषसामान्यस्यैवामिधायकम्‌ नतु कालविशेपजातिविशेपाद्यव- 
च्छिन्नस्य कस्यचिदानित्यस्य वस्तुन इति ॥ ३॥ अनित्यानाम्‌ प्रावाहण्यादीनां जन्म 
वत्पुरुषाणाम्‌ संयोगात्‌ प्रतिपादनात्‌ अथवादानाम्‌ आनित्यम्‌ धमंप्रवृत्यजनकत्वम्‌ उच्यत 
इति पूबसत्रसम्बन्धेनाथः ॥ ४॥ अन्त्ययोः “ अभागिप्रतिषेधात्‌ ?  अनित्यसंयोगा ' दिति- 
सूत्रयोः यथोक्तम्‌ स्वाथम्मत्यमामाण्येऽपि ` नान्तरिक्षे चिन्बरीते’ त्यथंवादस्य “रुक्ममुप- 
दधाती? ति विधयस्तावकतया, 'ववेरः प्रावाहाणि’ रित्यरथवादे प्रावाइणिशब्दस्प जातिकाल- 


॥ भाषा ॥ 
( प्रमा? ३१) ४ अनित्यसयोगात्‌' ` । अ० १ पा० २ सू० ६ । 
( प्रमा० ३२ )--५ अन्ययायथोक्तम्‌ अ० १ पा० २ सू० १८। 
(प्रमा० ३३ )--६ आनियसंयागान्मन्त्रानथक्यम्‌ | अ० १ पा० २ सू० ३९। . 
( प्रमा ३४ )--७ उतक्तश्चानियसंयोग 1 अ० १ पा० २ सू० ५०। 


ये सात सूत्र भा त्राह्मणभाग क वद्‌ हान म प्रमाण हे । क्रम स इन सूत्रा का यह अथ 


है कि नैयायिक आदि, अपने थोड़े बिचार से वेद को पौरुषेय इस कारण कहते हें कि काठक 


(बेद की शाखा का नाम) आदि में कठ आदि, पुरुषा के नाम हैं ॥ १॥ क 
और इस कारण से भी वे (नैयायिक आदि ) वेदों को पौरुषेय कहते हे कि “ववर 


: प्रावाहूणिरकामयत!? (प्रवाहाणि के पुत्र बबेर ने इच्छा किया ) इत्यादि बढ्वाक्या म बबर आदि 
` | अनित्य ( उत्पन्न और बिनष्ट होने वाले ) पदार्थों का कथन है । २ । 


उक्त बेदवाक्य में 'प्रावाहाणि! बबर' आदि शब्द, कालबिशेष में उत्पन्न ऑर जाति- | 


' विशेष वाळे किसी पुरुषविशेष के बोधक नहीं हैं. किन्तु जेसे छोकिक आख्यायिकाओं ( कादम्बरी 


: | आदि) में कल्पितनामो से ब्यवहार होता है वैसे ही उक्त बेदवाक्यो में भी उपदेश की सुगमता | 


लिये बबेर आदि कल्पितनामा सं व्यवहार है ३ अथवाद, धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं हो 


: | पैकेत क्योंकि “बेर प्रावाहाणि:०” आदि अथंवादों में बबर आदि अनिल पदार्थ कहे हुए हैँ जिस 


कि अथवाद पोरुषय सिद्ध होते ह 1 ४। जा दु 
परन्तु श्रुतिसामान्वद्ात्रब!!/०( इस अल्सर 3, बेद क पारुषय हान का 


कक त)?  - By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ना 


wel 
५ 


|| 
i 
| 


“| 


॥ | तु सूत्रद्वयेन .मन्तरेषु तथैव प्रसक्तं पौरुषेयत्वं पूवेवदेव प्रत्यादिए्म्‌ । यदि तु न्त्रभागस्सं || 


"| 


(00180 


| 


५६४ सनातनधमाद्धारं ८ [ सण) 


विशेषाद्यनवाच्छिन्नकल्पितपुरुपसामान्यवोधकतया च पूर्वसुक्त समापान .कपण जे | 
॥५॥ किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः नाशिरं दुह न तपान्त, धमस्‌ । आना भर भङ्ग. 


(| बेदो नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धयान इति मन्त्र कॉकटद शाद पानत्यवस्तुवचनपद 


टितत्वादर्थविवक्षायामनित्यत्वं वेदस्य स्पात्‌ अतो 'मन्त्राणामानर्थक्यम्‌' न छ 
स्मारकम्‌ किन्तवशष्टाथमेव तदुचारणमिति॥६॥ आनित्यसंयाग: आनेत्याथकत्युवारणोप 
उक्तः “परन्तु श्रुतिसामान्मात्रम्‌? इति सूत्रे कथितः स इहाप ज्ञय हत । ' उत्तामन्त्रसय | 
तु पोरुषेयत्वतदभावयोरनुकूछों वेददुगसञ्जन पूवसुक्ता ॥ ७॥ तात्पथवणनाबस्तरस्तु पू 
सूत्रत्रयस्य वेदापोरुषेयत्वप्रकरणे, मध्यस्य सूत्रद्वयस्य अथवादायेकर ण, चरमस्य सुत्र 
च मन्त्राधिकरणे, वेददुगसञ्जने विलोकनीयः । . अत्रचेय ्रकरणशुद्धः पूपसूतरत्रप 
मन्त्रब्राह्मणसम्ुदायात्मकस्य वेदस्यानित्याथप्रतिपादकत्वात्रसक्त पारुषयेत्ये, वोधसाकया 
कहिपताथप्रतिपादकताम्रुपपाद्य निराकृतम्‌ । मध्यमन च सूत्रद्रयनाथवादावेकरणश्थः 
ब्राह्मणभागमात्रान्तगतेष्वथवादेषु पूवेतरदेव प्रसक्त पोरुषेयत्वं तथव प्रत्याख्यातम्‌ । चण | 


वृदत्व स्यात्‌ तदा मध्यमा ।द्रसूजा पुनराक्तदापात्‌ चरमा च पुन!पुनर!क्तदापान मुच्य} 


बदख तु ब्राह्मणभागस्य स्तरीक्रियमाणे नाक्तएुनसाक्तदापस्य शङ्गालशा ऽप कम्प; | 
॥ भाषो ॥ | 


समाधान किया गया वही समाधान यहां भी है । ५। _ | 

यदि मन्ञों का अपन अर्थ में तात्पय होता तो “किंते कृण्वान्ति कीकटेषु गाव" | 
इत्यादि मन्त्र, (जिस का पूणे अर्थ मन्त्रोपयोगप्रकरण में कहा जा चुका हे) में मगधद्श आदि 
अनित्यपदार्थों के बाचक कीकट आदि शब्दों के रहने से बेद अनित्य हो जाता, इसी से मला 
का अपन अथ मे तात्यये नहीं हे किन्तु उनका अक्षरपाठमात्र यज्ञ का उपयोगी है ।:६:। 


हे चदा का आतत्यता के बारण का उपाय “परन्तु श्रुतिसामन्यमात्नम्‌” इस सूत्र ९ 
पूक म जा कहा गया हे वही यहां भी हे ॥ ७ ॥ 
सूत्रों का और मन्त्राधिकरणमें' अन्तिम दो संज्ञो का भावार्थ बिशद्रूप, से. बेददुगसजन मे १ 
हीं कहा जी चुका है । और इन सूत्री की प्रकरणशुद्धिं भी यह है कि मन्त्रत्राद्वाणसमुद्दायरूपी समख 


बेद के बिषय में पोरुषेय॒त्व की शङ्का ओर उस लि समाधान; प्रथम तीन सूत्रों से किया गयी ६ | 


० 


और बेद के अर्थवादभाग मात्र (जा कि ब्राह्मणभाग में अन्तगत हें ) के बिषय में वह गडा 


आर समाधान मध्य दो सूत्रों से कहा गया हैं तथा वेद के मन्त्रभागमात्र के विषय में वही शक | 
आर समाधान आन्तम दो सूजा स केया गया हे. । अब ध्यान देना चा ह्ये कि. यंदि केवल मर्त | 

भाग हॉ बढ़ हाता तो प्रथस तीन सुझ्नों स. उस के अपेरुषेयत्व- सिद्ध -हो ज्ञाने पर अन्तिम | 
सूत्र व्यथ हा हा जातत । आर यदिः ब्राह्मणभाग बंद न होता तो उम में अन्तर्गत अर्थवादभाग म 1 


भा बद,न हान स मध्य दा सूत्रा का भी अनन्यंगति हो कर केवळ सन्त्रभाग :हीं म योजना न 
पड़ती तब पूब तान सूत्रों सिद्ध किये हुए बिषय का प्रतिपादन: करने सं स्यः के दोनों सी 


पर्थी ही हों जातें। तथा यिचि के दोनो सुल अर्थवादभाग । 


“या 


ह Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

खण्ड २] सामान्यकाण्डम्य पृत्राद्धः ५६५ 
गि 
हर पुनःपुनरुक्तः | किच | ब्राह्मण मागस्य वेदत्वाभाव मध्यमा द्विमृत्री स्वकरेण विरुद्ध स्यात्‌ 
के __ अर्थवादाविकरणएव तस्याः सत्वात्‌ अथेवादानां च प्रायो वाण मागान्तगतस्वात्‌ । आपि 


न | 
|. | च | प्रथमसूत्र वदपदून चरमग्नूत्र च मन्त्रपदन निर्देश इति मन्त्रभागस्यकस्यवाभयत्र नि- 
। दिंद्रिक्षितत्वे नदशवपम्यसाथक्य दरुपपादमंव स्यात्‌ | 


[प | ~ 

ई मपा०(२५) 1केच अनन्तरोक्तायां स्षमूत्यां केवलम्‌ (मूत्रान्तरानपेक्षमिति यावत्‌ ) 
र | ट 

५] अन्त्ययोर्यथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

र इति पञ्चमं सूत्रमपि विशिष्य ब्रह्मणभागस्य वेदत्वं ्रमापयति । अनेन हि मूत्रेण 


| वबरः मावाहाणरक्रामयत' इत्यादष्वथवादेषु पूवसूत्रण प्रसाञ्जतस्य पारुषयत्वस्य पारः 
i । हारायानत्यसयागस्तपु पाराहयत | ब्राह्मणभागस्य पोरुषेयत्व तु तदन्तगतानामुक्ताथ- 


DA 
र्ष । वादानामापे पारुषयतया तष्वनित्याथप्रतिपादकत्वस्य परिहारे प्रयामो मह्येव्यर्था विरुद्ध एवं 
|! 
स च स्यात्‌। नच “किन्ते कृण्वन्ति कीकटे ' ष्वित्यादिपु मन्त्रेष्वेत स परिहार इति वाच्यम्‌ | अथे- 


७. | वादप्रकरणावेरोधन तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌, अनन्तराक्तपष्ठ सप्नमम्रत्रा भ्यां मन्त्रषु पारुषयत्वः 


1 कङ्कातत्परिहारयोबिशिष्यप्रथगुक्तयोब्रैयथ्य्रसङ्गाच । एतन यथा त्राह्मणग्रन्थेपु मनुष्याणां 
यत | ॥ भाषा ॥ 


प; | बेद न्‌, होने के कारण: अपक्त प्रकरण. (पूवसूत्र आर. उत्तरसूत्र ) से. बिरुद्ध ही हो जाते क्योंकि 
अथेवाद हो. क, आधकरण: मःय. दाना सूत्र ह । आर यदि ब्राह्मणभाग वद न होता तो काड कारण 
तःथा कि उक्त प्रथमसूत्र में उली को वेद्‌' शब्द से ओर छठे सूत्र में उसी का मन्त्रशव्द से 

वि ।| जमिनिमहार्ध कहते तो ऐसी दशा. में इन दो (वेद ओर मन्त्र) शब्दों के निर्देश स भी य 


सिद्ध होता. हे कि. वेद नाम दूसरे का है और मन्त्र नाम दुसरे का हे? थात्‌ मन्त्रत्राह्मणसमुदाय 
| क्रा: चाम बद्‌ हे जसा कि आपस्तम्ब आदि. महापियां ने कहा ह ऑर उसी के एकभाग का जैसे 
| मन्त्र? नाम है वेसे ही उसी के द्वितीयभाग का त्राह्मण ' नाम ह । इस राति सं य साता सूत्र 
न्राह्मणभाग क वेद हान में प्रमाण हं । 
सूत्र प्रमा० -- (३५) ब्राह्मणभाग के वेद होने में पूव हीं उद्धत ' अन्ययोयथो क्तम्‌ ? यह सूत्र, 
000 बिशेषरूप से प्रथक्‌ अन्य सूत्र की अपेक्षा किये बिना भी प्रमाण है क्योकि “अनिद्मसंयागात्‌ 
मध्य ॥ इस उक्तसुत्र से, 'बबर:प्रावाहणि: ? इत्यादि, अथवादों में बबर आदि रूपी वेदाथ में जो अनियता 
में १ 


कही हुई है उसी के बारणार्थ यह सूत्र है। और ब्राह्मणभाग यदि वेद नहीं होता तो उस में 
समर्ध\ अन्तर्गत उक्त अर्थवाद भी वेद न होता किन्तु पॉरुषेय ही होता, ओर उसकी पारुषयता उचित 
या ६ | / ही होती तब उसका बारण करना महार्ष का व्यथ ही. नहीं बरुक विरुद्ध ही हो जाता । 
। प्रभ-“ किन्ते कृण्वन्ति कीकटघु ? इस उक्त मन्त्र ही के विषय में इन मध्य के दाना सूत्रों को 
छेगा कर जब “अन्लयोर्यथाक्तम्‌ ” इस सूत्र का सफल कर सकते ह तत्र अथबाद के बिषय में ये 
| सक क्‍यों, लगाये जाय ? व 

उत्तर (१)-मन्त्र के बिषय में ये सूत्र कदापि नहीं लगाये जा सकते क्योंकि एसा करन म 
भकरण-( इन सूत्रों से' पूर्व ओर उत्तर सूत्र) का विरोध',हो जायगा क्योंकि ये सूत्र अथवा- 
| पोधिकरण ही के मध्य में हा 
उत्तर (२) -- यादे मन्त्र के बिषय' में ये दोनों सृत्र-छगाये जायं तो अभीं कहे हुए अन्तिम 
। सूत्र व्यथ हो हो जायंगे क्यों कि०सम््र हाके पविषय०्भ ।ऊततव्हा सूत्रों सं पारुषयल को शङ्का 
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५६६ सनातनधमोंद्धारे- [ खण्ड, 


नामलेखपूवेका लोकिका इतिहासाः सन्ति नचेवे मन्त्रभागे? इति अथ  पदसञ्ज्चावैया 

इस्युपक्रमे भाष्याभासभूमिकोक्तमिहापि पूर्वमन्‌दित॑ निरस्तम्‌ | एतत्सूत्रबिरोधेन ब्राह्मणः 
~ _ aS _ दह © न; 

भागे जन्यपुरुषतिहासो5स्तीति कथनस्येतत्सूत्राथाज्ञानकमूलकत्वातू । 


प्रमा० (३६) एवमू-(मी० द० अ० १ पा० २) द 
(ऊहः | सू० ५२) च 

इति सूत्रमपि ब्रा्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणम्‌ । अस्य ह्ययमाशयः। यद्यापि वेदे कष्ि | ले 

६ ऊहः कार्य, इति न श्रूयते तथापि उहनिपेधः श्रूयते “न माता बद्धत न पिता? इति | पा 


अयं च “मातामन्यतामन्ु पिता? इति मन्त्रे मातरः पितर इत्यूहप्राप्तावेव साथेको भवति|| यः 
एवश्चोक्तब्राह्मणभागवाक्येन सूचितस्याप्यूहस्याचुरोधाद ॥ ये जुष निवेपामी ' ति मने स्तु 
श्र्यमाणमप्य्निपदं निष्कास्य सोयचरों तत्स्थाने सूयपदं पठ्यत । अता मन्त्राणां स्वा | चा 
तात्पर्यमिति । विस्तरस्तु वेददुर्गसञ्जने मन्त्रोपयोगप्रकरणे द्रष्टव्यः | एवश्च “न माते त्युक्त | वाः 
ब्राह्मणभागवाक्यस्य बेदत्वाभावे कथमस्य पोरुषेयवाक्यस्यानुरोधमात्रान्मन्त्रस्थं पद. ब्रा 
निष्कास्येतङ कथं बा तस्य स्थाने लोकिकं पदान्तरमुच्चार्यत । ` 
॥ भाषा ॥ 

और समाधान किया गया है । अब यह भी ध्यान देने की बात है कि इसी ' अन्ययोयथोक्तम! 
| से जब महार्ध ने 'पूणरूप से यह सिद्ध कर दिया कि “अथवादों में किसी पुरुषीबशिषका | ` 
नामोह्लेख, अथवा इतिहास नहीं है किन्तु छौकिकआख्यायिकाओ के नाई कल्पित ही नामों से | तदः 
व्यवहार है! तब पूर्बोक्तभूमिका में स्वामी कां “ब्राह्मणग्रन्थों में नामोहेखपूर्वक छौकिकइतिहाए| 
हैं? यह कथन सबेथा मिथ्या हा हे और इस कथन से यह स्पष्ट है कि खामी ने इस सूत्रबो| इस 
देखा भी नहीं था, और कल्पितनाम तो 'केन्ते कृष्वान्त कीकटेषु” इत्यादि मन्त्रों में मिलते ही हैं।| यश 
शग प्रमा०--(३६) “पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० २ 'ऊउहः? सू० ५२१ यह सूत्र भा 
' न्राह्मणभाग के बेदत्व में प्रमाण है क्योंकि मन्त्रों के किसी शब्द को निकाल कर उस के स्थान *| 
'' दूसरे शब्द के पढ़ने को ऊह कहते. हैं और इस सूत्र का यह आशय है कि बेद में यद्यपि उद र 


| | । 


| 
| 


| [os ७ > ~ [oS चे धम 

' , कायः? (ऊह करना चाहिये) यह कहीं नहीं कहा है तथापि “न माता बद्धते न पिता यह) _ 

। ~ २ ८ २ ¢ ~ ~ ~ a ~ Los पितामई भर 
में कहा हे इस का यह अथ हे कि “माता पितामही प्रपितामही ” और पिता पितामह प्र बा 

। इन तीन २ को कहना हो तो भी “माता मन्यता मनु पिता? इस मन्त्र में बहुबचन का रे रीय 

1 » ~ ~ ४० ० ~ r ~ ०७ र्‌ ५ 
| (मातरः पितरः) न करे, इस निषेध ही से यह सूचित होता है कि अन्य मन्त्रों में अथ के 
। ही व्य धो 


प्रकरण के अनुसार कह करना चाहिये क्योंकि यदि ऊह प्राप्त न होता तो यह निषेध ६ | 
~ LN ह ड ~ ~ 0. (75 ~ मन 
हो जाता और इसी सूचना के अनुसार सोये चरु में जद “ अग्नये जुष्टं निरवैपामि० ' यह मन्त्र | ५ 


~ CO ६ र र सूये 
जाता है तब उस में आभ्नि शब्द को निकाळ कर उस के स्थान में सूर्यदेवता के योग्य सूय श । 
~ ° ° ने अर्थ i भाग 

१ 


| पढ़ा जाता है कि सूर्याय जुष्टं निवेपासि? इस से यह सिद्ध है कि “मन्त्रो का अप 
, ताद्य है” इति । और इस का बिस्तार बेददुर्गसज्ञन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में पूर्व हीं हो बुक | पद, 
| अब ध्यान देना चाहिये कि “न माता वडे न पिता” यह त्राह्मणभाग का वाक्य यदि बेद |" । 
अथीत्‌ पौरुषेय होता तो केवळ इस की सूचनामात्र से मन्त्रं में साक्षात्‌ पठित आग्नि आदि श पई 

= कैसे निकाले जाते, और केसे उम केल्स्यांन'मेरखोक्िकसूय आडि शब्द पदे जाते। | भि 


MA, त्व AN 


८६७ 


, पेद में अन्तरगत कहा है जिससे यह सिद्ध है कि ब्राह्मगभाग का बद होना महर्षि को पूर्ण सम्मत है । | 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः 


५१७ 


प्रमा० (३७) एवमू-पू० मी० द०-. 


उक्त समाज्ञायंदमथ्य तस्मात्सव तदर्थ स्यात? अ० ? पा० 21मृ० १॥ 


इताद नामधयाधकरणपूबपक्षसूत्रमापे त्राह्मणभागस्य वेढले प्रमाणम्‌ । अस्य द्यय- 
मथः | यस्मात्‌ मथमपाद वियिवाक्यानां विधायकतया धर्म प्रामाण्यपुक्तम, द्वितीयपादे | 
चाथवादवाक्याना वा धाबाहतकमस्तुत्यथत्वन, सन्त्राणां तु ववा धावाहतानुष्टयकमस्मारक- 
लन) मामाण्यशुक्तम्‌ , हते रात्या समान्नायस्य वदस्य एदमथ्यम्‌ धर्म उपयोग उक्तम्‌ उप 
पादतम्‌ तस्मात्‌ सवस्यव वदस्य धमाप यागमातपादनात्‌ सव वादक पदम डाद्भदा | | 
यजत पशुकाम ' इत्यादा डाह्ूदादपदमपात यावत तदथम्र्‌ मथमाद्रतायपादाक्ताविविः 5 
स्तुत्यनुए्ठयाथस्मरणान्यतमाथकमंव स्यात्‌ भवात नतूद्धदादपद यागनामधयामात । एव |. 
चात्र सत्र ब्राह्मणभागस्य ट्रावापे वध्यथवादभागा वदपयोयण सम्राम्नाय शब्दन स्पप्रम- | 
वाचष्ट, सवपदन च वाधिवाक्यघटकान्युद्धिदादाने पदानि व्यवहरन्‌ पवाधवाक्यघाटतस्य ' 
ब्राह्मणभागस्य बेदत्वम्रा भ्रात, तत्र भवान महापोराते ।कमपरमर्वाशष्यत वक्तुम । 
ममा० (२८) एवम्‌- वचनाच्च यथार्थमद्धी स्यात्‌” ॥३॥ पू०मी ०द ० अ०३पा० रमू] | 

शात सत्रमप्युक्ताव मानम्‌ | तथाहे।महाप्रिचयन श्रूयते न्त्या गाहृपत्यद्चुपतिष्ठते’ इति। : 
॥ भाषा ॥ रै 
अमा०-1(३७) पू० सी० द्‌० अध्या० १ पा० ४ “उक्तं समाम्रविदमध्य् तस्मात्सत 
तदथ स्यात्‌” ॥ १ ॥ | 
यह नासधयाधिकरण का पूबपक्षसूत्र भी त्राह्मणभारा के बेद होने. मं प्रमाण हे । | 

इस का अक्षराथ यह ह के पूव (प्रथमाध्याय के आदि क दो चरण) में समाम्नाय (वद्‌) का | 
पज्ञकाय। म उपयांग आर प्रमाण हाना युक्तिपूबक कदा जा चुका इसी -स यह सिद्ध हो चुका 
कि सबा बादकपद्‌ उन्हा पूवाक्त अथा को कहते हे इति । और भावार्थ यह हे कि प्रथमपाद्‌ सें 
स्वगकामा यजत” आदे विधिवाक्या का पुरुषां की प्रवृत्ति कराने से धर्म में उपयोग और प्रामाण्य | 
कहा गया, आर द्वितीयपाद्‌ सं, बिधिवाक्यों से विहित कर्मा के स्मरण कराने से मन्त्री का 
धम स उपयोग आर प्रामाण्य सिद्ध किया गया हे । इस रीति से जव सब वेद का अर्थ और धम. 
भ उपयोग . पूणरीति से सिद्ध होचुका तब “ उद्भिदा यजेत पशुकामः” ( पशुआं की इच्छा करने 
पाढा उद्धिद्‌ नामक याग करे ) इत्यादि बिधिवाक्यों के  उद्धिद्‌ ' आदि शब्द भी प्रथम ओर द्वि- 
साय पाद्‌ में कहे हुए प्रत्रात्ति ( बिधान ) स्तुति, ओर कर्मो का स्मरण, इन्डी तीन अर्थो में से किसी 
अथ क बोधक हो सकते हें न कि ये ( डाद्विदू आदि शब्द ) यागबिशष के नाम हैं इति। भव | 
ज्यान देना चाहिय कि ब्राह्मणभाग के विधि ओर अथवाद रूपी दोनों भागों का इस सूत्र में महार्षि 
भे समाम्नाय ? शब्द से कण्ठतः कहा है जो कि! ' बेद? शब्द का समानार्थक है” तथा ब्राह्मण 
भाग ही.म अन्तर्गत उद्धिदा यजत पञ्जुकाम: ” इत्यादि वाक्यां के ' डद्विदू ' आदि शब्दों को 


प्रमा2-:(३८)-पू० मी०द० अध्या० ३ पा० २ वचनाच्वयथाथमन्द्री स्यात्‌ सू० २ । ४ 
ब्‌ सूत्र भी ब्राह्मणभआय के बेद होते में प्रमाण है और इस अधिकरण का यह खरूप है कि “बड़ | 
भिचयनरूपा. कर्म के- प्रकरणम. काह्माभद्वा५%/मह- हाम, “'एन्द्र्या गाहूपत्य मुपतिष्ठत” | 
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तत्र ऐन्द्रचो किमिन्द्रस्योपस्थानप्रुत गाहपत्यस्थाते सशय इन्ट्रापस्थान एव पूषाधकरण दु 
| न्यायेन मन्त्रस्य समर्थत्वादिनद्रस्येवोपस्थानमिति वहिः पूर्वपक्ष प्रथमसूत्रेण सिद्धान्तमाइ | ह्‌ 
| तदर्थश्च, वचनात्‌ गाहपत्यमित्यन्द्येति च द्वितीयतृतीययाः श्रवणात्‌ एन्द्र इन्द्रदवतापकाशिका 

ऋक्‌ अयथार्थम्‌ इदं क्रियाविशेषणम्‌ ग्रुख्यवृत्त्या रूढ्या शक्रमकाशक यथा तथान त 


स्यात्‌ किन्तु रूढियोगापहारिणीतिन्यायधुक्तद्वितीयादिवचनवलाद्वाेत्वा इदे परमशये 
इति योगमात्रमू लिकये्द्रपदलक्षणया गाहपत्यपरंव, तद्वितश्रतेरथेश्व देवतारूपो गाईपत्येशपे | 
न बाधित इति न तद्विरोध इति । ननु ब्रा्मणस्थगाहेपत्यपदस्यवन्द्र गाणोब्वात्तरस्तु मन्त्र 
नुसारादिति चन्न । बिहिताथत्वेनालुवादके मन्त्रएव गोणबृत्ते; कल्पायेतुमुचितत्वात्‌, अज्ञा 

` नार्थज्ञापकतया विधायके प्रधानभूते ब्राह्मण “न बिधा परः शब्दाथ? इति न्यायेन गोण ३, 
' बृत्तिकल्पनाया अल्यन्तमनुचितत्वाचेति तु भाव; । एवं चेतत्सूत्र ब्राह्मणभागस्य बेदले घेर 


॥ भाषा ॥ पः 
( इन्द्रदेवतावाली “निवेशनः सङ्गमनो वसूनाम्‌ ०? इस ऋचा स गाहपत्य अथात्‌ अभ्निविशष को आ 
पूजे ) | इस वाक्य के अथ में यह संशय ह कि गाहपत्यशब्द से यहां इन्द्र का ग्रहण हे अथवा ण्य 
अभिबिशष का ? ओर इस संशय के अनन्तर यह पूबपक्ष है कि गाहेपत्यशब्द से इन्द्र ही का ब्रा 


इण उचित है क्याके इन्द्र ही की पूना में ऐन्द्री (इन्द्र देवता वाढी ) ऋचा के अथ का ठीक २ 
( सूध २) समन्वय होता हू । ओर इसी पूबपक्ष के खण्डनाथ यह सिद्धान्तसूत्र हे । इस का यह 
| अथ छ्‌ कि उक्त ब्राह्मणभाग के वाक्य में  ऐन्द्रया ? ( एन्द्रो अथात्‌ इन्द्र देवता वाळा ऋचा आ 
अथात्‌ से) और “'गाहपत्यम?” ( गाहेपत्य, अम्‌ अर्थात्‌ को) इस आ (से ) रूपी तृतीया बिभक्ति, 
और अम्‌ (को) रूपी द्वितीया बिभक्ति से यह सिद्ध हाता ह्‌ कि पूजा मं गाहपत्य ही प्रधान हैं 
॥ आर एन्द्रा ऋचा पूजा का अङ्ग हा ह, ता एसी दशा में गाइपत्यशब्द का अग्निबिशेषरूपी मुख्य अथ 
ह” ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि वह प्रधान हे और इन्द्र ऋचा का मुख्यार्थ, अप्निविशेषरूपी प्रधान | 
म॑ स लगने क कारण छोड़ दिया जायगा जेसे “यह बालक सिंह हे” इस वाक्य म सिंहशब्द का | 
पशावशेषरूपी मुख्याथ छोड़ दिया जाता हे ओर जेसे इस सिंहशब्द का बालक में छगने योग्य | 
, शूरत्व आदि गौण अथे किया जाता है वैसे ही गाईपत्यशव्द का भी ऐसा कोई गौण अर्थ खीकार 
। , करना उचित हे कि जो अग्निविशेषरूपी प्रधान में लगने योग्य हो जैसे उक्त ऋचा में इन्द्र' शब्द | 
का देवताबिशषरूपी अर्थ को छोड़ कर परम ऐश्वर्य अर्थ किया जाता है जो कि अझ्निबिशेष में भौ । 
ठ ¦ हा सकता है । तस्मात्‌ उक्त ब्राह्मणभाग के वाक्य में गाहेपत्यशब्द से अभ्नरीबजेष ही का ग्रहण ) बिभ 
: है। और यह तो कह नही सकते क्रि ऐन्द्री ऋचा में पाठित इन्द्रशब्द के अनुसार, उक्त ब्राह्मण 
' वाक्य क गाहंपत्यपद ही का आग्निबिशषरूपी मुख्य अर्थ को छोड़ कर ऐसा गौण अर्थ क्यो न | कि: 
स्वीकार किया जाय जा कि इन्द्रशब्द के देवताबिरोषरूपी मुख्य अर्थ में लगने योग्य हो, क्येकी | सस 
1 ब्रोह्मणभाग के बिधिवाक्य, इस कारण प्रधान माने जाते हैं कि उन के अर्थ का मन्त्र बा किसी अन्य ( बेत 
, ठोकिक्रप्रमांण से कदापि बोध नहीं हो सकता इसी से “न बिधौ परः शब्दार्थ:” ( बिधिवाक्यां * | नेवोर 
'। मुख्याथ नहीं छोड़े जाते आर न उन के अर्थ गौण होते हैं) यह सूत्र है और मन्त्रभाग तो त्राह्र्ण | उस 
_ आग खे बोधित ही अर्थ के बोध कराने के कारण ब्राझणभाग ही का अङ्ग अर्थात्‌ अनुवादक | पूपः 
है इसी से मन्त्र ही को मुख्यार्थप्सः०उताणपदे्व'माहिके+प्म'कि"अधान जाझणवाक्य को, क्यो | क्यों 
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दुष्कम्पं मानम्‌। अत्र हे ब्राह्मणवाक्यविरोधे मन्त्रेण स्व छिङगसिद्वोऽप्यर्थो न बोधयितुं शक्यत 
इत्येतावत्पयेन्त दोवेल्य वाह्म गापक्षया मन्त्रस्येति स्पष्ट मेवोक्तम नहि ब्राह्मणभागस्य पौरुषेय 
ऽपारुषयत्वंशप वा मन्त्रापक्षया माधान्याभाव, तद्वता भिद्रितीयादिबिभक्तिभिमन्त्रलिङ्ग सिंह- 
तोकमिव फेरुनारीभिद्रष्डुमपि शकयते किब्रुत वाधितुम्‌ । तस्मात्‌ मीमांसादशनस्य गन्धम 
प्यनाप्राय मन्त्रभाग वदत्वमङ्गीकृत्यापि महामोहेन ब्राह्मणभागे तदपहलुवानस्य भूमिका- 
भृतो वचनं व्राश्चकमन्त्रानाभेज्ञस्य तक्षकावेवरे करप्रवेशनमेव | . 
प्रमा० (३९) किश्च-पू० मी० द०-- 
/ अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभागः स्यात्‌” अ० २ पा० १ मू० ३४ । 
हात सूत्रमाप ब्राह्मणभागस्य वदत्व प्रमापयाते। इदं हि सूत्र “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या’ | 
३० “ शष ब्राह्मगशव्दः” ३१ इत्यब्यवाहेतपूवसूत्राभ्यां वेदं द्विधा विभज्य, ऊद्गप्रवरनाम- | 
धेयेपु मन्त्रत्वमास्त नवाते संशय, तेषामप्युक्तमन्त्रळक्षणाक्रान्तत्वादस्ति. मन्त्रत्वामिति पूव- | 
पक्ष सिद्धान्तायेतुमारभ्यत । अथश्चास्य-हि यतः विभागः मन्त्रो ब्राह्मणामितिबिभागः 
एम्नातेषु कण्ठरवेण पठितेष्वेवातः अह सूयोय जुष्टमिति, प्रवरे काइयपा वत्सा इति, सुब्रह्म- | 
ण्यानिगदादेषु कृष्णशमा यजत इत्यादिषु नामसु अनाम्नातेषु अमन्त्रत्वम्‌ इति । एतश्च | 
ब्राह्मणेषु वेदत्वतद्ब्याप्यथमयारसत्त्वे प्रकृतसूत्रे बिभागपदो क्तिर नुपपन्नेव स्यादिति स्पष्टमेव । | 


॥ भाषा ॥ 
राजा और श्रृत्य के बिरोध में, भ्रत्य ही अपने स्थान स हटा दिया जाता है न कि राजा इति | अब | 


भ्यान देना चाहिये कि ब्राह्मगभार के साथ बिरोध की दशा में मन्त्र के शब्दों का मुख्यार्थ भी 
छूट जाता दै ऐसी दुवलता, त्राह्मणभाग की अपेक्षा मन्त्रभाग की हे जिस को कि इस सूत्र ने स्पष्ट . 
कह दिया ओर त्राह्मणभाग यदि वेद नहीं अर्थात्‌ पौरुषेय होता अथवा अपोरुपेय हो कर भी मन्त्र | 
की अपेक्षा प्रबळ न होता किन्तु समानबल अथवा दुर्बळ होता तो जसे सियारिन, ( गीदाडिन ) | 
सिंहबालक को, भय से देख भी नहीं सकतीं वैस ही उक्त ब्राह्मगभाग के वाक्य में रहने वाली | 
“आ? (से) अम्‌? (को) आदि उक्तविभक्तियां मन्त्र को देख भी नहीं सकतीं आर उन को $ 
मुख्यार्थ से उतारने की तो चर्चा ही क्या है । निदान मीमांसादशन को दूर से भी बिना सूंघे, | 
स्वामी ने जो यह कहा हे कि “मन्त्रभाग तो बेद ह ओर त्राह्मणभाग नहीं? यह उन का कथन, वाळू | | 
के मन्त्र को भी न जान कर कालसर्प के बिल में हाथ डालना दी है । 
प्रमा--( ३९ ) पू० मी० द? अध्या० २ पा० १ “ अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमास्नातेषु हि । 
बिभाग स्यात्‌” सू० ३४॥ 
यह सुत्र भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । यहां प्रकरणशुद्धि यह है 

कि इस सूत्रस अव्यवाहितपूब “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या” सू० ३० “शष ब्राह्मणशब्दः सू? २१ सूत्रा 
` से सम्पूर्ण बेद को मन्त्र और व्राह्मण इन दो भागों में विभक्त कर यह संशय किया कि उङ, 
( बेद में पाठेत शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का पाठ, जैसे “अग्नये? के स्थान में सूयांय' ) का 
नवीन शब्द, मन्त्र हे बा नहीं । तदनन्तर महाषे न यह पूवपक्ष किया कि उह भी मन्त्र है क्योकि 
` उस में भी मन्त्र होने का व्यवहार होता है ओर यह व्यवहार ही मन्त्र का लक्षण ह। तथा इसी | 
सपक्ष के खण्डनाथ, यह सिद्धान्तसूत्र हे इति । इस सूत्र का यह अथ हृ कि ऊह, मन्त्र नहा हे 
७.) वह बद्‌ में साक्षातपाठर्त ही काग अथीत ० कृर्त्र। औरवज्ाद्मण, का "त्रिभाग ह हाते । | 


| ५७ दै ०००९ नितिमथि द्ध र Gyaan Kosha [ खण्ड १ 


| प्रमा (४०) अपिच पू० मी० द०-- 
बृदसंयोगात्‌? अ० ३ पा० ४ | सू० २९ । 
| इति सूत्रमापि प्रकृतार्थं प्रमाणम्‌ । इदं हि सूत्र “तस्मात्सुबणं हिरण्यं भार्य सुवण ए 
। भवतीति वाक्येऽनारभ्य श्रूयमाणं सुवणेधारणं क्रत्वर्थ पुरुषाथवाति संशय ऋत्वथेत्वसाप 
| नायारभ्यत। अथश्चास्य-वद्‌ आव्वयबापात समाख्यायुक्त यजुबद सयागात्‌ तस्मात्सुबण 
मत्याद्वाक्यस्य पाठात्‌ अध्वयु सुंबणधारणन सरकुया दा ते, तथाचात्र तस्मात्सुवण' पित्या 
: दिब्राह्मणवाक्यस्य यजुर्वेदपठितत्वं हेतूङुर्वता महर्षिणा कण्ठत एव वेदत्वं ब्राह्मणभागस्याक्तपा 
| प्रमा० (४१) एव--तत्रेब-- 

यौ दोषा।खाएलोकिक स्याच्छास्राद्धि वादक न दोष; स्यात्‌” ॥ सू० २८॥ 

इति सूत्रमपि प्रस्तुतेड्थ गमकम्‌। तथाहि। “यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगरृह्णीयात्तावतो वारुणों 

अतुष्कपारान्षवप ” दात श्रूयत । तत्र च प्रतिग्रहो दानमेवेति तदऽ्यवहितोत्तरापिकरणे 

सातम्‌ । विहिता चयामाएलाकेक दाने उत वेदिके इति विचारे चेदं सूत्रं प्रवत्ततें। 
। ¦ अस्यायश्चङ्यमिष्टिः लाकेक स्वेच्छानिमित्तकदाने स्यात्‌ । दोषात्‌ । दाने दाषश्रवणात्‌ 
/ स एवन बरुणपाशान्युञ्चती ' तते । वरुणपाशात्‌ जलोदररोगात्‌ हि यता बेदिके ` वारुणं 
॥' यवमय चरुमश्वा दक्षेण › ति शास्रात्पाप्ते दाने दोषः स्यात्‌ दोषप्रसाक्तेन स्यात्‌ शाख्रात्‌ 


a: 


शास्नप्रातपाद्तत्वादात । अत्र . चाश्वरूपदाक्तिणाया वादकत्व ` ब्रुवता महाषणा 


॥ भाषा 
| इस सूत्र में महार्ष ने ब्राह्मणभाग को “आम्नात ला साक्षात्पाठित बेद कहा है । 
kd प्रमा०-( ४० ) पू० मी०द्‌० अध्या० ३ पा० ४ । ४ बद्सयोगात्‌” सू०२२। ` 
कक यह्‌ सूत्र भा ब्राह्मणभाग के वेद होने में प्रमाण हे क्योंकि “ तस्मात्सुबण हिरण्य भाय 
सुबण एव अवति” ( पूवोक्त कारण से चमकीले सुबर्ण को धारण करे क्योंकि जो इस को धारण 
करता हैं वह चमकला होता हे ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य में विहित सुबर्णघारण से यज्ञ में | 
उपकार हाता ह, इस बात को सिद्ध करने के लिये यह सूत्र है। और इस सूत्र का यह अर्थ है कि बेद | 
अथात्‌ यजुबद में उक्तवाक्य का संयोग अर्थात्‌ पाठ हे इस कारण अध्वर्यु (यजुबदी ऋत्विक्‌) का | 
! , सुबणधारणरूपा सस्कार, यज्ञ मं उपयोगी है इति । यहां महर्षि ने तस्मात्‌ सुबणम्‌” इस ब्राह्मगभांग | 
४, के वाक्य का बंद मे पठित कहा ह, जिस से यह स्पष्ट होहकि महाषे ने ब्राह्मणभाग को अपने | 
४ , कंण्हरव स बेद कहा हे। 
आ प्रमा०--( ४१ ) अनन्तरोक्त अध्याय और पाद्‌ में “दोषा बष्टिडौकिके स्याच्छा लाडि | 
> . वैदिक न दोषः स्यात्‌?” सू०२८। । 
सह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हे । “ यावतोऽइवान प्रति 
` गृह्दायातताबतो बारुणोश्वतुष्कपाळाज्िवेपत्‌ ?? ( जितने घोड़ों का दान करे उतने बारुण च 
! /_ ष्कपालनामक यज्ञं को करे) इस ्राझणभाग के वाक्य से यह निश्चित होता है कि घोड़ा कै 
' दान से दाता को पुण्य तो होता हे परन्तु जढादरनासक रोग भी होता है जिस के बारणार्थ उक्त 
र्‍यज्ञरूपी प्रायश्चित्त किया जाता हे क्योंकि उक्त वाक्य ही के अनन्तर “ स एवैन बरुणपाशान्छु 
ति” (व ही चतुष्कपालयज्ञ, अखदाता को जलादरब्याघ से वचाता ह ) यह वाक्य है । यहीं 
` बिचार यह्‌ है कि इस प्रायश्चित्त, का,त्रिघ्राल/०लैमिक/ शाअपसी"झूच्छा से) -अशवदान दी 


शि... 


र 


0? 


१ 


- छोकिक ही अइवदान के विषय में है न कि वैदिक अश्वदान के बिषय में, क्योंकि जब “बारुण 


इस रीति के अनुसार “होतेव नि? शस्तप् होता ८क!र्भंधमककणठ नहीं सिद्ध हा सका, परन्तु ! 
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“वारुणं यवमय चरुमश्वा दाक्षेश” ति ताद्विधायकस्य ब्राह्मणवाक्य 

प्रमा० (४२) किश्व-पू० मी» द०-- 

दाता वा मन्त्रवणात्‌ ” अ० ३ पा० ५ ॥ सू० ३७॥ 
“ वचनाच्च ” सू० ॥ ३८॥ 

इत्यनयो “ बंचनाचे ” ति सूत्रमपि प्रकृतार्थे मानम्‌ । तथाहि। पकास्मन्‌ पात्र वहवो | 
भक्षयान्त तत्र कः क्रम इति सशय हामद्रव्यस्य अध्वयुसन्निधानादध्वरयुरेव प्रथमं भक्षयतीति | 
पूवपक्ष पूवसूत्रणाक्त सद्धान्तायेतुमिम सूत्र समारव्ये | अथश्चेनयोः- होतेव प्रथमं भक्षयति | 
मन्त्रवणात्‌ “ होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमासत ” इति “ होतेव नः प्रथमः पाहि” इति च मन्त्र- | 
।लङ्गात्‌ ' वचनाच्च ” “ वषद्कतुः प्रथमभक्ष” इति ब्राह्मणाच्चेति । अत्र हि पूजक्तरीत्या / 
न्राणामावधायकत्वन मन्त्रस्य हातृभक्षप्राथम्यसाधकतायामपरितुष्यता विधायकतया | 


मन्त्रर्यः प्रवळन बषट्कतुरत्यादब्राह्मणवाक्यंन वषट्कतु-हातुः प्रथमभक्षः साधत! । 
॥ भाषा ॥ । 
बिषय में हे अथवा “बारुणं यवमयं चरुमइवो दक्षिणा? ( यवमयचरुरूपी वारुणयज्ञ करै और 


उस में घोड़ा दक्षिणा दे ) इस त्राह्मणभाग के वाक्य स विहित बदिकअउवदान के बिषय में भी ? ! 
ओर इसी विचार में सिद्धान्त के स्थापनार्थ यह उक्त सूत्र हे । इस का यह अर्थ है कि लौकिक ही 
अश्वदान मं जलोद्रव्याधिरूपी दोष हे ऑर उसी के बारणाथ प्रायश्रित्तरूपी यज्ञ का विधान भी | 


स्य वेदत्वं स्पष्टम क्तम्‌ । 


यवमयं चरुमञ्वो दक्षिणा” इस वेदवाक्य से अश्वदान का बिधान है तव उस में दोष की चर्चा | 
हो नहीं हो सकती इति । अब ध्यान देना चाहिये कि जब महार्षि ने “वारुणं यवमयम्‌ ०? इस उक्त | 
त्राह्मणवाक्य से बिहित अइवदान को वेदिक कहा तव त्राह्मणभाग के वेद होने में क्या सन्देह है ? | 
प्रंमा2--( ४२ ) पू० मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ५ “होता बा मन्त्रवणात्‌” सू० ३८। | 
“बचनाच्च” सू० ३९ । 
इन सूत्रों में द्वितीय (वचनाच्च ) सूत्र भी त्राह्मणभाग के वेद होने में प्रमाण है क्योंकि | 

यज्ञ में जहां एक पात्र में अनेक ऋत्विक्‌ भोजन करते हैं वहां यह संशय है कि कौन ऋत्विक्‌ प्रथम | 
भोजन करै और अध्वर्यु ( यजुर्वेदी ऋत्विक्‌ ) ही को प्रथम भोजन करना चाहिये क्योंकि भोज्य | 
( होम का द्रव्य) उसी के समीप में रहता है यह पूर्वपक्ष है । और इसी पूवपक्ष के खण्डनाथ इन |. 
सूत्रों का क्रम स यह अर्थ है कि होता (क्रग्बेद का ऋत्विक्‌) ही प्रथम में भोजन करता दै क्योकि | 
हातुश्वेत्पू्ब हविरद्यमासत” “होतेव न: प्रथमः पाहि” इत्यादि मन्त्रा में “प्रथम” शब्द स होता ही | 
कहा हुआ हे तथा “बषटकतु: प्रथमभक्षः” इस ब्रामणभाग के वचन मं वषदकता ( होता ) हु 
ही का प्रथमभक्षण कहा है इति । अब ध्यान देना चाहिये कि पूर्व में कहे हुए सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रों में बिधान करने की शक्ति नहीं है इसी से “होतेव न:०” आदि उक्त मन्त्र, होता 
के भोजन में प्रथम होने का बिधान नहीं कर सकते इस कारण प्रथमसूत्र स॒ असन्तुष्ट हा कर 
महाष ने द्वितीयसूत्र को कह कर “ बषट्कतुः०' इस ब्राह्मणबाक्य में हाता के प्रथमभक्षण क ४ 
विधान से यह सिद्ध किया कि होता ही का भक्षण प्रथम होता है । इस से यह स्पष्ट निकछ आया. १) 

ाझणवाक्य, मन्त्रों की अपेक्षा इस कारण प्रबळ होते हैं कि ब्राह्मणभाग, विधायक होते हैं । | 
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न हीर ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावे संगच्छते नहि मन्त्रेण यन्न साधायेतुं शक्यते तदवेदिकेक 
केनचिद्राक्येन साध्यमिति संभावनाऽपे शक्रालभ्युदतुम्‌ हामट्रव्यप्वध्वधुसानध्येन 
क्रमाख्यप्रमाणेन प्राप्ृस्याध्वयुभक्षप्राथम्यस्य निरासे होतृभक्षप्राथम्यस्य विधाने च शब्येक- 
समधिगम्य पारुषयाणा वाचा क्रमममाणाबराधन [नरस्तांना सामथ्यस्य स भवा यतुप्र- 
प्यशक्यत्वादिति ध्ययम्‌ । 

प्रपा० (३३) तथा-पू० मी० द्‌०-- 

“बेदोपदेशात्पूवंवद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः” ॥ अ० ३ पा० ७ । सू० ५० ॥ 

अत्र शावरस्‌ । 

अस्ति ओद्वात्रे समाख्यातः स्येनः, आध्वयेव वाजपेयः । तत्र सन्देहः किं इयेन 

उद्दातृभिरेव पदार्थाः कतेव्याः, वाजपेये अध्वयुभिः उत उभयत्र नानत्विग्भिः ? इति। 


.' किं पाम्‌ ? बदोपदेशात्‌ ( समाख्यानात्‌ इत्यथः) पूबवत्‌ः यथा, आध्वयवम्‌ इति समा 
' ख्यानात्‌ पदाथान्‌ अध्वयुः करोति, एवमेव वेदान्यत्ये यथोपदेशं स्युः, यो येन समाख्याते 


' बेद उपादएः; तस्य पदाथाः तनव कतव्याः । साङ्गः स तत्र उपादश्यत । तस्मात्‌, शयनः 


'' उद.तृभिबोजपेये च अध्वयुभिः पदाथाः कतेव्या इति । 


ys 
1 


इदमपि संत्रमुक्तार्थे प्रभाणम्‌ । आध्वयेवसमाख्यायुक्ते यजुर्वेदे बिधीयमानस्य चमस 
ह यथा पूबाधिकरणे सिद्धान्तितं तथेवोद्रात्रसमाख्यया युक्ते सामबेदै 


| | ॥ भाषा ॥ 


| 


{ 
| 


“बषट्कतुः” इस त्रा्मणवाक्य से उस को सिद्ध कर दिया । यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं अथात्‌ | 


पोरुषेय होता तो यह कदापि नहीं हो सकता कि बह ऐस बिषय को सिद्ध करता कि जिस को 


श मन्त्र भी नहीं सिद्ध कर सकत। तथा यदि ब्राह्मणभाग पौरुषेय होता तो वह “होता? के प्रथमभक्ष 


y 


का बथान भा नह कर सकता क्याके जब भाज्य द्रव्य अध्वयु क समीप म हे तब क्रमरूपी 


छोकिकप्रमाण स अध्वयु ही का प्रथमभोजन होना चाहिये और ऐसी दशा में इसी क्रमरूपी प्रमाण | 
के बिरोध से ' बषटकतु: ' यह ब्राह्मणवाक्य, पौरुषय होने क कारण अप्रामाणिक ही हो जाता | 
'' तब कस इस क अनुसार होता का प्रथमभक्षण सिद्ध होता । और जब ब्राह्मणभाग बेद है तब | 


|; 
) 


तो “बषट्कतुः” यह ब्राह्मणवाक्य उक्त क्रमरूपी छॉकिकप्रमाण को तिरस्कार कर होता के प्रथम 


*' भक्षण ( जो सन्त्र से भी नहीं सिद्ध हो सका ) का बिधान करता है । 


१५१ 


प्रमा०--( ४३) पू० मी ० द्‌० अध्या० ३ । पा० ७ बेदोपदेशात्पूबवद्ठेदान्यत्वे यथोपदश 


! | स्यु ११ सू० ५ ० । 


118, 
। ४ | 


सामबद क आद्वात्र ( उद्गाता अथात्‌ सामंबदी ऋत्विक के कतव्यो का बिधान 


: जिस म॑ हूँ ) नामक काण्ड में इयेन' याग का बिधान ( करने की आज्ञा ) है । और यजुर्वेद के 
` आध्वयव ( अध्वयु अथात्‌ यजुर्वेदी ऋत्विक के कर्तव्यों का जिस में बिधान है ) नामक काण्ड म 


बाजपेय” याग का बिधान हे । यहां यह सशय हे के क्या इयेनयाग के सब कर्म उद्रातां ऋत्विजा 
है क, कतव्य ह आर बाजपय क सब कम अध्वथु क्रखिजो ही के, अथवा सब प्रकार के ऋति. 
इन प्रत्येक यज्ञा में काम करते हैं ? । यहां पूर्वपक्ष इसी सूत्र से किया जाता हे और इस सूत्र का 
यह अथ है कि जैसे पूर्व अधिकरण का यह सिद्धान्त है कि बेद अर्थात यजुबेंद के उपदेश ( आश्व 
नाम ) क अनुसार यजुर्वेद में वियिनि किये हं अमल आदि कर्मा का अध्वर्युगण ही करते 


क, 


EN 


0? | 
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|; वेधीयमानस्य इयेनस्याप्युद्दातृगणकतृुकत्व सामवेदे विधीयमानत्वदेव स्यादिति द्वि मूत्राथ- 
गे निष्कषे! । मन्त्राणां न वधायकत्वामात तु नपुणतर नण।तमंव | एवं च यजुर्बद सामवेदे 
| च कस्य भागस्य चमसहोमादिविधायकर्त इ्येनाविधायकत्वं च मद्दर्षिणोच्यत इति 
गवषणायां गत्यन्तरावरहात्‌ ब्राह्मणभागस्यव तदुभयं स्वीकायमापतति । तथाच यजुर्वेद- 
ब्राह्मणस्य प्रथमेन, सामवेदव्राह्मणस्य च द्वितीयेन, वेदशब्देनात्र सूत्रे महर्षिणा कण्ठत एव 
बेदत्वमुच्यत इति स्पष्टमेव । 
| प्रमा० (४४) किश्व-पू० भी०द्‌०--- 
“संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्यं यथाबेदं कमवदू व्यवतिष्ठेरन” ॥ अ° ३ पा०८सू० ३॥ 
| इाते सूत्रमप्युक्ताथ प्रमाणम्‌ । इदं हि सृत्रम्‌-- 

| Rp आता शावर 2 ७ क्या 

[: ज्यातपष्टीम श्रयते, केशइमञ्र वपते, दबो धावते, नरवानि निकृन्तते, स्तराति दाते | 
ने | तत्र सन्देहः, किम्‌ एवञ्जातीयका अध्वर्युणा कतव्याः, उत यजमानेन ? इति । किं ग्राम्‌ । | 
प अध्वश्ुणा कतेव्याः, संस्कारा यथावेदं व्यवतिष्ठेरन्‌ समाख्यानात्‌ पुरुपेण कर्मवत्‌, यथा 
अन्य पदाथाः यस्मिन्‌ वेदे आम्नाताः तत्सामाख्यातेन पुरुषेण क्रियन्ते, एवम्‌ एतेऽपि इति | | 
ब्याख्यातम्‌। अत्र च यस्य केशवपनादिसंस्कारस्य विधायक यस्मिन्‌ वेदे या आध्वयवादि्रमा- 
ख्या,तदनुसारेणेव तद्वेदाविहितः स संस्कारः तेष्वेवाध्वयुप्रभ्नतिषु नियम्येतेति स्पष्टमेव 'ययावेद | 
ब्यवतिष्ठरन' इत्यनेनोक्तम्‌ । एवेच केशइमश्र्‌ इत्यादेब्रोह्मणवाक्यस्य संस्कारविधायकस्य, | | 
बैस ही अन्य वेद अथात्‌ सामवेद में बिधान उयनयाग में कहे हुए कर्म, उद्गाठगण ही के | 
कतेव्य हैं, क्योंकि बेद अर्थात्‌ सामवेद का ओद्वाच्र नाम है इति । और पूव में यह सिद्ध हो चुका 
है कि मन्त्र, बिधान नहीं करते | अब यह विचार किया जाता है कि यजुर्वेद में किस भाग को | 
इस सूत्र म महष न चमसहाम आंद कमा का, आर सामबद म किस भाग का श्यनयाग का, 
बिधान करन बाळा, कहा हूं।आर एसा बिचार होन पर अनन्यगात हा कर सब का यहा स्वाकार ५ 
करना पड़ेगा कि यजुर्वेद ओर सामबेद के त्राह्मणमागों ही को मद्वार्प ने विधान करनेवाळा कहा हू | | 
तथा यजुबद के ब्राह्ममभाग को इस सूत्र में प्रथम बद शब्द ( बदापदशात्‌ ) स आर सामबद क ! 
ब्राह्मणभाग को द्वितीय बेद शब्द ( बंदान्यत्व ) स साक्षात्‌ हा कहा ह । 2 
ग्रमां०--(४४) पू० मी० द० अध्या? ३ पा० ८। ४ संस्कारास्तु पुरुषसामथ्य यथाबद्‌ | 


फेसवदू ब्यवातिष्ठ रन्‌ ”.॥सू० ३॥ 
यह्‌ सूत्र भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण ह । त्राह्मणभ(ग में ज्यातिष्टामनामक 


यांग के प्रकरण में बिधिवाक्य हैं “केशइमश्रू वपते ” (दाढी समत बाला का झुण्डन करावे) | 
दता धावत” (दाता का साफ करै) “नखानि निक्कन्तते’ (नखों का कटाव) सात" 
(खान करै) । यहां यह सन्देह है छि उक्त प्रकार क सुण्डनप॥द्‌ सस्कार, अध्वयु के कतेठय़ 
हैं अथवा यजमान के? यहां उक्त सूत्र से पूबपक्ष [कया जाता है जिसका यह अथ है कि ! 
` जैसे यजुर्बेद में आध्वर्यवत्ताम के अनुसार, चमस्रहोम आदि, कम अश्व हा के कतत्य है 
अथोत्‌ जिस बेद से जिस कमै का विधान होता हे उस कम को उसी बद का ऋल्िक्‌ करता है र 
ही रक्त मुण्डमादि संस्कार भी "मालय ह्यात तली ढ़ ये वाक्य यजुर्वेद के ह इति। 
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। बेदशब्देनेव ब्यवहारः कृतो महर्षेणा, नहि मन्त्राणां बिधायकत्वामात तृक्तमव | 

॥ प्रमा० (४५) आपिच--तत्रेव-- 

| “गुणत्वाच्च वेदेन न ब्यवस्था स्यात्‌” ॥ सू. १२॥ 

| इति सूत्रमापि प्रसतुतार्थे प्रमाणम्‌ । 

gs) 1 अत्र शावर च-- 

i अथ यदुक्तं, समाख्यानात्‌ आस्विजं तपः इति गुणत्वान्न समारूयया गृह्यते यत्न 

` पुरुषस्य गुणभावस्तत्र समाख्या नियामिका । एवं वा, इयेने श्रूयते, छोहितोष्णीपा लोहे. ` | क 

| ' ' तबसना ऋत्विजः प्रचरन्ति इति, तथा वाजपेये श्रयते, हिरण्यमालिन ऋत्विजः मचरि | म 

' इति । तत्र सन्देहः, किं श्येने उद्वातृभिलोहितोष्णीषता कतेव्या, वाजपेये च अध्वपुभि 

*. हिंरण्यमालित्वम्‌ । उत उभयमपि सवत्विजाम्‌ ¦ इति । कि तावत्‌ प्रापम्‌ ! समाख्यानात्‌ 
श्यन उद्वाठ़ाभवाजपय अध्वयुभारात । एव प्राप्त बूमः। गुणत्वाच्च बदन न ब्यवस्था स्यात्‌, पः 
गुणो छोहितोष्णीषता, हिरण्यमालित्वंच, पुरुषः प्रधानम्‌, अतो लोहितस्ुष्णीषं हिरण्प- | 

। माला च पुरुषबिशेषणसेन श्रूयते न कतव्यतया, तस्मात्‌ पुरुषमाधान्यस्‌ । कितः ? यें | ष 


6} Sth ~ 


` पुरुषाणां प्रधानभावे समार्या न नियामिका इत्येतदुक्तम्‌ । वे 
आपिच गुणत्वश्रवणात्‌ सबपुरुषाणामेर्ताद्व्धानमू इति गम्यते । प्रधानसन्निधो हि 
ई ~ । स्य 


गुण, 1शष्यमाणः प्रातप्रधानम्‌ उपादष्ठा भवात, तत्र वचनेन प्रापम्‌ कथ समाख्यया बिदर 


| ' म्रानयाऽपि नियन्तुं शक्येत ? तस्मात्‌ उभयत्र सवोत्विग्मिः एवञ्जातीयको धम; क्रियेतेति | ~ 
यी ॥ भाषा ॥ रद 
[` इस सूत्र में केशइमश्रू” आदि ब्राह्मणभाग के वाक्यों को महार्ष ने बेद” शब्द (यथाबेदं) से | र, 
'' साक्षात्‌ ही कहा है । Kt 
Fed कल प्रमा०-- (8५) उक्त अध्याय पाद में “ शुणत्वाश्च बेदेन न ब्यवस्था स्यात्‌” ॥सू० १२॥ ह. 

'„ यह्‌ सूत्र भा नाह्मणभाग क बेद होने में प्रमाण हे । सामबेद से बिहित इयनयाग के प्रकरण मे | 
` , “ लोहितोष्णीषा कोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति” (लाळ पगड़ी ओर लाळ कपड़ा बाळे काषक्‌ | ह 
१ , कामकर) यह वाक्य है तथा यजुर्बद से बिहित बाजपेययाग के प्रकरण में “हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रच- | 
¦ , रान्त"(सुबणमाळा वाळे ऋत्विक्‌ काम करें) यह वाक्य है । यहां यह सन्देह है कि इयेनयाग में उद्गाता | कट 
१, अधात्‌ सामडदा जरजा हा को लाळ पगडी, तथा ब।जपेय में अध्वयु अर्थात्‌ यजुबेद के क्लिक ता! 
7, ही को हिरण्यमाला, धारण करना चाहिये अथवा सब ऋत्िजों (उद्गाता आर अध्वयु) का अ 
“ ` यागम लाल पगड़ा आर बाजपेययाग में सुबणमाला धारण करना चाहिये ? यहां यह पूवपक्ष दै र 
॥ कि सामवद, क आदार, आर यजुबद के आध्वयेव नाम के अनुसार प्रथमपक्ष ही ठीक है, अर्थात ( 
_ अपन २ बद्‌ क अउुसार ही ऋत्विजो के काम का नियम होना चाहिये । इसी पूर्बपक्ष के खण्डनार्थ य 
/ , यह उक्त सिद्धान्तसूत्र है जिसका यह्‌ अर्थ हे कि कलिजो के काम का नियम, अपन र बेदर पे 
` , अनुसार, वहां हाता ह जहा कि उन कामो (चमसहोम आदि ) का प्रधानरूप से बिधान ६ ५ 
असुर पुरुष असुक काम का कर इत्यादि । ओर उक्त दोनों वाक्यों में तो. ऋत्विक्‌ ही प्रधान हट 
ढाळ पगड़ी बा हिरण्यमाछा का धारण, क्योंकि इन वाक्यों का यह भाक्रार नही है कि नलिई. ((१ 


ग छाल पड़ी और सुबणमाला०का ७घारणा'करे! तेशी सी में अपन्न २ बेद के अवु्चा | 
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_ अत्र हि सूत्रे वदानां व्यवस्थापकत्वमारोप्य लोहितोष्णीपत्वादीनां गुणलेन तम्रि- 
रस्यते, व्यवस्था हि नियम; सच नास्तरेणविधायकताम्‌ | विधायकता च न मन्त्राणामिति 
लोहितोष्णीपा इत्यादि व्राह्मणवाक्येप्वेव ` वयवस्थापकत्वारोपितं महपिणा, यत्र च 

ब्यवस्थापकत्वमारोपितँ तदेव वदशब्देनोक्तमिति के तिरोहितम्‌ । 
ग्रमा० (४६) किंच महाभाष्ये पस्पशाह्रिक इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य 
प्रयोजनानीत्युपक्रम्य “तेऽसुरा हेलयो हेळय इति कुवन्तः परावभूवुः तस्माद्राह्मणन न । 
म्लच्छितवे नाप मापितवे म्लेच्छा ह वा एष पदपशब्द इति श्रतिरुपन्यस्ता। नचासा कचिदापि- , | 

मन्त्रसंहितायामतो ब्राह्मणभागस्थवेति सिद्धं ब्राह्मणभागस्य वेदत्वम्‌ । नचेयं श्रुतिरेव नेति | 

वाच्यम्‌ । तवेप्रत्ययद्रय श्रवणात्‌ । तस्मिन्नवादिके “ आचारे पुनऋषिर्नेयमं वेदयते तेऽसुरा | 
हेलयो हेळय इति कुवन्तः पराव भूबुरिति” इत्यग्रिमभाष्येण ते5सुरा इत्युक्तवाक्ये वेदत्वापर- 

पर्यायस्य ऋषित्वस्य स्पष्ट मेवोक्तेश । ऋषियेंद इति तत्र कय्यटः । 
प्रमा० (४७) आपिच अनन्तरोदुतभाष्यभागादूथ्वेतत्रवाद्विके “ बेदशब्दा अप्येबं- | 
वदन्तीत्युपक्रम्य यो 5ग्रिष्टोमेन यजते, य उ चेनमेबं वेद, योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते, य उ चेनमव | 
बेद)” इति ब्राह्मणवाक्यचतुष्टयमुदाहरन्‌ वेदत्वमेषु कण्ठत एव पठति भगवान्‌ पतञ्जलिः। | 
॥ भाषा ॥ ; 
ब्यवस्था (नियम ) नही हो सकती, इस कारण द्वितीय ही पक्ष ठीक है इति । अब ध्यान देना 
चाहिये कि जो वेदभाग, विधान नहीं कर सकता, जैसे कि मन्त्र, उसके अनुसार व्यवस्था (नियम्‌) | 
नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था, विधान ही के अधीन हे । और महार्षे ने इस सूत्र में यह कद्दा | 
है कि “जहां कमै का प्रधानरूप से विधान होता है वहीं बेद से व्यवस्था होती हे? यहां व्यवस्था. 
(बिधान के द्वारा नियम) करने वाले त्राह्मणभाग को महर्ष ने ' बेद! शब्द स साक्षात्‌ ही कहा दै। 
प्रमा०--(४६) व्याकरणमद्दाभाष्य के पस्पशाह्वके में पत्जळिमहार्षे ने व्याकरण के 
प्रयोजनों के दिखळाने के अवसर पर ' तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुवन्त: पराबभूबुः तस्माद्राह्मणेन | 
न म्लेच्छितवै नापभापितव म्लेच्छो ह बा एष यदपशब्दः ? इस बेदवाक्य को उद्धृत क्रिया है जिसका यह | 
अर्थ है कि वे असुर “हे अरयः? इस शुद्ध शब्द के स्थान में ' इळयः २? ऐसा अशुद्ध शब्द कदने से | 
नष्ट हो जाते हें इस स ब्राह्मण को चाहिये कि अशुद्ध शब्द न बोळे इति । यह वाक्य किसी मन्त्र- | 
संहिता में नहीं दै इस से निश्चित है कि ब्राह्मण ही का यह वाक्य है । यहां यह तो कह नहीं | 


कू ( र दि < CT ~ 

[न- > सकत कि यह्‌ वाक्य बेद का नहीं ह, क्योंकि इस मं “म्छच्छितव ! और ' अपभाषितवे? ये दा 
~ ~ ~ = 

है | “तब” शब्द हैं जो कि ' कृत्यार्थे तवैकेनकेन्यव्वनः? (अ० ३ पा० ३ सू० १४) के अनुसार वद॒ ही | 


में होते हैं लोकिकबाक्य में नहीं होते । दूसरे उसी भाष्य और प्रकरण में भाग चळ कर “ऋषि, | 
(बद्‌) नियम बतळाता हे? ऐसा कह कर पुनः उक्त ही वेदवाक्य उद्धुत हे और भाष्य की टीका | 
(प्रदीप) में कय्यट ने “ ऋषि? शब्द का अर्थ बेद कहा है ब्राह्मणभाग यादि बेद नहीं है तो याइ | 

बेद्वाक्य कहां से आया क्योंकि मन्त्रसंद्िताओं में तो यहद वाक्य इई नहीं दै । > 
प्रमा -- (४७) अनन्तरोक्त के अनन्तर उसी आहिक में “बंद के शब्द भी ऐसा कहते _ 
| हैं? ऐसा कह पतज्जलिमहषि ने इन चार ४ वाक्यों को उदाहरणरूप से उद्धत किया हे कि. ; 


(३) योइभिष्टोमेन यजते (२) यहे, कवित मु 5 नर जब 


हरि ( व्याकरण के अनुसार साघुल समझ कर किया हुआ एक शब्द का प्रयोग भी स्वर्गलोक में अनेक | , 


अं न _ अहण ब्यथ ही हो जायगा । और ब्राह्मणभाग यदि बेद सत 
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प्रमा० (४८) किंच अ० पा० १। एक; पूवेपरया! । सू° ८४ इत्यत्र महाभाष्ये द 
खल्बपीत्युपक्रम्य ' बसन्ते ब्राह्मणाउग्रेष्टोमादिभि। ऋताभयजताते? । इज्यायाः चि 
योजनगुक्तम्‌ । किम्‌ । खर्गे लोके अप्सरस एन जायाभूत्वोपशरते इति । तथा शब्दस्या 
जञाने प्रयोजनमुक्तम्‌ । किम्‌ । एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शाख्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे छो 
कामधुग्भवति । इत्यादिग्रन्थेन क्रियमाणो ब्राह्मणवाक्येषु बेदपद्‌व्यवहारस्तेपां वेदत्व रान 

प्रमा० (४९) एवम्‌ छन्दासे निष्ठक्यत्यांदे (अ० २ पा० १ सू० १२३) मूत्रे गा 

भाष्ये “निष्टक्ये चिन्वीत पशुकामः’ इत्युदाहृतम्‌। इदं च ब्राह्मणवाक्यमेव, नत्व ुपलम्भात 
असङ्गतश्च । सूत्रेऽपि वेदपयायञ्छन्दःशब्द उपात्तः एवं चोभे इमे सूत्र भाष्ये ब्राह्मणमागस् 
बंदत्व सत्यापयतः । 

प्रमा० (५०) आपिच “मन्त्रे ्ेतवहोक्थशर्पुरोडाशो ण्विन्‌”? ।३।२।७१।* अवे यज्ञः” 
।३।२।७२। “बिजुपे च्छन्दासे ' ।३।२।७३। इत्यान्तमस्रत्र छन्दोग्रहणमपि व्राह्मणमागस्य 


ee बदत्व मानम्‌ । मन्त्रभागमात्रस्य वदत्व ।इ मन्त्रच्छन्द्‌ः शब्दयो :पयायत्ताऽऽपत्ता मथमस्ूत्रा 


म्मन्त्रपदाचुबृच्यव सद्धजान्तमसूत्र च्छन्दाग्रहणवबयथ्य स्पष्ठमव । नाहे काचदाप भगवान्‌ 
॥ भाषा ॥ 
कि ये वाक्य मन्त्रसंहिताओं में नहीं हैं और बेद के हैं तो ब्राह्मणभाग का बेद होना सिद्ध ही है। 


प्रमा०--( ४८ ) प्राणिनीयव्याकरण, अध्या० ६ । पा० १। “एक: पूबपरयो:?7 सू ०८४१ 
इस सूज के महाभाष्य म पतज्जाळमहाषि का वाक्य भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। 


क्योंकि उन्हो न “ बेद खल्व॒पि ”” (बेद में भी कहा है ) एसा कह कर “ बसन्त ब्राह्मणोऽग्निष्टो मादिभि 
क्रलुभियजेत ” (बसन्त ऋतु मे ब्राह्मण, आग्निष्टोमादि यज्ञां को करे) “स्वर्गे लोके अप्सरस 


एन जायाभूत्वापशरत ” ( स्वगलोक में अप्सरा इस यज्ञ करने वाले के समीप, बिवाहित! खी की | 


चाइ शयन करती ह) “ एक: शब्द्‌ सम्यरज्ञातः शासत्रान्वित: सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके कामधुग्भवाते k 


खुख दता है) इन, ब्राह्मणभाग के वाक्यों को उदाहरणरूप से कहा हे । 


प्रमा०-(४९) पाणि० व्या० “' छन्दासि निष्ट्रक्य ० ?? अध्या० ३ पा० १ सू० १ २३ इस सूत्र 
के महाभाष्य म॒पतञ्जाठिमहार्षे ने “ निष्टक्य चिन्वीत पझुकामः ” [पशुओं को चाहने वाळा पुरुषा | 


निष्टक्यनामक अभ्नि का चयन करै] इस, न्राह्मणभाग ही के वाक्य को उक्त सूत्र का उदाहरण 
(दिया है और पाणिनिमहार्ष ने भी उक्त सूत्र में इस ब्राह्मणवाक्य को ' छन्दस्‌? [बेद] शब्द 
कह ह इस रीति स यह सूत्र और भाष्य, दोनों ब्ाह्मणभाग के बद होने में प्रमाण हैं । 
(५०) ` मन्त्रे खेत ” ॥३॥२॥७१॥ “ अवे० ” ॥३॥२॥७२ “बिजु ० ॥३॥२॥ 
४२ इन पाणिनिसूत्र में अन्तिम अथीत्‌ “बिजुपे छन्दसि ” इस सूत्र में “छन्दस्‌? शब्द क 
उश भा नादाणभाग के बेदत्व (से प्रमाण दै कयोके,स्वामा के मत में मन्त्र ही बेद दे इस से 
“मन्त्र शब्द आर वद्‌ ' शब्द का एक हा अथ है तो “मन्त्र श्चत० ? सूत्र से “मन्त्र १ शाब्द क 
“अनुवृत्ति ही से काम चळ जा सकता है इस से “ विजुपे च्छन्दसि सूत्र मं“ छन्दस्‌? शब्द का 
त्रे? की अनुर्वात्त होने पर 


षयाम के.'उपबट शब्द में “निन यु त होय, कहो जद मन्त्र नहीं हे उसी के हि 


|» 
है 


र 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध पृ 


प्राणान; पूवसूत्रात्पयायशब्दाचुत्रृत्तां सम्भवल्यामृत्तरमत्रे प्यायशब्दान्तरमुपादत्त । 
प्रमा (५१) किच ' जुष्टार्पिते च॑ च्छन्दसि? ।६।१।२०९। * नितं मन्त्रे । ४।१।२१०। 
इति सूत्रद्वयमाप पक्रतेञ्थ माणम्‌ | नहि मन्त्राणामेव वेदत्वे मन्तरात्मन्येकस्मिन्नेव विषये 
जुष्टापितशब्दयोराभ्यां विधीयमानस्याट्टदात्तत्वस्य नित्यत्ववकल्पिकत्वे कथमप्यवकल्पते, 
विराधादतिस्पष्टमव । ब्राह्मणभागस्यावदत्व मन्त्रच्छन्द्‌१पदयोः पर्यायत्वापत्त्या पूवमूत्रस्थ 
च्छन्दसीत्यचुत्रृत््यव [सद्ध कथन्तरामव्यवाहतात्तरसूत्रपव लाघव ्राघी भगवान्‌ पाणान- / 
पा 2 रातिविस्म्रातिशील इव मनत्रहत्यथपुन रुक्तिमूरीकुवींत । 
ऱ्य प्रमा० (५२) किञ्च ब्राह्मणभागस्य वेदत्वाभावे सम्मति प्रचरितमुद्रितानां पश्चपार्णा 
पारामतप्रन्थाना मन्त्रसाहतानामव वदत्वपयाप्त्यावेकरणताऽङ्गीकारापत्तां पूर्व वददगसज्जन 
र्‌”? वदस्य ग्रन्थता महत्त्वानरूपग उद्धुतचरणब्यूदृपाराशष्टत्ृत्ता माहदासनाडतायाः 
स्य अनन्ता व बदा; ? व्र 
प्रा इशतश्रतावराधा दुरुद्धरएव । नच तात्पयावषया भूताथमात्रानन्त्यामेप्रायणासां मृपपा- 
गान्‌ दात वाच्यम्‌ । तथा सात बदा हात शब्दाथकपदापादानावराधात्‌ । नह्यत्र वदाथा इत्युच्यत 
कन्तु वदा इत्यव । नचात्रानन्त्याक्तः प्रशस्ामात्रपयवसायिनी नतु वास्ताविकीति वाच्यमू } 
॥ भाषा ॥ 
यहां छन्दस्‌  शच्द का ग्रहण है जिस में ब्राह्मणभाग के “ उपयर? शब्द की सिद्धि हो । 1 
प्रमा०--(५१) “ जुष्टापिते च च्छन्दासि ” ॥६॥१॥२०९॥ “ निसं मन्त्र ” ॥६॥१॥२१०॥ | 
य दाना पाणिनिसूत्र भी प्रमाण हु क्योकि यदि ब्राह्मणभाग वेद नहीँ है तो एक ही बिषय अथात्‌ | a 
मन्त्र हाम जुष्ट’ आर आपत” शब्द के अन्त के उदात्तत्व के नित्य और विकल्प होने | 
का सम्भव ही नहीं है तथा यदि “मन्त्र ' ओर “छन्दस्‌? शब्द एकाथक होते (जैसा कि स्वामी | 
का मत हू) तो पृबसूत्र के ‘छन्दस्‌? शब्द की अनुवृत्ति ही से काम चलने की दशा में भगवान्‌ 
, पाणिनि सा छाघवप्रिय, केस उत्तरसूत्र में व्यथ ' मन्त्र? शब्द के ग्रहण से गौरव करता । 13 
प्रसा०--(५२) यदि त्राह्मणभाग वेद नहीं दवै अथात्‌ इस समय प्रचलित पांच छ मन्त्रः शि 
सहितामात्र ही बेद है तो पूर्व हीं वेददुर्गसज्जन के वेदमहत्वप्रकरण में उद्धृतचरणव्यूहपारोशेष्ट | 
की बृत्ति में पं० महिदास की उद्धृत “ अनन्ता बै बेदा:? [वेद अनन्त दी हैं] इस आह्यणवाक्य | 
का बिरोध दुर्वार ही हे क्योंकि उक्त मन्त्रसंहिताएं सौ दो सौ पत्रों में लिखी हुई हैं ये केसे 
भनन्त हो सकती हैं ओर ब्राह्मणवाक्यों को भी स्वामी ने स्मृति के तुल्य प्रमाण ही कह्दा है । Ei, 
प्रभ-यद्यपि मन्त्रसंहितारूपी बेद थोड़े ही से ह तथापि उनके तात्पय क अनन्त होने | 


२॥ | भ उक्तवाक्य में बेद अनन्त कहा गया है तब कैसे उसका बिरोध पड़ सकता हे ? 

का उत्तर--उक्त वाक्य का, बेदार्थ का अनन्त होना अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि उस में क 
से | 'बेदाथो:' नहीं कहा है किन्तु ' वेदाः › कहा है + 

की अ--मन्त्रसंहितारूपी बेद, यद्यपि थोड ही हे तथापि उनका अनन्त कहना प्रशसामात्र हैः 

का | जैसे कहा जाता है कि “यह तडाग अथाह हे? तव कैसे बिरोध पड़ सकता है ! Es 
2 व्‌ उत्तर--उक्त वाक्य, प्रशंसामात्र, कदापि नही है क्योंकि उस में “बे” [दी] शब्द है... 
0 | प जि उसका यह्‌ अथ होता दवै Wout REN हे अक्षत, परिमित नहीं रे और इस बु है ही! 
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एवं सति श्रौतिनावधारणाथांभिधायिना वे शब्देन समपितस्य वस्तुस्थितिप यंबसायितो 


`) नन्ता एव नतु परिमिता इति शब्दस्वरसमिद्धस्याथस्य दुःममथत्वापातात्‌ | 
प्रपा० (५३) एवं ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावेष्पदान्तरोक्तरील्येव-- 
सवेस्य चाह हृदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
बेदेश सवैर हमेव वेद्यो 
बेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५। अ० १५॥ 


यणस्यास्य भगवट्वाक्यस्य वायितार्थत्वं दुवारपेव । अधुनातनानां कतिपयानां क्षुः 
लोकानामपि वेद विच्वात्‌ । नचाथवेदनाभिप्रायेणवेयप्रुक्तिरातिवाच्यम्‌ | सायनादीनां मतरः 
भाष्यक्ृतामपि वेदार्थवित्चन तथापि तदुपपादनासम्भवात्‌ । इदं हि वाक्यं भूतादीन्‌ काल- 
` 'बिशषान्‌ विशिष्यानिदिशत्‌ त्रैकाल्येऽपि न कथिद्वेद विदि त्यन्ययोगब्यवच्छेदमुखन भगवतो 
वेदवित द्रदयति। नच प्रायस्तात्पयंगाम्भीयैबराकेषु मन्त्रवाक्येषु बिदितित्व-मधीतितं 
। वा परिमेयमहिप्रसु जीवेष्वपि कश्वनातिशयविशेष॑ प्रकाशयितु मीष्टे किश्रुत निरतिशयः 


ठ ; माइमाने भगवति । | 
| 1 - 


|| प्रमा० (५४) आपिच मन्त्राणां न विधायकत्वमिति तावत्पूबमेव साधितम्‌ । एइं | 


निषधकस्वमपि तेषां नास्ति, नजपुदसहितस्य बिधिपत्ययस्वैव निषेधकताप्रयोजकताया 
९ ॥ भाषा ॥ 


शब्द रे A र र | 
५५. स यह स्पष्ट ही ह्‌ कि वास्तविक बात इस वाक्य से कही गयी दै न कि प्रशंसा । और इस | 


Fen St ° च, 
i पना वाक्य का तात्पय बेददुगसञज्जन में बहुत बिशदरूप से कहा जा चुका है । 


इति भगवद्वीतावाक्यविरोधो दुःसमाधान एव । उक्तपरिमितकतिपयमन्त्रसंहित 
मात्रस्य वेदत्वाभ्युपगमे ह वेदाबिदप्यहमेवेति सावधार णस्य जीवापक्षस्त निष्ठकपनिरूपणपरा- / 


” प्रमा०-- (५३)णदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं हे किन्तु ये पांच छ मन्त्रसंहिता ही बेद हैं | 


छ तो “ सबस्य चाह हृदि सन्निबिष्टा० 
1६ क्योंकि सब जीवों की अपक्षा अप 


1 ७३. 4६६2. ८५ ५ हक ळे द 
१, ने “बदविदेव चाहम्‌” कहा हे जिसका यह अर्थ है कि बेद का जानने वाळा भी मैं ही हूँ त कि 
४ अन्य । अब ध्यान देना चाहिये वि ७ व्र sr Ta दछ 


५ , अनुवादकमात्र है तब अनुवादक में को 
, भगवान्‌ में जीवों की अपेक्षा उत्कर्ष हो । 
७, प्रमा०--(५४) यादि ब्राह्मणभाग 


क ॥ ७७. > न्त्र fF 
Ei ~ „= ` `. ` सणभाण बद नहीं होता तो यज्ञकमो के उपयोगी जितने म 
भाग हैं सबी व्यर्थ हो जाते क्योंकि पूर्ब हो 


बिधान बा निषेध नहीं कर सकते अ सनप की अश्ासेण्या दी नडी करते, यो ऐसी इरी, 


” गीता० अध्या? १५ ज्छा० १५ से भी अटल बिरोध पड़ेगा | 
न (परमेश्वर ) में उत्कर्ष दिखाने के छिये इस श्होक में भगवा | 


TN LN CO अतत त्त 


+ 


प 


PAY 


A) 27 2४, 


“5 


A, 


` स्मृतिप्रामाण्याधिकरणे मीमांसादशने । एवं च सम्प्राति प्रचरन्तीनाँ कतिपयपत्रसङ्गृहातानां 


सूचीपत्र ~ A £ = को से 1 
र रूपा हें ओर यदि ऐसा न माना जाय तो बेद ही से सब अथ का वाथ हा सकता इस स | 
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[प्रान ण |) 
खण्ड २ सामान्यकाण्दस्य १ ५७९. 


अर्थवादमामाण्यनिरूपणावसरे “वेददुगेसञ्जने ' पूर्वमेव पपञ्चितत्वात्‌ । उपदेशकं च तदेव 
वाक्यं भवति यत्मरवतकं निवतेकं वेति तु सार्वळोकिकमेव । ब्राह्मणभागानां पौरुषेयस्ते च 
तेषां भ्रमप्रमादविप्रलिप्सादिनेसागेंकपुरुषदोपदूपितत्वादेव मन्त्रविनियोगे निष्कम्पयोः 
प्रवृत्तिनिवृत्त्योः सापर्थ्ये दुःसमर्थमेव | एवं च विहितकमेस्मरणकरणतानाक्रपणीयाना 
कातपयमन्त्राणां “ मन्त्राश्राकमकरणास्तद्रत्‌ /मी० द० अ० ३ पा० ८ मू० ८ ॥ इति याज- | 
मानत्वप्रतिपादकपारमर्पपरामर्शानुसारेण सार्थक्येशपि बिहितकर्मसमतेताथप्रकाञ्रकार्ना । 
बंहीयसां मन्त्रभागानां ब्राह्मणभागस्य वेदत्वाभावेज्नुपदेशकत्वप्रयुक्त बयथ्य वज्रलपायित- 
मेव स्यादिति । न] 

प्रमा? (५५) आपि च मन्त्रसंहिताभागमात्रस्य वेदत्वे सृष्ट्यादौ रचितायाः सकळ- । 
मन्वादिस्मृतिप्रककतिभूताया लक्षाध्याय्याः पितामहस्मृतेरचना नोपपद्यत इति तद्रचनाऽ- 
न्यथानुपपत्तिरपि ब्राह्मण भागस्य वेदत्वे मानम्‌ । नच सा स्म्रतिरेवनासीदिति केनचिदपि वछं 
शक्यते, वेददुगसज्जनस्यान्ते ग्रन्थतो बेदमहत्ववर्णनप्रकरणे तत्मत्तायाः प्रमाणानां प्रपञ्चित- 
त्वात्‌। स्मृतयो हि वदे बिप्रकी्णानामथानां सङ्गेपेण सङ्गहार्थमेव प्रणीयन्ते, अन्यथा वेदेनैव 
तषाम्थानां वोधयितुं शक्यत्वात्तासां रचनेव प्रयोजनाविहीना स्यादित्यादिकं प्रपञ्चितं 


कतिपयपत्र मङ्गरहीतराधुनिकजननिमितेरापि भाष्येविस्तरतो व्याख्यातानामामां मन्त्रसंहि- | 
तानां सङ्गेपतोऽथसङ्गहाय लक्षाध्यायी रचितेति कः सचेताः सम्भावयेत्‌ | किञ्च | विधि- | 
निषधप्रधाना हि स्मृतयो भत्रन्ति, मन्त्रेषु च विधायकत्वादिकं नास्तीत्यनुपदमेव प्रपञ्चि- | 
तम्‌ । तथाच मन्त्रसंहिताभिः सह कस्याश्चिदपि स्मृतेरथसङ्गाहकत्वलक्षणः सम्बन्धो न | 
॥ भाषा ॥ 

में ये मन्त्र, उपदेशरूपी नहीं हो सकते क्योंकि प्रब्ात्ति और निवृत्ति कराने वाळे ही वाक्य को | 
उपदेश कहते हैं । अब रहा यहां यज्ञा में इन मन्त्रों का उपयोग, सो भी अप्रामाणिक ही दै क्योंकि | 
“अमुक मन्त्र स अमुक कम करे? ऐसा बिधान करने वाला त्राह्मणभाग ही है जो कि खामी के मत | 
में बेद ही नहीं है किन्तु पौरुषय है और जब पुरुषों में भ्रम प्रमाद आदि दोष खाभाविक हैं तव | 
इन के रचित ब्राह्मणभागो पर कदापि विश्वास ही नहीं हो सकता कि उनका बिधान किया हुआ, | 
यज्ञ में मन्त्रों का उपयोग कदापि सल होगा । ; 
प्रमा०--(५) ये चार पांच संहितामात्र ही यदि बेद है तो आदिष्ट म म 

रचित, लक्षाध्यायी नामक पितामहस्म्ृति [जो अब प्रायः लुप्त हे आर i के हवी 
बददुगसज्जन के बेदमहत्त्वप्रकरण में बहुत से प्रमाण भी दिखलाये गये हे ] को रचना ही नहीं . 
हो सकती क्योंकि मीमांसादशन, अध्या ० १ पा० ३ में स्मृतियो की रचना का यही फळ कहा गया | 
है के “बेद बहुत बड़ा है उस में सहसरं स्थानों पर कहे हुए अथा का समझना बहुत कठिन दद 
इस जिये उनका एकत्र थोडे में संक्षप ही, स्मृतियों की रचना का फल दै अथोत्‌ स्मृतयो बेद की | 


स्पृतिया सब व्यर्थ ही हा जातीं” । अब ध्यान देना चाहिये कि कोन ऐसा निबुद्धिपुरुष होगा कि | 
ड ० ० ४. LS bso 1 
शो यह स्वीकार करेगा कि कद" अध्यार्यो पक वरेतामह्ससबि)4.सो दो सा पत्रा म छाउत इन 


५ ४ वि)... 
E | 


1 ५८० /” Digitized #प्रजाश्ननध मा द्धुवबे+-छ/8०० Kosha [ लण्ड 


घटते किमुत लक्षाध्याय्याः | वेद दुगे सञ्जनस्यान्ते वेदस्य यदू ग्रन्थतोऽ्तश्च महत्व प 
~~ 0.० ९ ~ 2. 
.। मस्माभिरुपवार्णितं तदनुरोधेन लक्षाध्यायीरचनेति तु तत्रेव म्पाञ्चितम्‌ । । 
की प्रमा० (५६) एवम्‌ उक्तरीत्या विधिनिषेधहीनस्य मम्त्रसंहिताभागस्याथसड्शे २ 
,॥ जातु विधिनिषेधप्रधानायां कस्याञ्चिदपि स्मृती सम्भवतीति मन्वादिस्मृतीनामापि रे 
: रचनाऽन्यथाऽनुपपातिः मामाण्यान्यथाऽचुपपत्तिश्च ब्राह्मणभागस्थ वेदत्वे मत्येकं मागग 
| प्रमा (५७) एवम्‌ ब्राझणभागस्य पोरुपेयत्वे भूमिकाधारिसम्मत वेदमूलकलेन 
|. तस्य प्रामाण्यमपि न स्यात । उक्तरीत्या वियिनिषेधहीनस्य मन्त्रभागस्य विधिनिषधप्रधार 
।, ' ब्राह्मणभागं प्रति पशोर्मनुष्यं प्रतीब मूलत्वस्य सम्भावयितुमप्यशक्यत्वात्‌ । व्राह्मणभो 
४, ` मन्त्राणां बिनियोगदशनमात्रेण मूलमूलिभावाङ्गीकारे तु  यवब्नीह्मादिमूळकत्वमापे ब्राह्मण. 
'. ` भागस्य प्रसज्येत, यवब्रीह्यादीनामापि तत्र विनियोगदशनात्‌, नापि ब्राह्मणभागे मन्त्राणां 
` ' व्याख्यानस्य क्कचितक्काविदशीनेन मूलमूलिभावः कल्पयितुं शक्यते, यज्ञेषु विनि योगसाकयारथपे 
Nn ॥ भाषा ॥ 
ˆ| चार पांच मन्त्रसंहिताओं का सूचीपत्र हे, अथवा समुद्र, लाटे के जळ का संक्षेप है । इस रीति छे 
“1 छक्षाध्यायी स्मृति की रचना भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । 
| प्रमा०--।५६) विशेष ध्यान देने के योग्य यह बात है कि स्मृतियो का प्रधान अंश 
| , ब्रिधान और निषध ही हे जिस से पुरुषों की प्रबृत्ति ओर निबृत्ति होती हे और मन्त्रं महो 
£ | | बिघान ओर निषेध को शक्ति ही नही है जैसा कि पूर्वोक्त सिद्धान्त हे । तो ऐसी दशा में छोटी से 
१ छाटी, कोइ स्मृति ऐसी नहीं हो सकती कि जो इनम 
' खक्षाध्यायी की तो चचा भी बहुत दूर हे । निदान यदि 
1* बनायी हुई कोई स्मृति, प्रमाण नहीं हो सकती क्यौंकि व 


५६. 3 आप ह्‌, बेदाथ का संक्षेपरूपी न होने' से बद्‌” 
५ पलक नहा हैं। इस रीति स स्मृतियो का प्रमाण होना भी 


~ ७. स 
ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है। 


‘~ ७ 2. = A ७ । 
न्त्रसंहिताओ की सूचीपत्ररूपी हो, भोर | 
त्राद्माणभाग बेद नहीं है तो मनु आदि की | 


> ॥. 04४) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं, किन्तु पौरुषेय है तो बेदमूलक हो कर ब्राह्मण- | 


'' भाग को प्रमाणता [जो कि उक्त 

` ' सकती क्योंकि जब उक्त रीति से 
' निषध करने वाळे ब्राह्मणभाग के 
, ' स्वभांव, मुली [मूल वाल] के तुर 
| । मन्त्री का कमे में विनियोग 
, | ब्राह्मणभाग से जव चावल 

; ` मूळ माना जाय तो जब चावळ आदि को भी 


नप 


प्रि ण -_ शे ~ 2: योकि 
[प्ररणा] होता हे इस से मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग का मूल ह, क 
म्‌ ८ CPS अनुभव 
नाझणभाग का मूल मानना पडेगा जो. कि 
०७ 


> ~ 0 नो [ 
क्याके मन्त्रभाग से भी मन्त्र का व्याख्यान हीत 


रे वाक्यों से उन द्रव्यो क संस्कार का बिधान कु 


न वे र तत्न रू ~ द्र र >>> गा 
८८-७0. Gurukur किया टाळीत ब्व पी व्य का यज्ञ में. ल 


भूमि ळे नक ४ NO ~ ~ ~ 2 ठो | 
(जका क अन्त में स्वामी की लिखी है] भी कदापि नहीं हो | 
~ 9 av न / न व लट 18 पा । 
मन्त्रों में बिधि निषेध की शक्ति ही नहीं हे तब वे बिधि ओर | 
सूळ ही नहीं हो सकते क्योंकि मूळ बही होता है कि जिस का | 
~ x रर ह कु xh 

थ हाता हे । ओर यह तो नहीं कह सकते कि ब्राह्मणभाग से 
आदि का भी कम में बिनियोग होता हे तो बिनियोग के अनुसार यदि | 


त्राद्मणभाग में अनेक स्थानों पर सन्त्रों का ब्याख्या | 
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३ साहित 1] सापाम्यकाण्डस्य पूर्वा दध ५८१ 
रे बरीह्यादीनामवघातविधानस्येतर मन्त्राणाँ व्यारू यानस्य तत्र दशनात्‌ । ङँ च विधि 


निषेववाजकर्य मानस्य ब्राह्मणभागस्यव वेदत्वं) तद्विनियोज्यस्य तु मन्त्रभागस्य सलि 


गे शब्दद्रव्यत्व ब्रह्यादवन वदत्वम्‌, तदंशानां तत्तरपिरचितत्वादिति वैपरीत्यमेव कुतो न 
पक स्यात्‌ | मन्त्रभाग वदत्वस्य प्रसिद्धिनेतु ब्राह्मणभागे इति शपथकनिणयमू । ब्राह्मण- 
[| | समाख्या तु वेदसमाख्यात्वादपौरुपयतां काडकतु क्षमाति वददुगसञ्जनएव प्रपाञ्चतम्‌ । | 
न प्रमा (५८) ब्राह्मणमिति ब्रह्मेति च सञ्ज्ञ आप प्रकृत्य प्रमाणम्‌ । तथा हि ' ब्राह्म- / 
रे णमिति ब्रह्मात च ब्राह्मणभागस्य श्रत्युक्त सञ्ज्ञे, 'एतद्राह्मणान्येव पञ्च हृ्वीपि यद्टाह्म 


ण णानातरा।ण ' इत्युक्त श्रतेः । तग्रूचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌” ( अवव | 
कां १५ अ० १ मू० ६) रीति मन्त्रवणाच । अतएव ब्रह्म च्छन्दस्क्रृतं चत्र’ ( अ° ४ | 
¢ शा? १००) इति मनुः | कुल्लूकश्र ब्रह्म ब्राह्मणमिति व्याख्यत्‌ | वायसराक्षमादिवत्र | 
ब्राह्मणामात स्थाथऽण्‌ | टलापस्तु न, सञ्ज्ञाभङ्गभयात्‌ । तथा च त्राह्मणभागस्य प्रामाण्या- | 

न्यथाऽन्रुपपत्तिरेव तस्य वेदत्वे मानीमति दिक । 
मे ॥ भाषा ॥ 
की आज्ञा दे कर उन को यज्ञ में योग्य बनाने के लिये उन के संस्काराथ उन का व्याख्यान करता हे । 
क्याक मन्त्रा का यथाथ अथज्ञानरूपी संस्कार, ब्राह्मणभाग में कहे हुए व्याख्यान ही स होता है _ 
[जस स वे मन्त्र, त्राह्मणभाग की आज्ञानुसार विधान क्रिये हुए कमी का स्मरण करा कर यज्ञों में | 
याग्य हात हू । तात्षयं यह ह्‌ क जस जव चावल आद द्रव्य ब्राह्मणभाग क मूल नहा हे वस हा | [2 
मन्त्ररूपी द्रव्य भी । आर य कि यदि एसा कहा जाय कि बिधिनिषधरूपी आज्ञा का देने | 
वाला त्राह्मणभाग ही बेद हे आर उस का आज्ञानुसारी, बिधिनिषध से रहित और जव चावल | 
आदि के समान द्रव्यरूपी मन्त्रभाग ही बेद नहीं है क्योंकि जिस मन्त्र का जो ऋषि हैं वह मन्त्र | 
इसा ऋषि का रचित हे, तो इस का क्या उत्तर हें? । यदि यह कहा जाय कि मन्त्रमाग ही में 


ण: | बेद? शब्द्‌ का व्यवहार है ब्राह्मणभाग में नह, ता यह ।मथ्या हा हूँ क्याके त्राह्मणभाग में बद 
ह्रो | शब्द्‌ का व्यवहार पूष हा अनक स्थाना पर दिखला [दिया गया दूँ | आर त्राह्मणभाग का “ब्राह्मण? 
र्रर | नास होने से तो वह पुरुषरचित नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि ' ब्रह्मन्‌? शब्द का वेद अर्थ है | 


0... मन oN 
आर ब्राह्मण” शब्द भी उसी का तुल्याथक है, यह विषय वददुगसजन ही में निश्चित हो चुका 
~ ~ >~ ~ 
। जिस से स्वामी क बिपरीत ही यह निश्चय होता है क्रि जव वेदवाची “व्रह्मन्‌? ऑर “ब्राह्मण? 
LN च ~ ~ ~ ~ ~ ~ ही ०३ 
शब्द ही त्राह्मणभाग के नाम हैं तब ब्राह्मणभाग के बेद होने में लेशमात्र भी विन्न नहीं दै । तस्मात्‌ 


| ~ त्र्य ~ ९४ ~ क xX 
[दि | नाह्मणभाग का प्रमाण होना ही उस के बेद होने में प्रमाण है । 
वः प्रमा०-- (५८) “ब्राह्मण? और “ब्रह्मन्‌? ये दोनों नाम भी ब्राह्मणभाग के बेदता में 
~ अन्य ब्र ब ~ f 
न. | प्रमाण हैं क्योंकि ब्राह्मण और ब्रह्मन्‌ ये दोनों शब्द, मन्त्र से अन्य वेदभाग के वेदोक्त नाम हैँ | 


सा कि ' एतद्वा्मणान्येव पश्च हवीषि यद्रा्मणानीतराणि? [ चालुमास्ययज्ञ के प्रकरण में] ज्‌ | 
म्चञ्च सामानि च यजूँपि ब्रह्म चानुन्यचळन्‌? [अथश का० १५ सू० ६ मं० ८] इत्यादि बेद- | 

. पाक्यो में इन दोनों शब्दों से ब्यवहार किया है । और मनु ने भी 'त्रह्म च्छन्दस्क्रत चैव? [अ० ४ 
० १० ०] ब्रह्मन्‌? शब्द से मन्त्रीमन्न वेदभाग को कहा है । तथा मनुस्मृति क टाकाकार 


किस्लूकभट्टू नभा अझन्‌ व्स्व्ह ARE ollection याह, 


रॉ फळ 
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2 प्रमा? (५९) किं च ब्राह्मणभागस्य पौरुषेयत्वे ममाणाभाबोऽपि तस्य बेदले स 
"१. अमाणम्‌। नहि पूर्ववृत्तकथानां तत्र सद्भायस्तस्य पौरुषेयत्वे मानम्‌, तत्र राना 
| छुझादिप्रत्ययानां भूतकालाथकत्वाभावस्य बेदवाह्ममतपरीक्षावसरे एवे+व सममाणपुपवर्णने | 
४) तत्र पूबबृत्तगन्धमात्रस्याप्यभावात्‌ | तत्रत्यानां ह कथानामाख्यायिकामात्रतवस्य पेद. ! 
|  दुगेसज्जने बेदापोरुषेयत्वभकरणे$त्रापिच प्रतिपादितत्वेन तहतनाज्नां जातिका ळा | 
', ` विशिष्टपुरुषविशेषानुपस्थापकताया लोकिकाख्यायिकारथन।मवदो चित्यन ततोऽपे पोरुपेपत 
लाभसम्भवाभावाच्च । ऐतरेयतेत्तिरीयताण्ड्यादिसमाख्यानामपि काठकादिवत्मवचनपात्र- / 
। / ' निमित्तकताया असकृदाबेदितत्वान्न ततोऽपि पौरुषेयत्वलाभः सम्भवति । भारतादाबिदे: 
“` ब्राह्मणमनन रचितमिति कत्तेमतिपादकवाक्यस्य ब्राह्मणभागे कचिदप्यनुपलम्भान्च न तस | 
'. पोर्पेयत्वम्‌ ! एबं च मन्त्रवदपोरुपेयत्वे सिद्धे तद्वदेव बेदत्वमपि ब्राह्मणेषु को वारयितुमा)। 
i ममा° (६०) एवम्‌ भूमिकाबिधायिना कृतो ब्राह्मणभागस्य वेदत्वनिषेधे प्रयब्नोऽ 
| ` तस्य वेदत्वे मानम्‌ । तथा हि । प्राप्तस्य वेदत्वस्य तेन प्रतिषेध; क्रियते अप्राप्तस्य बा। 
| 1' नान्यः । अग्राप्तस्य प्रतिषधायोगात्‌ कथमन्यथा मन्त्रादिग्रन्थेषु बेदत्वस्य निषेधाय नासौ 
॥ भाषा ॥ 
कः प्रमा०--(५९) जाह्मणभाग के पौरुषेय होने में कोई प्रमाण नहीं है इस से भी ब्राह्मण: 
। ¦ भाग का बेद होना सिद्ध हे । यह तो कह नहीं सकते ।के प्राचीन बृतान्तों की कथा ब्राह्मणभाग , 
| | में है इस से वह पौरुषेय है, क्योंकि बेदवाह्य मत [डाक्टर मक्सम्यूलर साहब का मत] की 
१, परीक्षा में पूव ही यह सिद्ध हो चुका है कि बेद में लुङ आदि प्रत्ययो का भूतकाळ अर्थ नहीं होता, | 
१ तब केस बेद की अपेक्षा किसी बतान्त का पूषकाल में होना किसी, बेद के शब्द से सिद्ध हो 
सकता ह । तथा बेददुर्गसजन के बदापरुषेयलप्रकरण में और इस प्रकरण के ३१ वें प्रमाण में 
Ci भांति यह अद्ध हो चुका है कि बेद में कही हुई कथायें, कादम्बरी चन्द्रकान्ता आदि की 
र जाई उपदश की सुगमता के छिये आख्यायिकामात्ररूपी हैं अथीत्‌ किसी वास्तबिक बृतान्त ३ 
ः . तपादन नहीं करती ओर उन में कहे इए नाम भी किसी वास्ताबिक पुरुषबिशष के नाम नहीं है 
किन्तु कल्पित ही हैं । और यह भी नहीं कह सकत कै तैत्तिरीय, ऐतरेय, और ताण्ड्य आदि नामो 
क अनुसार, ब्राह्मणभाग का पौरुषेय होना सिद्ध है, क्योंकि अतीता बेदापौरषयलप्रकरण | 
| अपूव ही यह सिद्ध हो चुका है कि बेदशाखाओं का काठक, कोथुम, आदि नाम केवळ इस कारण | 
RR द स एस वाक्य हूँ कि “ब्यास आदि न | 
रचना को ° वेस नाझणभाग में बिशषरूप से रचना का बोधक (अमुक ऋषि ने अमुक ब्राह्मण, 
झग को रचना त) काड वाक्य भी नहीं है । इस रीति से जब ब्राह्मणभाग पौरुषेय नहीं ६ 
तब उन के बेद होने का कोन बारण कर सकता हे? 
प्रमा2--(६०) जाओ का किया हुआ, ब्राह्मणभाग के बेद हाने का निषेध ही त्रा 
ह आर उस के प्रमाण होने की रीति यह है कि “ ब्राह्मणभाग बेद न 
ने का निषेध है अथवा अप्राप्त ही बेद होन का. 


° निज ~ हीं > पी र्न 
CC-0. लत, पद थे का निधी ब्यथ हे | नहा ता खाम | 


र, 


1) 
ह. 


| भागकेबेद हाने में प्रमाण 


, है” यह निषेध, क्या किसी रीति से प्राप्त, बद हो 
ईन मे दूसरा पक्ष ठीक नहीं है क्‍योंकि अ 


` अनाद्‌ व्यवहार क ।बरुद्ध हन 
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खाड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूजाद्ध ५८३ 


प्रायतत । आद्य तु अतस्तत्माप्षारात वक्तव्यम्‌ । ब्रह्मणभाग वेदत्वस्य व्यवहारण्व तत्मा 
पक इात चत्‌, ताह स सादरनाद वा नाय; | कदाप्रश्नात तद्गयवहारारम्भ इति विशिष्य 
निर्देष्डमशक्यत्वात्‌ । नान्त्यः । यथा हि गवादिपदानां साम्तादिमतीपु व्यक्तिषु वत्तमानो 
5नादिब्येवहारस्तासु गात्वं ममापयन्‌ न कदाऽपि कथमपि केनापि प्रतिहन्तुं शक्यत तथे 
बेदपदस्याप ब्राह्मणभागऽनादरसां व्यवहारस्तत्र वदत्व प्रमापयन कर्थ प्रातहन्तु शक्यत || 
कथ च सद्व वदत्वच ब्यवाहयमाण ब्राह्मणभाग छाकात्तरप्रज्ञन भामकावधायना बदत्वा 
नास्तात ग्रामतम्‌ । भूा५कास्थाना तदुक्तहंतूना पूव क्तत्रवाधापन्यस्तदूपणर्‌व कर्वाळतत्वन | 
तेभ्यस्तज्ज्ञानस्य श्रम्रत्वेन प्रामाण्याभाबात्‌ । तथाच सदातन्या ब्राह्मणमागेषु वेदत्व 
प्रसिद्वेभूमिकाविधायेनो वेदत्वाभावोक्ते वा श्रान्तिमूळकत्वमितिविचारे प्रवोधोक्तदूषण | 
गणग्रस्त भूमिको क्तहेत्वा भासंकमाणत्वाद्वेदत्वामावोक्तेरेव श्रममूळकत्वम्‌ । वेदत्वप्रसिद्ध | 
॥ भाषा ॥ 
मनुस्मृति आदि प्रन्थो के बेद होने का निषेध, विशेषरूप से क्‍यों नहीं किया ? भौर क्या ब्राह्मणः 
भाग ही के बेद होने के निषेध में इतना परिश्रम किया ? और यदि दूसरा पक्ष है तो बतळा 
पडेगा कि ब्राझणभाग का बेद होना किस कारण से प्राप्त है ?। अब यदि यह कहा जाय कि 
ब्राह्मणभाग में बेद होने के व्यवद्वार ही से उस का बेद होना प्राप्त था, तो यह बतळाना प 
कि वह व्यवहार नवीन है अथवा अनादि काळ से चला आता है ? । यदि नवीन दै तो बिशेष रू 
से यह प्रमाण देना पडेगा कि अमुक समय ओर देश में अमुक ने प्रथम २ त्राह्मणभाग के बिषय 
में ' बेद? शब्द के ब्यवहार का आरम्भ किया। ओर इस वात को स्वामी कदापि नहीं बतळा सकते | 
यदि यह कहा जाय कि आपस्तस्व और कायायन महार्ष ने 'मन्त्रत्राह्मणयोर्बेद्नामवेयम्‌ ? (मन्त्र 
और ब्राह्मण का बेद नाम है) इस वाक्य से प्रथम २ ब्राह्मणभाग में बेदशब्द क ब्यवहार का 
आरम्भ किया, तो यह भी ठीक नहीं हे क्योंकि उन्दों ने यह नई कहा है कि “बेद नाम हो 
अथोत्‌ आज से बेद नाम रक्खा जाय किन्तु यह कहा है कि “बेद नाम है? जिस का यह अथ ६ 
कि बेद नाम अनादि है । और स्वामी को अनन्यगति हो कर इस अथ को अवश्य मानना पढ्ग 
क्योंकि यदि बह ऐखा न मानें तो मन्त्रभाग में भी बेद्शब्द का व्यवहार नवॉन ह जायग 
क्योकि उक्त वाक्य ही से मन्त्र का भी बेद नाम नवीन, इस कारण हा जायगा कि उसी वाक्य # 
मन्त्र का भी उक्त महार्षयों ने बेद नाम कहा हे । आर यदि त्रा्मगभांग क बढ़ हान का व्यवदद! 
अनादि काळ से है तो जैसे सारा (गौ के गळे का ळटकता. हुआ अवयव) वाळे पशुओं मं ' गो 
शब्द्‌ का ब्यवहार अनादि है और उसी ब्यवहार स उन पशुआं का गा आदि हाना [सद्ध ह्‌ 
ही आाद्याणभाग में बेद होने के अनादि व्यवहार से उन का बेद होना भी अटळ सिद्ध ६ जि 


` कोई भी वारण नरढ कर सकता स्वामी की तो चर्चा हा क्या ह । आर अपना पूब!क्त भू 


में त्राह्षणभाग के बेद न होने के बिषय में जा कुछ प्रमाण उन्हा न दिखलाया है वह सब उच 
से तथा पूर्बोक्त मह्दामोहबिद्रावण मं कहे हुए दूषणा स दुष्ट अ! 
मिथ्या अथात्‌ अमरूप ही हे क्याकि यादें पक्षपात स रहित हो कर बिचार किया जाय वि 
आह्यमणभाग के बेद होने का अनादि व्यवहार सय है अथवा खासा का कहा हुआ चार दिनों क 


इस का निषेध ? तो इस बिचार में यही निणय उचित होगा कि पूर्वोक्त अनेक दोषां स दूषि । 
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1. ९५८४ सनातनध्माद्धार- | खप २ 


। स्वनादितयेव निरस्तनिखिलदोपाशड्ञाकलड्डत्वात्मामूलकल्वामात पत्चपातशून्या निणय; 
जत अथ यत्र २ ब्राह्मणभागत्राक्येषु .शब्द, थ्रात, समाख्नायादया 
॥ बेदपर्यायाः शब्दा भगवता जोमेनिना पूर्वमामांसादशन मयुक्ता 
स्तानि सूत्राणि शृङ्गग्राहिकया प्रस्तुतेऽर्थं ममाणतयापन्यस्यन्त । 


सूत्राणामथाश्च विस्तरभया।दह्यावात्रयभाणा आप ।जज्चासुाभ} 


॒ शावरादो द्रष्टव्या; । 

ip तथाई— 

i म्रमा० (६१) स्तु।तिस्तु शब्दपूबत्वादचोदना च तस्य ॥ अ० १ पा० ९ छू० ॥२७॥ 
प्रमा (६२) बिधिशब्दाश्च ॥ १॥ २॥ सू० ५३ ॥ 


/ पुमा? (६३) चोदना वा शब्दाथस्य प्रयोगभूतत्वात्तत्सानिधेगुणार्थन पुनः श्रातेः२ ।२३० 
ममा० (६४) फलश्रुतस्तु कमं स्यात्फलस्य कमेयोगित्वात्‌ ।। २ ॥ २ ॥ स्ू०२५॥ 

॥। ॒ 1 ॥ भाषा ॥ 

1 उक्त निषेध ही दुष्ट है ओर उक्त अनादि व्यवहार तो अनादि होने ही से किसी दोष की शङ्का से 

| । कलाङ्रित नहीं हो संकता इस लिये वही संय है । 2 


| 1 ~~ NN ७७ र ८. 

|. अब ब्राह्मणभाग के वेद्‌ होने में, पूबेमीमांसादशैन के वे सूत्र हि ड 

i . . प्रमाण दिखलाये जाते हैं जिन में कि जामेनिमंहार्ष ने ' बेद 

28 0. 

क . अथवा बेद! पद के समानार्थक श्रुति, समाम्नायं आदि पदों. ` १4 
; 76 स त्राह्मणभ।ग क च।क्या को कहा हैं । आर उन सूत्रा के अथ ह 

क्म . क पूण बिबरण शावरभाष्य आदि ग्रन्थों में स्थित ही हे जिस ` 


का यहा उपन्यास, बिस्तरभय स नहीं किया जाता किन्तु 


i । इतना ही दिखलाया जाता है कि अमुक सूत्र में ब्राह्मणभागं के रा 
1 असुक वाक्य को बेद” पद बॉ उस के समानार्थक अमुक न ७ 
री पद्‌ से महार्ष ने कहा है । Foo का 
of प्रपा०- (६१) “ स्तुतिस्तु शब्द? इस 
सूत्र म “ शूर्पेण जुहाति क्रियते.” शङ 
। : इस ब्राहमणवाकय को बेद” पद के समानार्थक शब्द? पद से अ तेन हन्न ब 
®, पद का, बद्‌' पद क समाताथक हाना “ श्वत्तस्तु शब्द्सूलत्वात्ू ?? बेदा ह र म पाद १ को 
< या० 1. 


सू० २७॥ “ घमस्य प स्यात ? 
तू पू० र 
` इत्याद अनेक स्थलों मे प्रसिद्ध ही हे । 2 मा० द० अध्या? १ पाद्‌ ३ सू० १ | ५ 


प्रमा०--(६२) “बिधि० ? इस सूत्र में 
~~ शत हि: | 
i येति वावैतदाह » इस ब्राह्मणवाक्य स. पेक LU इत्याह शतं स्वा हेमन्तानिन्धिषी 


प्रमा०-(६३) “ चोदना बा शब्दार्थस्य ? , = एव 
ब्दाथस्य० ? इस सूत्र में“: 
जुह्दोति ” इन ब्राद्मणवाक्यों को ' शब्द ' पद से ते ७, आधारमाघारयाति, ? “ आमहा 


. प्रमा०-(६४) ' फलश्रुतेस्तु५' इस सूत्र में 


वाक्य को “श्रुति? शब्द से कहा है। उखान्द्रयकामस्य जुहुयात्‌ ” इस ब्रा | के 
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|; २] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्ध ५८ 


ग्रमा० (९५) श्वस्त्वकपां तत्र पाक्‌ श्रतिगुणार्था ॥ ३॥६॥ सर २० 


अगा० (६६) नायर तिविप्रतिषेधातू || ॥ मू० २४ ॥ 
अमा० (६७) नियमाथां गुणश्रतिः ॥ ३ ॥ ६ ॥ मृ० ४० || 
प्रमा० (६८) नियमस्तु दक्षिणामिः श्रातेसयोगात्‌ ॥ ३ ॥ ७ ॥ मू० ३६ ॥ 
प्रमा० (६९) बिरोध च श्रतिविरोधादव्यक्तः शेषः ॥ ३ ॥ ८ ॥ मृ» ३२ ॥ 


भरमा? (७०) आविशेषात्तु शास्रस्य यथाश्रुति फळानि स्युः ॥ ४ ॥ १ ॥ मू ४ ॥ | 
प्रमा० (७१) स्वन त्वथन सस्वन्धो द्रव्याणां पृथगथत्वात्तस्माग्रथाश्रति स्युः| ४।१।मू० 
प्रमा० (७२) नाशब्दन्तत्ममाणत्वात्पूववत्‌ ॥ ४ ॥ १ ॥ सू» १४ ॥ 
अमा० (७३) शब्दवचूपलभ्यते तदागमे हि तद्‌ इश्यते तस्य ज्ञानं यथाऽन्येषाम्‌४।१।स०१५५ | 
प्रम० (७४) मुख्यशब्दा भरसस्तवाच ॥ ४ ॥ १ ॥ सू० २४ ॥ 
प्रमा (७५) स्वरूस्त्वनकाष्पात्तः स्वकमशब्दत्वात्‌ ॥ ४ ॥ ३ ॥ छू० १ ॥ 
प्रमा० (७६) शकलश्रुतेः ॥ ४ ॥ २ ॥ खू० ४ | 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(६५) श्वस््रकेषां० इस सूत्र में ' आग्नेयं पञ्जुमाढभते ' इस ब्राह्मणवाक्य को | 
-श्रुति? शब्द से कहा है । 
भ्रमा०-(६६) ` ना श्रुति०” इस सूत्र में “ मुष्टिनापिधाय वपोद्धरणमासीतावपाद्दोमात्‌ ” | 
इस त्राह्मणवाक्य को ' श्रुति” शब्द से कहा है । | 
प्रमा०-(६७) “नियमाथो० इस सूत्र में “ सोमाभावे पूतीकानभिषुणोति” इस ब्राह्म० | 
का “श्रुति? पद्‌ स कहा हैं । 
प्रमा०--(६८) “नियमस्तु०' इस सूत्र में “अग्नीधे प्रथम दृदाति ततो ब्रह्मणे” इस 
श्राह्मण० कोः “श्रुति” शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(६९) “बिरोधेच श्रुति०' इस सूत्र में “ वाहंषा बेदिं स्तृणाति ” इस त्राह्मण० 
को “श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(७०) “अविज्ञषात्तु०? इस सूत्र में ब्राह्मणभाग के अर्थवादभाग को श्रुति / 
शब्द्‌ से कहा हे । 
प्रमा०--(७१) “सेन लर्थन? इस सूत्र में “ स्फ्येनोद्धान्ति” इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों 
को “ श्रुति? शब्द खे कहा है । 
प्रमा ०-(७२) “नाशब्दे०” यहाँ  प्ुमालभेत ? इस ब्राह्म को शव्द” पद से कदा है । 
प्रमा०-(७३) “शब्दवत्तृप० ? यहां भी उक्त त्राह्म ही को ' शब्द? पद से कद्दा है । 
प्रमा०-(७४) ' सुख्यशब्द० ? यहां “मिथुन बै दाधि च श्रते च यत्संसृष्टे वस्तु स गभं 
रव ' इस ब्राह्म० को “शब्द? पद्‌ स कहा हैँ ॥ 
प्रमा०-(७५) “ खरुस्ल०' यहां ' खरु कराते? इस त्राह्म० का “शब्द” पद से कहा है। 
प्रमा०-(७६) ' शकलं०? यहां “य: प्रथमः शकलः परापतत स स्रः” इस ब्राह्म 
. %। “श्रुति, पद्‌ से कहा है । : 


८. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
धनातनधर्मोद्धारे-- 


जज खण्र १ 


3) प्रमा० (७७) द्रव्यसंस्कारकर्पसु पराथेत्वात्फलश्रातिरथेंवाद: स्यात्‌ ॥ ४॥२॥य्‌२१। | 
Fi प्रमा० (७८) चोदनायां फळा श्रतेः कमेमात्रे बिधी यत नह्यशब्द तायत ॥४॥ ३॥सू0) 
श | प्रमा० (७९) आपि बा ऽऽञस्रानसामथ्यांचादनाऽथन गम्यताथानाह्ययवत्त्वन वचनान १ 
प्रतीयन्ते5थेतो इसमथानामानन्तर्ये उप्यसम्बन्धस्तस्माच्छूलकद्शः सः | ४॥ ३ ॥ सू० १८ ॥ | 
| ; प्रमा? (८०) प्रकरणशब्दसामान्याञ्चोदनानामनङ्गत्वम्‌ ॥ ७ ॥ ४॥ सू० १॥ 
ः प्रमा० (८१) दधिग्रहो नेमित्तिकः श्रुतिसेयोगात्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सू० ८ ॥ 
प्रमा० (८२) नित्यश्च ज्येष्ठशब्दात्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सू०९॥ 
प्रमा० (८३) पृथक्त्वे खभिधानयोनिवेशः, श्रतितो ब्यपदेशाञ्च, तत्पुनमुंख्यलक्षणं 
यत्फलवत्बे तत्सान्निधावसंयुक्तन्तदङगस्या द्वा गित्वात्कार णस्याश्रुतश्वान्यसम्बन्ध:1४1४14०२४। 
1 प्रमा० (८४) शब्दविप्रतिषधाच ॥ ५ ॥ १॥ सू० २६॥ ॥ 
प्रमा (८५) न वा शब्दकृतत्वार्न्यायमात्रमितरदथोत्पात्रबिबृद्धिः ॥ ५॥२॥्‌०९॥ 
१ प्रमा० (८६) अन्ते तु वादरायणस्तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌ ॥ ५ ॥ २ ॥ सू० १९॥ 
| | प्रमा (८७) पौणमासी बा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ५ ॥ ४॥ सू० ११ ॥ 
प्रमा० (८८) कतुर्बा श्रतिसयोगाद्विधिः कार्त्स्थन गम्यते ॥ ६ ॥ १ ॥ सू०५॥ 
॥ भाषा ॥ 9 
प्रमा०-(७७) ' द्रव्यसस्का० ? यहां ` यस्म पणमयी जुहूभवांत म स पापं जोक श्रणोति! 


| । इत्यादि ब्राह्म ० को “श्रुति” शब्द स कहा है । E 
Aad प्रमा०-(७८) “चोदनायां फलाश्रुतेः० ? यहां “बिश्वजिता यज्ञत’ इस ब्राह्मणः को | 
शब्द पद्‌ स कहा हू | 
{ « 
प्रमा०-(७९) “ अपि बा 5उम्रान्‌ ? यहां उक्त ब्राह्मणवाक्य ही को श्रुति' शब्द से कहाई। | । 
521 प्रमा०-(८०) “प्रकरणशब्द०' यहां ' अक्षेदव्यति? इत्यादि ब्राह्मण० को “शब्द! पद 
॥* सकहाहै। द 
Ei प्रमा०--(८१) “ दधिग्रहो ? इस सूत्र में "यां बा अध्वर्युश्च यजमानश्च देवतामन्तरित 
५ । , स्तस्या आइशच्यत प्राजापत्य दधिग्रहं गृह्णीयात्‌? इस ब्राह्म का ` श्रति पद्‌ स॒ कहा हैं । 
i . ग्रमा०-(८२) ` नित्यश्च० ! यहां 'च्येष्ठो बा एष ्रदाणाम्‌? इस ज्ञाह्म० को शब्द 
। 1, पद से कहा है। 
> प्रमा०-(८२) ` प्रथकूत्वे ल० › यहां “द्शैपू्णमासाभ्यो खर्गकामो यजत? इस | | 
bs > श्रांत › शब्द स कहा है । 
चत्‌ 


4 ्रमा०-(८४) “शब्द्‌ बि०? यहां पुराडाशानलकुरु” इस ब्राह्म को 'शब्द? पद से कहा हैं! 
_ हस भादा” नो उन त? यहा अञ्जनादिपरिमाणान्तं यज्ञमानो यूपे नोत्सजति 

प्रमा०-(८६) “अन्त तु बाद ० विडे. ब्राह्म को 'प्रधानशब्दः पद से कहाहै! 
2 छ Re पांणमासी बा? यहां ` पोणमासं हबिरनुनिर्वपेत्‌ इस ज्ञाह्वा० को भ्रति 
प्रमा०-९८८) 'कतुहः शुदि; ाजा्णभध्पके संब विधिवाकयों को शति! पद से हहा | 
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11 खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूरवाद्धे ५८७ 
१॥ प्रमा० (८९) अशब्दमिति चत्‌ ॥ ६ ॥ ३ ॥ मू० २९ ॥ 
१० प्रमा० (९०) यथाश्रतीति चेत्‌ ॥ ६ ॥ ४ ॥ मृ» २२ ॥ 
नि | प्रमा० (९१) आदेशार्थेतरा श्रतिः ॥ ६ ॥ ५॥ मू० २७ ॥ 
०॥ | प्रमा० (९२) माघी वेकाषटकाश्रुतेः ॥ ६ ॥ ५ ॥ मू० ३२ ॥ 


प्रमा० (९३) विभागश्रुतेः प्रायश्चित योगपद्रेन विद्यत ॥ ६ ॥ ५ ॥ मू० ४९ ॥ 
प्रमा० (९४) विधो तु वेदमंयोगादुपदेशः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ ७ ॥ मू० २९ ॥ 
प्रमा० (९५) न श्रुतिबिप्रतिपेधात्‌ ॥ ६ ॥ ८ ॥ मू १६ ॥ 
प्रमा० (६६) श्रतिप्रमाणत्वाच्छपाणां मुख्यभेदे यथाउथिकार भावः स्यात्‌ ॥७॥१॥म्‌०१। 
प्रमा” (९७) अर्थस्य शब्द भाव्यत्वात्रकरणनिवन्धनाच्छन्दादेवान्यत्र भावः स्याव 
॥ ७॥ १ ॥ सू "२ ॥ | 
ममा० (९८) नाथोमावाच्छूतेर सम्बन्धः || ७॥ २॥ मू० ८ ॥ 
प्रमा० (९९) आपि वा सत्रकमोणे गुणांयैपा श्रतिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ ३ ॥ झू० ५ ॥ 
म्रमा०(१००) द्रव्यादेशे तदूद्रव्यः श्रुतिसयोगा त्पुरोडाशस्त्वना दे शे तत्मकृतित्वात्‌ ७ ३सू? ? ६ 
॥ भाषा ॥ _ 
प्रमा०-(८९) “अशब्द० ? यहां त्राह्मणभाग के बिधिवाक्यों को “शब्द? पद से कहा है। 
प्रमा०-(९०) “यथाश्रु० ? यहां “यस्योभयं हविरात्तिमार्च्छेत्‌ पः्चशरावमोदनं निवपेत्‌ 
इस ब्राह्म को “श्रुति शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(९१) “आदेशा०? यहां 'सोम बिभज्य! इस ब्राह्म को श्रुति पद्‌ से कहा है । 
प्रमा०--(९२) “माघी०? यहां “तेषामेकाष्टकायां क्रमः सम्पद्यते? इस ब्राह्म को 
श्रुति? शब्द से कहा हे । 
प्रमा०--(९३) “बिभागश्रृतेः? यहां ' यादि प्रतिहृताऽपच्छिन्द्यात्‌ तस्मिन्नेव सबबेदसं 
दद्यात्‌ ? इस ब्राह्म० का “श्रुति: शब्द से कद्दा हे । डी, 
प्रमा०--(९४) “विधौ तु बेद०! यहां ' इति स्माइ बहुवार्ष्णमासान्मे पचतेति’ इस 
त्राद्मणवाक्य को ' बेद! शब्द से साक्षात्‌ हा कहा है । क. "जर 
प्रमा०-(९५) “न श्रुतिबि. यहां “स्रालोद्वदेत! इस नाहम को “श्रुति” शब्द से कहा है! 
प्रमा०-(९६) ' श्रुतिप्रमा०? यहां “दशपूर्णमासाभ्यां खर्गकामो यजेत? इत्यादि त्राह्म० 


पण 


|] 


करे 


की ) फो श्रुति शब्द से कहा है | 
७ = AN ७७ x 
। प्रमा०-(९७) “ अथेस्यशब्द० ? यहां व्राह्मणभाग के, विधिवाक्यों ओर “ समानमितर- 
है! '्छ्येनेन' इत्यादि अतिदेशवाक्यो को “शब्द पदों स प्रथक्‌ २ कहा है । 
ति प्रमा०-(९८) “नार्थाभावा०? यहां “कवर्तीषु रथन्तरं गायति’ इस त्राह्मणबाक्य को 


श्रुति” पद्‌ से कहा है । £ 
प्रमा०-(९९) “अपि बा सबे०? यहां प्रायणीयं प्रथममहः? इस ब्राह्मणवाक्य को 

“श्रुति? शब्द से कहा हे । छु 
प्रमा७--(१००) 'द्र्व्यादेश०' यहां “तुषेश्च निष्कासन चावम्रथमवयन्ति ' इस व्राझ? 


६ ~ £ 
श्रुति १ शब्द स कहा हदे 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ° 


नि 
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॥ घटट सनातनधमोँडार- चु सष, 
i -प्रया० (१०१) परिसङ्कार्य श्रवणं गुणाथमर्थवादो वा ॥ ७ ॥ ३ ॥ सू० २२ | 

5 प्रमा? (१०२) तस्मिश्च श्रपणश्रृतेः ॥ ८ ॥ १॥ सू० २९ ॥ 

1 प्रमा० (१०३) न छौकिकानामाचारग्रहणाच्छब्दवत्ता चान्याथविधानात्‌॥८॥४।॥ || स 

प्रमा० (१०४) शब्दसामथ्यांच ॥ ८ ॥ ४ ॥ सू० १९ ॥ 3 

प्रमा० (१०३) देशवद्धमुपांशुत्वे तेपां स्या च्छति देशा ततस्य च तत्र भावात्‌ ॥९।२|मू० | | बा 
र प्रमा? (१०५) च्यचे स्याच्छूतिनिर्देशात्‌ ॥ ९ ॥ २ ॥ सू० १४॥ का 
i प्रमा (१०६) अभ्यासेनेतरा श्रतिः ॥ ९ ॥ २ ॥सू० २० ॥ ' 

३ प्रमा० (१०७) नोत्पत्तिशब्दस्वात्‌ ॥ ९ ॥ ३ ॥ सू? १९ ॥ 


प्रमा० (१०८) कमे च द्रव्यसंयोगार्थमर्थभावान्बिवर्तेत तादर्थ्ये श्रुतिसेयोगात्‌। १०॥१॥ू 
प्रमा० (१०९) स द्यथः स्यादुभयोः श्रतिभूतत्वाद्विमतिपत्तो तादथ्याद्विकारलपुत् | 

` तस्याथवादत्वम्‌ ॥ १० ॥ १॥ सूळ ३१ ॥ 
dR प्रमा० (११०) तच्छूतो चान्यहविष्टात्‌ ॥ १० ॥ १ ॥ सू० ४० ॥ 
( ॥ भाषा ॥ 
| प्रमा०-(१०१) “ परिसङ्कयाथ०' यद्वां तस्मात्‌ द्वाभ्यां यन्ति? इस त्राह्मणवाक्य को | 
' श्रवण! शब्द से कहा है । | 
| प्रमा०-(१०२) “तस्मिंश्च०? यहां 'आज्यं श्रपयति? इस त्राह्म० का श्रुति! शब्द स कहा है| | 
शर्ट प्रमा०-(१०३) “न लाकिका०! यहां ' स्रवेण जुहाति ! जुह्वानारिश्टान्‌ जुद्दोति दत | कि 
है 


५ त्राह्मणचाक्यां को “शब्द! पद से कहा है । 
प्रमा०-(१०४) “शब्द्सा० ? यहां “ नारिष्टान्‌ जुहाति? “अग्निद्दोत्रजुद्दाति! इन ब्राह्म है| 
का “शब्द ? पद्‌ स कहा है । | 
व प्रमा०-(१०५) ` देशबद्ध०' यहां ' 
ग ।मायात्तनाषांझु प्रचरन्ति? इस ब्राह्म को “आई 
न श्रमा०-(१०६) “ज्यूचेस्था० 
' ,, “श्रुति! शब्द से कहा हे। 
पे अमा०- १०७) 'अभ्यासेने०? यहां 'तिसूषु गायंति इस ब्राह्म को 'श्रतिः शब्द से कहा है| 


2) भ्रमा०-(१०८) “ नात्पत्ति० यहां ' रशनया को 
शः य परिव्ययति ? ब्राह्मणबाकय , 


|) 


त्सरा बा एषा यज्ञस्य तस्मायत्किल्चित्माचानमर्भी | 
ते” शब्द से कहा है । | 
यहा एक साम च्युचे क्रियते ? इस ब्राह्मणवाक्य का 


प्रमा ०-- © ~ 5 नः 
(१०९) “कम च द्रव्य०! यहां * यूपमाच्छेत्स्यता परेणाइबनीयमाउयरं चारण 


रु बष्णा ।बेक्रमखात तिं जहोति' णवार्क्य I ( ति 

; श्रुति’ शब्द से कहा है । यूपाह्वात जुहाति’ इस ब्राह्मण श्नु 
1310 ५ 

ii ममा? (११०) “सब्यथः” यहां म | दक्षि 

यहा ' अग्नीषोमीयवपया प्र रोडाश 
निबपति? ल्न ब्राक्ष० को “श्रुति? शब्द से ह [ प्रचयाञ्नीषामाय पु 
२ धा वन 
र प्रमा2--(१११) तुतौ चा०? यहां “ प्राजाप्यं उके अ निवपेच्छतकष्णीईँ | जद 


` इसन। 
> ड म दुत मन्दसे, Nn dollection Haridwar. 


3) 
| 
र्त 


यजेत मरणकामो ह्यतन यजेताभवपवमाने औदुम्वरीं दाक्षिणन देशेनाइतेन वाससा परविष्ट्य 
| ` बाह्मणाः समापयत मे यज्ञमिति सम्प्रेष्याम्री संविशति? इस ब्राह्म को प्रक्ष [साक्षात्पठित बेद] 


त्रीद्वयञ्ज यवाश्च तिलाश्च माषाश्च तस्य द्वादशशत्त दक्षिणा? इस त्राह्म० को श्रुति” शब्द से कहा है। 
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हि २] सामान्यकाण्डम्य पूर्वा! ५८९ 


प्रमा० (१९९) स्थाद्वाभयों: पत्यक्षणिष्ठत्वात्‌ ॥ १० ॥ २ || मू? ५७ || 
अत्र ह सवस्वारकतास्तत्पारसमाप्रश्च “यः कामयतानाप्रयः स्वग छाकामयाम््‌ 
स सवेखारण यजत मरणकामा ह्यतन यजताभेवपवमाने ऑदम्बरी दक्षिणन देशनाइतेन 
वाससा पारवष्ट्य ब्राह्मणाः समापयत मे यज्ञमिति संमेष्याग्नों संविश्चतीति ” अस्य ब्राह्मण 
बाक्यस्य पर्पियत्व स्माततया कतुसमाप्त्योः परोक्षशिष्ठत्वापत्तः प्र्यक्ष शिष्टत्वोक्तिर- | 
युक्तेव स्यात्‌ । | 
प्रमा० (११२) पडाभेदीक्षयतीति तासां मन्त्रविकार अतिसयागात्‌ ॥१०॥ ३॥सू० 
प्रपा० (११३) शङ्कते च निवृत्तरुभयत्वं हि श्रयते ॥ १० ॥ ३ ॥ सू० ३३ ॥ । 
प्रमा० (११४) असया।गाद्विविश्चुतावेकजाताविकारः स्यात्श्र॒त्याकोपात्कतो १०।३।म्‌०४३ | | 
प्रमा० (११५) स्वस्थ वा क्रतुसंयोगादेकत्त्रं दातिणार्थस्य गुणाना कायकलादथ 
बिकृती श्रातिभूतं स्यात्‌ तस्मात्समवायाद्ध कमामिः ॥ १० ॥ ३ ॥ सू» ५७ ॥ 
प्रमा० (११६) एका तु खुतिभूतत्वात्सख्याया गवां लिज्ञविशेषण ॥१०॥३॥|सू० ६२॥ 
प्रमा० (११७) अपि वा खुतिभूतत्वात्सवासाँ तस्यभागो नियम्यते ॥९०॥॥३॥मू०७५॥ | 
प्रमा० (९१८) विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना ॥ १० ॥ ४॥ सू०२४॥ 


` अमा० (११९) शेपाणां वा चोदनकत्वात्तस्मात्सवत्र श्रयते || १०॥४॥ मू० २५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-- (११२) ` स्याद्रो० ? यहां “ यः कामयेतानामय स्वराळ।कामयाम्‌ स सबस्वारण 


शब्द से कहा है । 

प्रसा०--(११३) “षड्भिदी०? यहां “पड्भिर्दीः 
में कह कर ' श्रुति? शब्द से कहा है | 

प्रमा०--(११४) ` शङ्कते च ° यहां ' यद्रेकृतादेदाति दक्षिणा उभयीरपि दक्षिणास्तन प्रत्ता | 
भवन्ति? इस ब्राह्म० को “श्रूयते ' शब्द से कहा है । न 

प्रमा०--(११५) “असंयोगाद्विधि०? यहां 'गोश्चाश्वश्चा्चतरश्च यईभश्चाजाश्रावयश्च 


9 


> 


क्षयति? इस ब्राह्मणवाक्य को सूत्र हीं 


प्रमा०--११६) “ सबेस्य बा क्रतु? यहां भी पूर्वोक्त ही ब्राह्म० को “श्रुति” शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(११७) एका तु० यहां “एकां गां दक्षिणां दद्यत्तेभ्य एव ` इस त्राह्मण० को | 


६ च 
श्रुति? शब्द से कहा है । ॥ 
प्रमा०-(११८) ` अपि बा श्रुति० ? यहां “सप्तदश रथाः सप्रदश निष्काः सप्तदश दास्यो | 


दक्षिणा: । इस ब्राह्म को ' श्रुति” शब्द से कहा दे । 

प्रमा०-(११९) ' बिधिशब्द्स्य०? यहां ` यदाम्नेयोऽष्टाकपाळः? इस ब्राझणवाक्य को 
शब्द्‌? पद्‌ से कहा है । 

प्रमा०-(१२०) ' शेषठणं ढा? ककड दीः? को श्रूयते' शब्द स कद्दा है । 


~~त ता रा रा रारा क 
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५९० सनातनधघर्पोद्धार-” | खण्ट, । 


“प्रमा० (१२०) प्राकृतस्य शुणश्रुतौ सगुणे नाभिधानं स्यात्‌ ॥ ९०॥ ४ मूर २७ 

प्रमा० (१२१) आरम्भासमवायाद्वा चोदितेनामिधान स्यादथस्य खातसमबायिला, 
दवचने च गुणशासनमनथक स्यात्‌ ॥ ९० ॥ ४ ॥ सू? २९ ॥ है 

प्रमा* (१२०) उभयपानात्पृपदाज्ये दश्नोऽप्युपलक्षणं निगमपु पातव्यस्योपलपग, 
त्वात्‌ ॥ १० ॥ ४ ॥ सू० ५१ ॥ 4 का का 

प्रमा० (१२३) दध्नस्तु गुणभूतत्दादाज्यपा निगभाः स्थ॒ुग्रुणस्त्र झुतराज्यप्रधानत्रात्‌ 
॥ १० ॥ ४ ॥ सू० ५६ ॥ 


अनयो हिं सूत्रयोनिगमशब्दो मन्त्रेषु प्रयुक्तों महर्षिणा । ब्राह्मणभागे तु “इत्य 
निगमो भवतीति ब्राह्मणम्‌” इति निरुक्त ब्राह्मणभागेऽपि निगमशब्दः प्रयुक्त; । एवं इ | 
बेद्पयोयस्य निगमशब्दस्य मन्त्रत्राह्मणयोरबिशेषेण प्रयो गाह्रा्मणभागस्य वेदत्वम्‌ । एन | 


यत्‌ सत्यार्थप्रकाशे सप्तमोल्लासे भूमिकाधारिणा लपितम्‌ “ मन्त्रसंहितापुस्तकस्यारममे 


ऽध्यायसमाप्ौ च वेदशब्दः शश्वा्लेखित उपलभ्यते ब्राह्मगभागपुस्तके तु न क्कचित्‌ | किंग | 
निरुक्त, इत्यपि निगमोभवतीति ब्राह्मणम्‌ इति ब्राह्मणभागे निगमशब्दएव प्रयुक्तो न तु| 
बेदशब्दः तस्माद्राह्मणभागों न बेद इति” तदप्येतेन निरस्तम्‌ । अनुपदोक्तरीत्या मत: | 
ब्राह्मणयाराविशेषेण प्रयुज्यमानस्य निगमशब्द्स्य वेदपयायतया वेदशब्दस्येव निगमशब्दरणी। 


॥ भाषा ॥ 


प्रमा०-(१२१) 'प्राकृतस्य० ? यहां “अम्नये पावकायाष्ठाकपालम्‌ ? इस ब्राह्मणबाक्य शे 


“श्रुति” शब्द से कहा ह्‌ । 
्रमा०-(१२२) ' आरम्भासम०? यहां ब।क्षणभाग के बिधिवाक्यों को “श्रुति” शरम 


चय 


से कहा है । 


प्रमा०-(१२३) 'उभयपाना०' यहां 'देवो आज्य आवह? इस मन्त्र “निगम? शब्द से कहाई 


प्रमा०-(१ २४) ' दप्नस्तुगुण० ? यहां भी उक्त मन्त्र ही को “निगम? शब्द से कहा है| 
अब ध्यान देना चाहिय कि इन दोनों सूत्रों मे देवों आज्या आवह? इस मन्त्र ० 
महा ने दो बार निगम शब्द से कहा है और निरुक्त में यास्कमहाधि ने “इत्यपि निगमो भवरे 
इति बाणम्‌ ' [नि० अध्या० ५ ख० ३।४] इस वाक्य में ब्राद्दाणभाग को निगम शब्द से क 
ह्ै। इस रीति से “बेद” शब्द के समानाथक ' निगम ? शब्द स मन्त्रभाग के नाई ब्राह्मणभाग 
जव कर ह तथ यह सिद्ध हो गया कि मन्त्रभाग ही के नाई ब्राह्मणभाग र बेद हैं | ष 
उ न ससायप्रकाश) उ०, ७ ए० २१७ में जो यह लिखा है कि ' देखो संहितापुस्तक के आर 
र अय रि समासि भे “वेद्‌ यह शब्द सनातन से लिखा आता है, और ब्राह्मणपुलर् 
भ मध्या की समाप्ति में ' बेद? शव्द कही नहीं लिखा । और धि में “इत्यपि नि 
भवात, इत ब्राह्मणम्‌? यहां ब्राह्मणभाग मैं ' 
का? इति । वह भी परास्त हो | प प क्योकि जब उक्त 
शव्द का व्यवहार ब्राह्मणभाग में हे तब उस 
` यदि ` निगम शब्द्‌ से त्राह्मणभाग का बेद 
` भी बेद होना ' बेद? शब्द से. नहीं सिद्ध हा 


n _ 1 
रीति से मन्त्र ओर ब्राह्मण के वाचक 
क बेद होन में क्या सन्देह हे ? और ऐसी दशा 


[oS द “> > १) शर्व 
निगम? शब्द्‌ ही का प्रयोग हे न कि बेद 8) 


होना नहीं सिद्ध हो सकता तो मन्त्रभ | 
भे FS लो 
कवोके०ज बशः? और “(निगम ' दोनों गद ) ७ 


आः 


१, 


__ आझ० का “श्रतिः शब्द से कहा हे । 


जव दिखलाया जा चुका है तव त्राह्मणभाग के पुस्तक में छेखक ने यदि बिद' शब्द का नहीं लिख | 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूताद्धः ५११ 
ब्राह्मणभागे वेदत्वसाधरकतार्‍या दुरपछपत्वात्‌ । अन्यथा तु वेदअब्दस्यापि सा न 
स्यात्‌, विनिगमनाविरहात्‌ । के च मन्त्रसंद्वितापुस्तके बेदशब्दी लिखित इत्यपि न ङः 
वश्वत्‌, बंदशब्दस्य मन्त्रघटकत्वाभाव ळेखकक्रतस्य तछेखमात्रस्य प्रमाणतयाऽनुसरण | 
“ अन्यस्यवान्धलग्नस्य ” त्यादेन्यायविपयत्वापातात्‌ । यथा5ञहुः “प्रायेण मद्नन्ति हि 
ये ।लखांन्त” शते । आपि च वेदशब्दो मन्त्रेश्वव प्रयुज्यते न व्राह्मणष्वितिकूमिकाभू- . 
दाशया5प्युन्नायमानस्तस्याज्ञतामंबान्नाययति, व्राह्मण मागे वेद गब्दरयोगस्याधस्तादिरँता- ^ 
सकृदादादेतत्वातू । अन्यच्च | निगमशब्दर्य ब्राह्मणेष्वेव प्रयोगो न तु मन्त्रेष्विति तदाश्ञयोऽपि | 
मामावादशेनादशनयूळका मिथ्यव, अनयोरेव खूत्रयोमंहर्षिणा मन्त्रेषु निगमशब्दस्य प्रयु- 
क्तत्वादेत्यलं षलायितगवेपणेन । 
प्रमा? (१९५) न वा सस्क्रारशब्दत्वात्‌ ॥ १० ॥ ४ ॥ सू० ५३ ॥ | 
प्रमा० (९२६) एकात्रिके च्युचादिषु माध्यन्दिन-च्छन्द सां श्रुति भूतत्वात्‌ ।९०।५। सू ०७ | 
प्रमा० (९२७) अपि वा पारेसङ्ख्या स्यादनवदानीयशब्दत्वात्‌॥ १० ॥ ७ ॥ सू० ७॥ | 
प्रमा० (१२८) विकृतां प्राकृतस्य विधेग्रेहणात्पुनःश्रुतिरनार्थका स्यात्‌ ।१०।७। सू ० २४। | 
ग्रमाः (१२९) श्रुत्यानथक्यमिति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ सू० ५६ ॥ | 
प्रपा० (१३०) यावछूताति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७॥स्रूर ६२ ॥ 
॥ भाषा ॥ 1 
क्षय एक ही है तत्र इस में कोई कारण नहीं है कि “वेद? शब्द से, वेद होना सिद्ध हो और 
“निगम शब्द से नहीं । तथा त्राह्मणभाग के बिषय में बेद' शब्द का व्यवहार अनेक स्थानों पर । 


ता इतने मात्र से कुछ भी हानि नहीं हो सकती ओर यह भी है क्रि जव स्वामी न मन्त्रों में ' बेद” 
शब्द नहीं दिखलाया तब पुस्तक में लेखक के वेद शब्द लिखने मात्र से क्या हो सकता है । और | 
स्वामी. का यह लिखना कि ' त्राह्मणभाग को “वेद? झब्द से, और मन्त्रभाग को “निगम? शब्द 
से किसी ने नहीं कहा हे ' स्पष्ट ही यह प्रकट करता हे कि उन्हो ने पूर्वमीमांसादशन का दशन | 
कदापि नहीं पाया था. क्योंकि पूव प्रमाणों में अनेक स्थानां पर ब्राह्मणभागम क. बिषय में बढ 
शब्द का ओर इन दो सूत्रों में मन्त्रमाग के विषय में निगम शब्द का व्यवह्वारूदिखिला दिया गया ह | 
प्रमा०-1१२७५) “नबा सस्कार०? यहां “ प्पदाज्यन यजात इस व्राह्मणवाक्य का 

शब्द्‌ ' पद से कहा है । E> 
प्रमा ०-(१२.६) “ एकत्रिके० ? यहां “ त्रिछन्दा बै माध्यन्दिनः पवमानः” इस राह्म? | 

को “श्रुति” शब्द से कहा हे । रह 
प्रम०-(१२७),“ अपि वा परिसद्धया०? यहा  सुराग्रह्मश्वानक्दानीयान्‌ वाजस्रङ्भ्यः | 


इस ज्राह्म को “शब्द पद्‌ स कहा हे । की -/? 
प्रमा०-(१२८) “बिक्ृतो० ` यहां “ आज्य्रभागा यजति यज्ञस्यैव चक्षुषी नान्तरेति इस 


प्रमा०- (१२९ “श्रुया न? यहां यक्मयो मध्य; इस त्राह्म० कों श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१३०) ' यबल्ळून॥पपद ठरले यूप्रो,भुवति ` इस आह्मणवाक्य को ; 


FI श्र 
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| ५९२ सनातनधपाद्धार- -] सण २ । 


| -प्रमा० (१३१) न प्रकृतावशब्दत्वात्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ सू० ६३॥ 
न प्रमा० (१३२) यश्चाखतीति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ सू० ७९ ॥ 
| प्रमा० (१३३) न, एुस्यहेतुत्व।दुभयं शब्दलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ ८ ॥ सूर ३॥ 
५ प्रमा० (९३४) न शब्दपूवत्वातू ॥ १० ॥ ८ ॥ खु० ९९ | 
fh प्रमा० (१३५) अक्रतुयुक्तानां वा धमेःस्पात्‌ क्ताः पत्यक्षाशष्टत्वातू ॥१०।८॥ सू ०१३॥ 
अत्र प्रत्यक्षशिष्टत्वादित्यस्थ विवरणं पूववद्वोध्यम्‌ । 
प्रमा० (१३६) तत्संस्कारश्रूतश्च ॥ १० ॥ ८ ॥ सु० ३० ॥ 


2 1-2 


॥ १०॥ ८॥ सू० ४७॥ 
|? प्रमा० (१३८) ऐकशब्धादिति चेत्‌ ॥ ११ ॥ ९ ॥ सू० ९४ ॥ 

| प्रपा० (१३९) विधेसत्वेकश्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवच्छरत भूताभि संयोगादे 
| युगपत्माप्ते यथाक्रमं विनीतवत्तस्मात्सवप्रयोगे प्बात्ति; स्यात्‌ ॥ ११ | । ९ ॥ सरू १६ ॥ 
१ प्रमा० (१४०) धर्ममात्रे त्वदशेना च्छब्दार्थेनापवगेः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ १ ॥ सू० २८॥ 
i प्रम० (९४१) तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दो पदेशात्स्याद्विशषाग्रहणात्‌। ११९९ पू ० ५४ 
१ ुँ ॥ भाषा ॥ 

“श्रुति? शब्द से कहा है । 
od भ्रमा०-(१३९) (न प्रकृता०' यहां ब्राह्मणभाग के बिधिवाक्यों को 'शब्द' पद्‌ कहा है। 
॥ 


| टु पा >) 'य॒थाश्रु० यहां “चतुरवत्ती यजमानः पश्चावत्तेव वपा कायी? इस 
|| जाहझ०को 'श्रुति' शब्द से कहा है । 


4 SR ¢ >> 9 >> ~ प्र . 
i गमा०-(१३३) “न तुल्य० ' यहां ' यजतिपु येयजमह करोति नानुयाजेषु ' इस ब्राह्म? 
|) 


¦ को शब्द! पद्‌ से कहा है। 
ih ग्रमा०-(१३४) “न शब्द्‌० यहां ' रथन्त 
`. को “शब्द्‌” पद से कहा हे। 

ik प्रसा०-(१३५ “अक्रतु ०? यहा tn निशा? 2१ जहाति? 

। ¦ जाहाणवाक्यो को: प्रयक्ष' ( साक्षात्‌ र बा र गस 
अ्रमा०-(१३६) “ तत्सॅस्कार०? यहां “ 
', इघब्राह्म० को श्रुति’ शब्द से कहा है । 


रमभिगायते गाईपय आधीयमाने ? इस श्राह” 


यडुपस्तृणायभिद्यारयत्यमरताहुतिमेवेनां करोति ` 


| अमा०- १२३७, “उपांशुय्राज ०? यहां “पौध 

| श र यहां “पाणमास्यामपां न ति? ० 

। को श्रुति शब्द से कहा है । यर यनत त 
) प्रमा०- 


2 ~ ७ ~ 

१३८) “एकशब्य।,' यहां 'यजत खगकाम:? 
रा प्रमा०- १३९) 'बिधेस्त्लेक०? 
॥ शतम पड णा प्रमा०-(१४०) 'धममात्रे०? 


इत्यादि ब्राह्म को शब्द्‌’ पद्‌ से कहा है! 
त पू ¢ 
जहा पूर्वाक्त बाह्मणवाक्यो ही को “श्रुति? पद से कह। है | 


प्रमा०-(१४१) 'तुस्यानान्तु०’ यहां ५ 


$ CC-0. दा हे ul Kangri Collection, Haridwar. 


` 


प्रमा? (१३७) उपांझुयाजमन्तरा यजतीति हविलिङ्गाश्रुतित्वाधथाकामी प्रतीयेत 


ROS ~ 2: 
यहा भा पूबाक्त ब्राह्मणवाक्यों ही को 'शब्द? पद से कहा री 
2 न गो 
दै ह द > शे पूणे 3 2. र 5३ ~ 9 
को बेद्समानाथक उपदेश” पद्‌ से कहा दशपूणमासाम्या खगकामो यजत” इस श्रा | 
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श्र 


| २] सापान्यकाण्डस्य पूवाद? 


५९२३ 


प्रमा (१४२) विधेस्त्वितराथेत्वात्सक्दिज्याग्रतिव्यतिक्रम: स्यात॥९१॥९॥ मू ६२॥ 
प्रमा» (१४२) एकदेशकाळकतृत्वं म्रुख्यानापेकणब्दोपदेशात्‌॥ ११॥ २॥ मू» १॥ 
प्रमा०, (१४४) आज्ञायवचन तद्रत्‌ ॥ ११॥ २॥ छू० ४१॥ 
प्रमा? (९४५) पसेग्िक्रतानाम्रुत्सर्ग प्राजापत्यानां कर्मोत्सगः श्रुतिसाधान्पादारण्यवत्‌ 
| तस्माद्वह्मसाम्यचोदनापृथकत्वं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ २ ॥ सू० ४९ ॥ 
ग्रमा० (९४६ न श्रुतिविप्रातिषेधात्‌ ॥ ११ ॥ ३ ॥ मू ५१ ॥ 
प्रमा (१४७) भेद स्तु तद्ेदात्कम भेद: प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्द्वात्‌।११।४। सू ० २२। | 
प्रमा० (१४८) आप वा प्रतिपत्तित्वाततन्त्रं स्यातस्वत्वस्या श्रुति भूतत्वात्‌ ।११।४। खू ० ३३। | 
्रमा० (१४९) तन्त्रिसमवाये चोदनातःसमानानामेकतन्त्यमतुल्येषु तु भेदो बिधिः | 
क्रमतादथ्यात्तादर्थ्य श्रुतिकालानिर्देशात्‌ ॥ १२ ॥ १ ॥ झू० १॥ | 
प्रमा (१५०) निर्देशाद्वा वेदिकानां स्यात्‌ ॥ १२ ॥ २ ॥ सू० ३ ॥ 
प्रमा० (९५१) निशि यज्ञ प्राकृतस्याप्रवृत्तिः स्यात्मत्यक्षशिए्त्वात्‌ ॥१२॥३॥ सू० १४॥ | 
अत्र प्रत्यक्षशिष्टत्वाबिवरणं पूववत्‌ । 
प्रमा० (९५२) सङ्ख्यासु तु विकल्पः स्याच्छूतिविभतिषेधात्‌ ॥१२॥४॥ सू० ९॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(१४२) “विधेस्त्वि०? यहां त्राह्मणभाग के बिधिवाक्यो को श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१४३) 'एकदेश०? यहां “स मे दशपूणमासाभ्याँ यजेत” “ददापूणमासयोयज्ञ- 
| क्रलोश्चलार ऋत्विजः” इत्यादि त्राह्मणवाक्यां को 'शब्दोपदेश” पद से कहा है! | 
प्रमा०-(१४४) “आम्नाय०? यहां यदेवाध्वयु: करोति तत्प्रतिप्रस्थाता करोति’ इस ब्राह्म? 
को “आम्रायवचन' (बेदवाक्य ) शब्द से कहा हे । | 
प्रमा०-(१४५) “पर्यग्निः यहां “पयग्रिकृतानारण्यानुत्सजतयददिसाये’ इस ब्राह्मणवाक्य में 
'इत्सूजति? पद को बेद पद के समानार्थक “शब्द? पद से कहा है । त 
प्रसा०-(१४६) “न श्रुति०” यहां उपरिष्टात्‌ सोमानां प्राजापयश्चरन्ति' इस ब्राह्म० को | [ 
“श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१४७) ` भेदस्तु० ? यहां ब्राह्मणभाग के मुख्यबिधिवाक्यों को £ प्रधानशन्द्र ' 


प से कहा है । : 4. ु 
प्रमा०-(१४८) “अपि वा प्रति०? यहाँ अधर्च वसाहोम जुद्दोति? इस त्राह्मणवाक्य को 


श्रुति शब्द से कहा है । (अरे 
प्रमा०-(१४९) “तन्त्रिसस०” यहां “अग्नीषोमीये प्रणीयाप्रीषोमी यतन्त्रे प्रक्रमयति’ वपया- 
प्रचर्य पुरोडाशतन्त्रै प्रक्रमयति’ इन त्राक्षणवाक्यों को श्रुति! शब्द स कहा है । - ००७ 
, प्रमा०-(१५०) “निर्देशाद्वा०? यहां 'गाहपे पत्नी: सेयाजयन्ति? पदृक्षिणात्रो फळीकरण- 
होमं करोति? “यदाहवनीये जुद्दोति' इन ब्राह्मणवाक्यों को विदः शब्द स कह्ठा हे 0 जी 
५ प्रमा०(१५१) “निशियज्ञे०' यहां “अग्नये रक्षोन्न पुरोडाशमष्टाकपाळं, निवयेद्‌ य रक्षा डि. 
सचेरन? इत्यादे ज्राह्मणवाक्य को अयक्ष! (साक्षात्पठित बेद) कहा है। _ तकी... 
प्रमा०-(१५२) ' सल्या. लका हम पहहला द्वादशः देया’ इसर ग्राह्य को. के 


८ 


_.+--***>ऋऋफऋअफफ/?िए।ए।,रीओओड 


11 | | आर बारह अध्याय म ८ आठ २ आर अन्य अध्यायां सम 


| 


र्क 


क) 
PN 


': ल आने वाळे ) क वाक्यां में प्राय 


` भनेक आधिकरणों सें अनेक बणक ( अवान्तरानिणय ) 


१ mst पूबमामासा आर उत्तरमागांसा ( 
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हु सनातनधर्माद्धार-- | खण्ड! 


*प्रमा (१५३) आम्रायबचनाच ॥ १२ ॥ ४ ॥ स्‌? ३० ॥इति । 
प्रपा० (९५४) कि च एबृमीमासादशने ' अथातो धपजिब्वासा ' इत्यारभ्य अन्वा हाये 
च दशनात्‌ ' इत्यन्ते जामिनीये द्रादशखध्यायेषु पछि पादाः त्रयादशाधिकानि नवशतान्याधे 
रणांने । तान च प्राया ब्राह्मणवाक्यावपयक्राण्यव, अल्पासाषर च मन्त्रवाक्य 
बिषयकाण न एह ।वाहतक्रमानुवादकाना सन्त्रवाक्यान।मथपु सन्दहस्य प्राय उत्थानाव 
सरा यन तान्नराकरणाय तष्वाप ।वचारावसरः श्रायकः स्यातू मन्त्राजुस्सरणायाथविधा 
यकन्राह्मणवाक्याथायचारजन्यानणयनव मन्त्राथएु सन्द हस्य मायाञ्चुत्यानात्‌ । मीमांसा 
च बदचाक्याथाबचारएव | एव च ब्राह्मणभागस्य बदखाभाव तद्राक्यषु कस्यापि पू 
मीमांसाधिकरणस्य ब्रिषयत्वं न स्यात्‌ न हि पोरुषेयमन्वादिस्पृतिवाक्यार्थो5पि मीपामा 
दशनावचारता, नबा ताद्वचारायतइशनापात प्राय; शतशाशधिकरणानि पूबात्तरमामासया 
॥ भाषा ॥ 
श्रुति? शब्द से कहा हे । 
प्रमा०-(१५३) 'आन्नायव०? यहां “सत्रे भूपसा यजमानानां यो गृहपतिः स भूयिष्ठा 
राड्रसभ्नाते) इस ब्राह्मणव|क्य को “आम्नायवचन” (वेदवाक्य कहा है । 
्रमा०-(१५४) पूबमीमांसादशन, 'अथातो धमाजज्ञासा’? इस स आरम्भ हो कर 
सनाद च दुशनातू' इस सूत्र पर्यन्त बारह १२ अध्याओं में समाप्त दै जिस में तीसरे ट 
४ चार २ पाद हान स सब मिला कर 
शर इस दशन सं नव सो तेरह ९१३ अधिकरण (प्रधान निर्णय) हैं ओर 
भा हंजन का सङ्ख्या मिलाने स निणया 


साठ ६० पाद्‌ ह्‌, 


को सङ्ख्या बहुत हो आधिक है, 
का बिचार है ओर बहुत थोड़े 
आर इस में कारण भी दो हैं, 


चय अथ का बिधान नहीं करत किन्तु ब्राह्मणमाग के बिधिवाक्यों से बिघ।न किय हुए 
भा का स्मरणमात्र अथात्‌ अनुवाद मात्र करत हु ता ऐसी दृशा में मन्त्रवाकयों के अर्थ में प्राय 
बिचार का अवसर ही नही भाता यह विषय ळो 


प्रकरण बा बणक ऐसे हैं जिन में सन्त्रवाक्य का बिचार है। 


याक मीमांसादशन में पौरुषेय, अर्थात 


£ ९ २ क रौ ® 
चेदा अथात्‌ पोरुषय होता तो उसी के बाकयों का 


सेकडो स्थानों पर) क्यों किया जा 


तथा इन नणयो ओर बणका स प्रायः ब्राह्मणभाग ह्‌ क वाकय़्राथ 


एक यह कि पुष में कही हुई रीति के अनुसार कर्मापयागी मन्त्रवाक्य,' 


कै वाक्यों का अर्थविचार नहीं किया गया है । अब ध्यान 


बे न्‌ शे र 7५ > ५. ~ ~ रः = ol 2 
गदान्तद्शन) इन, दोनों बैदिकद्शनों के. अधिकरणों में. | 
00-0 चि | पेस 8९० पूछ में कह हुए, ओर आगे के 


|| 
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टि १ खण्ड र] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्ध द्य 
NS १ 
ब्राह्मगभागस्य वदत्व पमाणभ्यः पूर्वोक्तिभ्यों वक्ष्यमाणभ्यश्चान्यानि प्रमाणानि | बिस्त 
र रभयादव तु नेह तपा मातिखिकोछेखः क्रियते । नच मीमांसादअनसत्राणां प्रामाण्ये | 
| भूमकाथारा विमातपत्तु शक्रात, साध्यासासभूमकायाग्र्‌ वदावषयविचारबिषय इत्युप- | 
क्रम मार्मासादशनसूत्रयाः द्रव्यमस्कारकमसु पराथत्वात्फलश्रतिरर्थवाद स्यात्‌ (अ०४ | 
i [० ३ सू० १) द्रव्याणान्तु क्रियाथानां संस्कारः क्रतधर्म; स्यात्‌ (अ० ४ पा० ३ खू० ८) 
i इत्यनया स्वयमेव प्रमाणतया तेने ; 
| ! पन्यस्तत्वात्‌ । एवमनेकत्र भाष्या 
र त्‌ भासभूमिकायामेव तेन 


पूवमामासाद शनसूत्राण प्रमाणतयापन्यस्तानाति कृतन्तदुपन्यासविस्तरण | एवमुत्तरमा- 
प्रासादशनडञाप बाः यमू | उक्तयाश्च मामांसयाव्राझणताक्यावळस्विनां सवपाम्राधकरणानाँ 
वणकाना च अद्यकामहाद्धरण च फकियदर्न दशनद्रयमवाडुत स्यादति ग्रन्थमहागारवं 


स्पादात सम्भवतः साद्रान्यष्टों शतानि तान्यधिकरणानि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणानी- 
' त्युत्कव विरम्यते | 


तद्वम्‌ मवाधाक्तान्यष्ठादश। अत्रपारिगणितानि चतुःपञ्च।श शतम्‌-प्रमाणस्थषु [त्रपु 
व।क्यषु चरम ८~आन्तमाङ्खाचतान साधान्यष्टाशतान ज्ञात ्राह्मणभागस्य बदत्व 
पढाषश सहस्र प्रमाणानि । 
माहमणभागस्य वेदत्वे सिद्धे सर्वेपां मन्त्राणां साक्षादेवेशवरस्तुतिपरत्वम्‌' । 'भागवतादि 
॥ भाषा ॥ 
जान वाळे सब परिगांणेत प्रमाणां से अतिरिक्त अथात्‌ उक्त दराना में सेकडो अधिकरण क्या ? 
| प्रायः सब ही अधिकरण, त्राह्मणभाग के वेद होने में अटलप्रमाण हैं । और स्वामी को यह भी 
कहने का अवसर नहीं हे कि भे उक्त दशर्नो को प्रमाण नहीं मानता, क्‍योंकि अपने बेदभाष्य- 
भूमिका नामक मन्थ एषठ ४७ में “द्रव्यसस्कारकमसु०? अ० ४ पा० ३ ॥ सू० १॥ द्रव्याणां तु 
क्रियार्यानाम्‌० ? अध्या० ४ पा० ३ ॥ सू० ८ ॥ इन मीमांसासूत्रों को उन्हो ने खयं प्रमाण । 
है और ऐसे ही अनेक स्थानों पर मीमांसादशन के अन्यान्य सूत्रों को भी प्रमाण द्विया है । ऐसे 
६ उत्तरमीमांसा (विदान्तदशन ) में भी प्रायः ब्राह्मणबाक्यों ही पर अधिकरण और बर्णक हैं । 
भोर दानां मीमांसादशनों के ब्रा्मणवाक्यावळम्बी उन सब अधिकरणों भौर बर्णकों को यहा उद्धृत 
करन मे ग्रन्थ का बहुत हा ।बस्तार हा जायगा | परन्तु व सव अधिकरण त्राझणभाग क बद होने 
भे प्रमाण हें इस लिये उनकी न्यून से न्यून सङख्या यहां दिखलायी जाती है क्रि वे आठ सौ 
पचास ८५० प्रमाण, ब्राह्मणभाग के बे हान मह्‌ । 
अब ध्यान देना चाहिये कि त्राझणभाग के बेद होने में एक सहस्र चोवीस १०२४ प्रमाण | 


शा, 


1 Se र 
1 हैं कि पूव ही उद्धृत प्रबोध में कहे १८,निशेषरूप से गिने१५४,प्रमाणस्थ तीन वाक्यों में प्रमाण दो२,अन्तिम | 
न अङ्कसे सूाचत८५०, कुळ जुमला १०२४ | ओर इन प्रमाणा क॑ बल स त्राह्मणभाग का वद होना पूणरूपस र 


क प्रसन्न और प्रवृत्त करने के लिये कमै में सुगमता दिखला कर स्वामी ने अपने खतन्त्रविदह्वार के. 


. भोग्यः 


| का जिन इन नये २ मनमाने कल्पितविषयों को अपने मन्थो में गढ़ रकखा है कि “ सब मन्त्रों 
६ | | साक्षात्‌ ही परज की स्तुति में तात्पर्य है ?१ “जव ज्राह्माणभाग बेद दी नहीं: है तब तन्मूळक || | 
|) ३ भावला पुराण प्रमाण नहीं हे १०९-०" ईव्म्हीमधिरेंबरफ'ही/हें अथात्‌ उन का वह खरूप | 


| 
[ | हो गया और इस (ब्राह्मणभाग के बेद्ल सिद्ध होने) से यह भी सिद्ध हुआ कि अढस पुरुषों 
व 


~~~ 
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१६ सनातनधमोंद्वारे¬ | खण्ट ३ 
| पुशणानां च न प्रमाभयम्‌' । (यज्ञाश्च होमविशेपरूपा न हा आ्रह्मणभागोह 
“धर्मोऽपि सद्यादिसामान्यधमभन्ना बणोअमादिबिशपाजुवन्ता क. मे माण 
इत्यादीनि क्रियालाधवप्रदशनमूलकपरमालसकोकप्राचनामात्रकक दा ने सवोनयसायसा 
थीनि भूमिकाविधायिनः स्वेरविहारस्थानानि श्रृतिस्म॒तीतिहासधुराण सदाचारैः पञ्चा ग्निभिः 
्रमाणतङ्गगभेतात्प्यञ्बालाजालजटिलेः प्रज्वलय्य भस्मभूयमनुभावतान विभावनीयानि | 
ग्रन्थतो वेदानाभियत्ता च भूमिकाविधायेमतेन सस्ताष्टमन्त्रसा हितामात्रविश्रान्ता बेददुगे 
सञ्जनस्यान्ते वेदस्य ग्रन्थतो महस्वोपपादनेन भस्मसादूभूतेति तु तत्रबावळोकनीयमू । 
तस्मात्‌ 
सम्नु्नमन्मानसहस्रमेया करर्फुरत्कङ्कणकान्तिकर्पा । 
मिथ्या कथं ब्राह्मणवेदतेयं स्यात्स्वामिदुष्करपनजर्पनाम्याम््‌ ॥। 
यदपि भूमिकायाम्‌ - 
वेदबिषयबिचारविषय इत्युपक्रमे -- 
i त्र द्वितीयो बिषयः कमेकाण्डाख्यः स सवे! क्रियामयोऽस्ति नैतेन विना बिद्याभ्यापह्ञाने 
|| . आपि पूर्ण भवतः । कृत! । वाह्ममानसब्यवहारयोवाद्याभ्यन्तरे युक्तत्वात्‌। सचानेकविधोस्ति। 
| , परन्तुतस्यापि खल दो भेदो मुख्यो स्त: । एकः परमपुरुषाथेसिध्यर्थोडथाद्य हश्वरस्तुतिमा्थनो- 
i ॥ भाषा ॥ 
| त्र _ नही हे जो कि ब्राह्मणभाग में बिहित है” ३ “सत्य आदि सामान्यधर्म हो घर्म हैं जिन में कि 
#/ सब मनुष्यों का अधिकार है अथात्‌ शास्त्र में कहे हुए बर्ण और आश्रम के धर्मों में भी मनुष्यों | 
का अधिकार हे इस कारण के भी सामान्यधर्म ही हैं निदान, बर्ण और आश्रम के बिशेषधम प्राय; | 
'' प्रामाणिक नहीं हैं” ४ “इत्यादि, वे बिषय भी श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, सदाचार, रुपी | 
पश्वाञ्चि की, प्रमाणतकंगामिततात्पयरूपी ज्वालामाला. से भस्मीभूत हो कर इतस्तत: उड़: गये! | 
और “ये चार पांच मन्त्रसंहिता ही बेद हैं. अथोत्‌ बेद का इतना ही परिमाण. है इस से अधिर 
'' नहीँ” यह स्वामी का कथन तो बेदढुगेसञ्जन के. बेदमहत्त्वप्रकरण में, और इस प्रकरण में भी 
पुनः २ शतशः चूणत ही हो गया, इस से अब यही कहना.अवशिष्ट है. जो कि कहा जाता है किँ 
; “समुन्नमन्मान०  अ० पूर्बोक्त के अनुसार एक सहस्र बीस १०२४ प्रमाणों से 
॥ हो कर करकङूण को शोभा के. तुल्य प्रत्यक्षरूप से बिराजती हुई यह ब्राह्मणभाग की बेद 
खामी के, पूर्वोक्त और दूषित कतिपय अनुमानो से केस मिथ्या हो सकती है ? ॥ च; त 
हे पेस दा स्वामी ने अपनी भूमिका के “बद्बिषयबिचारबिषय ” प्रकरण पष्ठ ४६ र 
' ज्ञोयह लिखा दे कि उन में से दूसरा कमैकाण्ड बिषय है सो सब क्रियाप्रधान ही होतीं 
, जिसके बिना विद्याभ्यास ओर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकत. क्योंकि मन का योग बाहर की हि 
Kl जोर सतर यन में सदा रहता है। वह “नेक प्रकार का है परन्लु उस. के दो भेद स 
1.1 ० 1725 जा अथोत्‌ पहिळे से परमार्थ, दूसरे से छोक ब्यवहार की सि 
11 Ee दाता ६ | प्रथम जा परमपुरुषाथरूप से कहा उस में परमेश्वर की (स्तुति) अथात्‌ उस. 
[मादि गुणा का कीत्तन उपदेश और श्रवण करता (पाथना ) अथोत्‌ जिस करके ई 4 
र सदया को इच्छा करनी (उसनी) क म हो कर उस. की साप 
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पासना55ज्ञापालनधमोलुष्ठानज्ञानन मोक्षमेव साध यितुं प्रवतित अपरो लोक ब्यवह्वारसिद्रये यो 
धर्मेणार्थकामो निवेत्तयितु संयोज्यते । स यदा परमेखरप्राधिमेव फलम्रद्दिव्य क्रियत तदा श्रप्र- 
कलापन्न निष्कामसञ्ज्ञा कमत | अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चार्थक्रामफल- 
सिद्यवसानो छाकिकसुखाय याज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्मः 
मरणफलमांगन युक्तत्वात्‌ स चाम्रिहोत्रमार भ्याशवमेधादिपयन्तेषु यज्ञपु सुगन्धिमिप्रपृष्टरोग- | 
नाशकणुणयुक्तस्य सम्यक्‌ सस्कारण शोधितस्य द्रव्यस्य बायुबृष्रिजलशुद्धिकरणाथमग्रौ ^ 
होमः क्रियते । स तद्द्वारा सवजगत्सुखकार्य्येव भवति । यत्र भाजनाच्छादनपानकळाकोशळ | 
यन्त्रसामाजेकानयमप्रयाजनासेद्चथं बिधत्ते सोऽधिकतया खसुखायेव भवति । अत्र 
पूवेमीमांसायाः मणम्‌ । द्रव्यसंस्का रकमसु पराय॑त्वात्फळश्चतिरर्थवादः स्यात्‌ ॥ अ० ४ 
पा० ३ सू० १॥ द्रष्याणान्तु क्रयाथाना सस्कारः क्रतृधम; स्यात्‌ ॥ अ० ४ पा० ३ | 
सु० ८ अनयांरथः। द्रव्यं संस्कारः कम चेतत्त्रयं यज्ञकत्रां कर्तव्यम | द्रव्याणि पूर्वोक्तानि | 
चएुःसङ्ख्याकानि घुगन्थादिगुणयुक्तान्येव गृहीत्वा तेपां परस्परमुत्तमोत्तमगुणसम्पादनार्थ 
सस्कार; कतेव्यः । यथा रूपादीनां संस्कारार्थ सुगन्धयुक्तं घृतं चमसे सँस्थाप्याग्नौ प्रतप्य 


॥ भाषा ॥ 
आज्ञा का यथावत्‌ पाळन करना, सो उपासना बेद ऑर पातजळयोगशास्र की रातस हा 


करनी चाहिये, तथा धम का स्वरूप न्यायाचरण है न्यायाचरण उस को कहते हैं जो पक्षपात को 
छाड कर सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत का परित्याग करना हे । इसी धर्म का जो ज्ञान 
आर अनुष्ठान का यथावत्‌ करना हैं सा हां कमकाण्ड का प्रधान भाग हू । आर दसरा यह ह कि 
जिस स पूवाक्त अथ काम ओर उन की सिद्धि करने वाळे साधना की प्राप्ति होती हे सा इस भेद 
का इस प्रकार स जानना कि जब माक्ष अथात्‌ स्रव दुःखा स ट्ट कर कवळ परमश्वर का ह्वा 
प्राप्ति क लिये धम से युक्त सब कर्मा का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्ग कहता है क्योंकि 
इस म ससार क भागां की कामना नह का जाता इखा कारण स इस का फळ अक्षय हूं आर 
जिस में संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किये जाते हैं उस को सकाम कहते हैं इस 
हेतु स इस का फळ नाझवान्‌ होता हे क्योंकि सब कर्मो! कर के इन्द्रयभोगों को प्राप्न हो कर जन्म- 
* सरण स नहा छ्ट सकता सा आंझहाच स छ कर अश्वमधपयन्त जा कमकाण्ड हृ उस म चार 
प्रकार के द्रव्यो का होम करना होता दै | एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी कसरादि हैं, दूसरा 
गश्गुणयुक्त जो कि गुड आर सहत भादि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकशुणयुक्त जो घृत दुग्ध 
ओर अन्न आद्‌ हू, आर चाथा रागनाशकगुणयुक्त जा [क सामळता।द आपाध साद्‌ हें । इन 
चारा का परस्पर शाधनसस्कार आर यथायार्‍य [मला कर आम स युक्तपूजक जा हाम ।कया जाता 
पह वायु ओर बृष्टिजल की शुद्धि करने वाळा होता है इस से सब जयत्‌ को सुख होता ह और 
जिस को भोजन छाजन बिमानादियान कलाकुशळता यन्त्र और सामाजिकनियम होने के डिये 
फेरत हूँ वह अधिकांझ से कती को ही सुख देनेवाला होता हे । 

इस में पूबमीमांसा धमशा की भी सस्मति हे ( द्र्ध्य० ) एक तो द्रव्य दूसरा संस्कार 

और तीसरा डन का यथावत्‌ उपयोग करना ये तीनों बात यज्ञ के कती को अवश्य करनी चाहिये 
थी पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्रव्यो का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम 
करन स्र जगत्‌ छा अलन्त उर्षकार छे" हैन्लसेवल्छा०औरशक आदि में सुगन्ध द्रव्य और 


_----*ऋझिूाऋछऋ;ःिएिििओडओ 
धत Digitized शना तितिमः tri Gyaan Kosha | र | दि 
सधूमे जाते सति तत्मूपपात्रे प्रवेश्य तनहु बध्वा प्रचालयच सत क परव पूपनद्वाण 
उत्थितः स सबै; सुगन्धो हि जलं भूत्वा मबिए; सन्स सूप सुगन्धमव करोति तेन पु 
राचिकरश्न भवति । तर्थव यज्ञाघों बाष्पो जायते स वायु दृष्टिजळं च निदपं कृत्या सई. 
जगते सुखायेव भवति । अतश्चोक्तम्‌ । यज्ञोऽपि तस्य जनताय कटपते त्व बिद्वान्‌ होता. 
¦; भवति॥ ऐ० ब्रा० पं० १ अ° २॥ जनानां समूहो जनता तत्सुखायंब यङ्गो मवात 
। ` ` यसिन्पज्षेश्युना प्रकारेण विद्वान्‌ सँसकरतदवव्याणामग्नो होमं करोति । कुतः । तस्य पराः | 
1. स्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायैव भवति | अतएव फलस्य श्रुतिः श्रवणमर्थवादोऽनर्थवारणाव | 
।'' भवति । तथे होपक्रियाथानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो मवति स एव क्रतुधमो 
` ` चोध्यः। एवं ऋतुना यज्ञेन धमो जायते नान्यथेति । इत्युक्तम्‌ । 
तदेतत्‌ शाख्रानध्ययनफलस्‌ । 
(१) द्रव्यं संस्कारः कमे च यज्ञकत्रो कतेव्यमित्यर्थे “ यज्ञसँस्कारकमेसु ” इति 
। ` सोत्रसप्षम्यथ॑लोपपरसङ्गात्‌ । अनुवादिका विभक्ति दषा न प्रथमेव विधेयतां योछमलम्‌। 
] एवं च कपेब्यपदाध्याहारोऽपि तद्विरुद्ध एव । 
|: (२) एवं पराथेत्वादित्यस्थार्थोपि तदुक्तो न युक्तः । न हि यत्स्वार्थमुदिव्य क्रिये 
।' ॥ भाषा ॥ 
! ¦ 0 दात को चमचे में भभ्नि पर तपा कर उस में छौंक देने से बे सुगन्धित हा जाते हैं क्योंकि 
| उस सुगन्धद्र्व्य आर घी के अणु उन को सुगन्धित करके दाळ आदि पदार्थ! को पुष्टि और रचि 
0 ल लास कर देते हैं वेसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है बह भी बायु और ब्वाष्ट के जछ को 
ही पय आर सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता है इस से वह यज्ञ परोपकार के लिये ही 
दा हा सास्‌ ऐतरेश्राह्मण का भी प्रमाण है कि (यज्ञोपित०) अथीत्‌ जनता नाम जो 
५. डुप्या का समूह है उसी के सुख के लिये यज्ञ होता हे और संस्कार के लिय द्रव्यो का होम 
: ५3 ठा जा विद्वान सघुष्य हृ वह भी आनन्द को प्राप्त हाता ह्‌ । क्‍योंकि जो मनुष्य जग[ का 
द्रव्यों का उत्तम संस्कार और होम के रे गा लो 2000 ह व | ` 
वाळ मनुष्या का हाम करन को श्रष्ठाबद्या न 
के यज्ञ करन से सब को उत्तम फल प्राप्त होता हे विशेष क | भो 
फक 


७). 0, 2 * ७, CS 
हाना चाहिये सो इसी प्रकार 


यज्ञकतो को, अन्यथा नहीं ” | yi 
पह कथन भी शाखो के न पढ़ने का फल है क्यौँकि-- सु: 
खे०-(१) याद्‌ उक्त सूत्र ठ्ठ Coe ७. ८५ (3 94.९3 यक्षकवी 2 पर 
क करना चाहिये? के सूत्र ( द्रव्य० ) का “द्रव्य, संस्कार और कर्म ये तीनों होगा 
Fe A तहे अथ हा तो 'दरव्यसंस्कारकर्मसु ? यह आकार, सूत्र के शब्द का न ही 
fin - a इस सप्तमाबभक्ति का अर्थ हे “मे? जिस के अधुसार यह अर्थ होना चाहिये † | जेन 
1 ० त गि 0 ध 
| ` ४ स्वामी का उक्त अर्थ मानने मतो “कर्माणि? यह. रूप हो जायगा॥ तथा की | न 
' चाहिये! यह अथ भी नहीं हो सकेगा क्यौ सूत्र में ळू अ हीही! | रेप! 
हे... २: त न्या, ज्याक सूज में इस का बोध कराने वाळा कोई शब्द ही त | सू 
¬ (२) “पराथ शब्द का जो जगत्‌ का असन्त उपकार अर्थ किया हैवह | 


न है क्योकि स्वार्थ ही ०केणड्बिण/कष्ष c ९१ [॥109/. -.. गा [र 
Si 2-6 डर की किया जाती हे उस से यदि पराया उपक 


'और प्रकाश के लिये दीप का जलाना, इतने मात्र से परार्थ नहीं कहा जाता कि उस दीप के प्रकाश | 


के अनुसार यजमान ही के लिये किये जाते हैं । ओर “तथेव यज्ञात्‌? यहद ऐतरेय ब्राह्मणवाक्य | 

(जिल को स्वामी ने लिखा है) भी किसी कमे का विधान नहीं करता किन्तु यज्ञ के उस फल का | 
क «1 करे fe ~ ज > 4 

.अनुवाद मात्र करता है जो कि उस यज्ञ से प्रसङ्गतः ददो जाता है । हू 


) के लिये किये जाते हैं तथापि पुरुष उन ( भोजन आदि) के द्वारा बलवान्‌ हो कर पराया उपकार 
~ ~ ३2 शङ व्यथे ही हो 
"परार्थं कहे जायें, इस रीति से सूत्र में “परार्थ शब्द ब्यथ ही हो जायगा । 


>. ७९ २०, 28 
. अनन्तरोक्त * उस्पत्तेश्चातःप्रधानत्वात्‌ ? ॥२॥ इस सूत्र का उत्थान हा नहीं हांगा क्योकि इस का यह | । 
' अक्षराथे हे कि उत्पत्तिवाक्य में पुरुष प्रधान नहीं दै इस से फलश्रुति अर्थवाद हे । यहाँ यह्‌ बात 
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टि २] सामान्यकाण्डस्य पूत पद 


तदलुपज्ञात्परापकारमात्रेण परार्थयते न हि ग्रहद्वारद्योतनार्य स्थापितो दीपो रथ्याद्योतन- 
रत्रात्पराथे उच्यते | सब वाक्यं सावधारणमिति न्यायात्‌ । होमोऽपि चात्मार्थं क्रियते । 
होमानां यज्ञाङ्गतया) यज्ञानां च ख्वगकामादिश्चतिभियंजपानार्थतयेव विधानात्‌ । ऐतरेय- 
वाक्यं त्वानुपङ्गिकञ्ञानफळानुवादमात्रम्‌ | 
(३) अपि च | एवं विदित्युक्त्या होतृसमवेतस्य ज्ञानस्य जनतोपकारः फळपिति, 
ळभ्यते तच्च होत्रा यज्ञानुष्ठानाबृत्तिद्वारेण सर्वेषामेव यजमानानाग्नुपकार इल्मभिप्रायेणोप-' 
पद्यत एवेति नेदं वाक्यं भूमिकोक्तार्थेळाभे मानम्‌ । | 
(४) किञ्च । भोजनादावपि कथश्चित्पराथेत्वस्य सच्वादेवमर्थापन पराथैपदोपा- | 
दानस्यैव व्यत्रच्छेद्यविरहेण नेरथक्यं स्यात्‌ । 
(५) अन्यच्च । उक्तसूत्रस्यैतदर्थाङ्गीकारे “ उत्पत्तेश्रातत्मधानत्वा ” दिति तदुत्तर” | 
सूत्रानुत्थानप्रसङ्गो दुर्वार एव, सङ्गतिविरहात्‌ । । 
> ॥ भाषा ॥ 
भी जाय तो इतने मात्र से वह काम परार्थ नहीं कहा जाता, जेसे अपने गृहद्वार मात्र की शोभा | 


७ ०७४० > ~ ~ EN ~~ (4 च = ~ © ) A Nn 
से गळी में चळने वालों का उपकार भी होता दै | एसे ही होम को भी यज्ञकती अपने ही लिये 
करता हे क्योंकि होम, यज्ञ का अङ्ग है और यज्ञ, “स्वर्गकामो यजेत' आदि बैदिक बिधिवाक्यों' 


खे०--(३) पूर्वोक्त त्राह्मणवाक्‍्य में “होता” नामक ऋतिक का “एवं वित? (ऐसा | 
जानने वाळा) कहा है इस से यही तात्पर्य निकळ सकता है कि “होता! के ज्ञान से स्रव ळोगों 
का उपकार होता है अथोत्‌ जो ही उस से यज्ञ कराता है उसी को उस यज्ञ का ठीक फळ होता . 
है निदान उक्तवाक्य के अनुसार खामी ने जिस प्रकार के ळोकोपकार को यशो का फळ | 
बतलाया है वह भी ठीक नहीं है । 

खे०--(४) स्वामी के कथनानुसार यदि यज्ञों को परार्थ माना जाय तो उसी प्रकार से | 
भोजन आदि सभी काम परार्थ हो जायंगे क्योंकि भोजन आदि यद्यपि अपने ही ठप्ति आदि फढ़ों | 


लिनै ०७ ०७, A Las ha ft 
करता ही है तो ऐसी दशा में स्वार्थ क्रियाओं की अपेक्षा यज्ञा मे बिशष ह क्या हे जिस से थे 


न (Co ee] आळ: ७ 
खं० -...५) “ द्रव्यसेंस्कार० ” इस सूत्र के खाम्युक्त अर्थ में यह भौ दोष है कि उस के 


टर 5 ~ a 
पष्ट हे कि इस भर्थ के साथ स्वामी के कहे हुए पूवसूत्रार्थ का कोई सम्बन्ध नहीं हैं इस स बह | 
भूज ही असङ्गत हो जायगा । के 22 

२६ “- 06-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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६०० सनातनधर्मोद्ध कै खण ३ 


(६) किञ्च । चतुर्थ लक्षणं हि प्रयागलक्षणम्‌ तत्राप्यय फरछाचन्ताचरणो सस्थे 
`) मादिमं सूत्रम्‌ । अत्र चरणे चोनचत्वारिशक्तत्राण, अष्टादशचायकरणान। तत्र चेकस्यास 
` । सूत्रस्यैवं खेच्छयोच्छूइलार्थकरणे स्पष्टमेव प्रसजन्त्या अपरपां सूत्राणामसङ्गतेरपाकरणाग 
५ तेषां सूत्राणामथा; सङ्गतयः प्रयोजनानि चान्यान्यान श्रमकाविधायनाऽवश्यवाच्यान्या 
` ¦ पद्यन्ते | अन्यथा तषामानथेक्यमसङ्गतत्वमप्रयाजनकत्व च स्यात्‌ | तानि च भूमिका 
` ` भृता नोक्तानीति मतितत्तत्सूत्रमुक्तदाधत्रयाबाच्तः । तथाच यथा परपां सूत्राणां शाता 
युक्ता एवाथास्तथकस्यास्य सूत्रस्यापात भूमिकाक्तायमथा गगनङ्कुसुमायत । 

१ (७) आप च। एवमथेकरणे सर्वपामव बादककमणा गुणकमताऽऽपत्ता गुणप्रधानकप 


बिभागाबुपपत्त्या तद्विभागबोधकसूत्र सह बिरोधो हुरुपरोधएवस्यात्‌ । भूमिकोक्तरीला 


यज्ञसात्रस्य गुणकमतया प्रधानकमसम्भवस्येवाभावात्‌ तथाच- 

भ्‌ मामासादशेन अ° २ पा० १ ॥ स्रुत्राण-= 
क्या तानि द्वेषं गुणप्रधानभूतानि ॥ ६ ॥ 
A ॥ भाषा ॥ 


री ख०--(६) पूबमीमाँसादुशन के समस्त चतुथ अध्याय में प्रयोग (कोन कमे यज्ञा षा | 
'।' ओर कोन पुरुषों का साक्षात्‌ उपकारी हे) का बिचार है भौर उस के तृतीय पाद्‌ मं फळ के वाक्यों | 


BR को बिचार हे ओर उसी पाद्‌ का यह्‌ ( द्रव्यसस्कार० ) प्रथम सूत्र हं आर उस पाद में १८ आधि 
4, , करण (निणय) है जो कि ३९ सूजा स किये गय हू । अब ध्यान देना चाहिय कि जब स्वामी मे 


इस म्म सून क ।जस अथ क साथ उन सूत्रों के अर्थ का सम्बन्ध है उस अर्थ को स्वामी ते 

१. चाड दया ता उसा दशा म उन ३८ सूत्रों का भी अर्थ एथक्‌ २ कहना अत्यावश्यक था जिसस 

: किव ३८ सूत्र भसङ्गत ओर व्यथ न होते परन्तु खामी ने ऐसा न किया जिस से वे प्रत्येक सूत्र 

अघः ५ न फछ आर असङ्गत भी हो गये जिस से कि स्वामी का व्याख्यान बाळका का क्राडा 

(खडा इटा का पङ्के म पहिली इट के गिराने मात्र से पद्धि की कुळ इंटो का पड़पड़ा कर गिरना ही है। 

भार इसी कारण स अनन्यगति हो कर उन सूत्रों का वही अथ यथाथ स्वीकार करत 

पड़ेगा जा कि शाबरभाष्य आदि प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थों में कहा हुआ हे जिस में कि भय 

शून्यता भाद्‌ काइ दोष नहीं हे। और उस के अनुसार ' ट्रव्यसस्कार०? इस सूत्र का भी व 

, भय सय है जो कि शावरभाष्य आदि में किया हुआ हैं न के स्वामी का क 
र .. सय अथ, जा कि पूर्वाक्त अनेक दोषों से दुष्ट हे । 


ख०--( ७ 
हर ( हे ) “ द्रव्यसँस्कार० ?? सूत्र का स्वाम्युक्त अथ यदि माना जाय | गु 


2] 


7! 
1 
} 


>; 


(20 EN 


1 हा गय इस रा 


गुणक ति से खारी 
मंबिभाग के उन सूत्रों का बिरोध दवोर है न 


हैजा रा 
पू० मी० द्‌० अध्या० २. पा० Ce - 


तान दध भूत वर 
CC-0. Gir, aR ॥ 


ईस एक सूज का अथ अपना मनमाना किया तब अवशिष्ट ३८ सूत्रों की सङ्गति टूट गयी क्‍योंकि 


हवा हुआ यहद काठुक | 
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३१ | खण्ड रे दस्य पूवाद्धः ६०१ 


र्‌ बृ व्रीही नवहन्तात्यादों सवत्र आख्यातान्तादवापूर्य भावाख्याता। पेकरणन्यावादरिति 
स्य वाहि! पूर्वपक्ष सद्धान्वमाह । तानाते | ताने आख्यानानि ट्रय द्रिमक्ाराणि क्चिदृ द्रव्य 
[य प्रात गुणभूतान काचद्‌ द्रव्य प्रात प्रधानान च ॥ 
पा येद्रव्य न चिकोष्यंते तानि मधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥ ७॥ 
का. , ० द्वविध्यं व्युत्पादयति। यरिति । येः आख्यातान्तः द्रव्य संस्कार्यलेन न 
राः चिक्राष्यत तान आख्यातान्तवाच्यान कमाण यागदानादीनि द्रव्य प्रति प्रधानानि । 
यथा स्वगकामा यजत, ह्रण्य ददातीति तत्र द्रव्यस्य गुणभूतत्वाछाकत! गुणत्व | 
कळूप्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ # 
यस्तु द्रव्य [चकाष्यत गुणस्तत्र प्रतायत तस्य द्रव्यप्र धानत्तात्‌ lei ४) 
बु० यः कमाम; द्रव्य सस्कायत्वन [चकाष्यत तत्र धात्वथः गुण प्रतीयते तस्य 
धात्वयस्य द्र्ब्यप्रधानत्वात्‌ द्रब्य प्रधान यस्य त्खात्‌ । यथा ब्राह्नवहान्त तण्डुळान्प- | 
नष्टा त्यादा बितुषाभावरूपरएफलसम्भवान्नाहष्टकल्पनांत भावः || ८ ॥ बृ० । |, 
(८) एवं प्रत्यक्षसिद्धानां सलिल्ग्रुद्ादीनापेतर यज्ञफलत्वं नतु खगादीना 


मित्यभ्यूपगच्छन्‌ भूमिकाधारी प्रच्छन्नचावाक एवं | कायकारणभावादो कस्सिंथिदंश शब्द- | 
॥ भाषा ॥ ॥ 
ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणमूतत्वात्‌ ॥ सू० ७॥ 
द्रव्ये चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयते तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥ सू. ८॥ 
|: अथ-वेदिककमे दो प्रकार क होते हें गुणकम, ( द्रव्यों क अधीन कम) ओर प्रधानकर्म 


Es 


(द्रव्य जिन के अधीन होते हैं) | प्रधानकर्म वेहें जो कि द्रव्या के संस्कार (शुद्धि) क 


ल ` 


नही किये जाते किन्तु स्वगादिरूपी फळ ही के लिये । जसे 'स्यगेकामो यजेत? में याग, आं 

त्र < हिरण्यं ददाति? (सोना दे) इस में दान, इत्यादि, क्योंकि ऐसे स्थानों पर द्रव्य, कम ही क 

डा || भीन होते है ॥ ७ ॥ जो कमे द्रव्यों के सँस्कार (शुद्धि) के लिये किये जाते हैं वे गुणकम हैं 

है। जैसे “ब्रीद्वीनवद्दन्ति ” ( धान कूटे) “तण्डुलान्‌ पिनाष्टि ( चावळ पीसे) इत्यादि में त्रीहि त 

र्‌ा आदि क्‌ संस्काराथ कूटना, पीसना, इत्यादि । क्याक यहां कूटना आदि क्रिया का फळ द्रव्यञ्चा 

र्थः ही हे कि स्वगांदि, इसी से क्रिया, द्रव्य क अधान हू आर ब्रीद आदि द्रव्य हुए प्रधान हू ८ । | 

बह ` खं०--( ८) ` जल वायु आदि को शुद्धिरूप प्रत्यक्ष ह फळ यज्ञा क है न [के स्वगोदे- | 
क रूपी अप्रत्यक्ष फल? इस, स्वामी क सिद्धान्त स यह ।न:सन्दह सद्ध ह कि स्वामी, प्रच्छत्नररूप स 

न 'चाबोक ही हें जिन को लौकायातिक भी कहते ह क्याक उनका सा यहा सिद्धान्त है कि प्रत्यक्ष | ४ 
७ से अन्य और कोई अथात्‌ अनुमान, शब्द आदि प्रमाण नह है । आर पूवमामासादशन) तथा | 

2 उत्तरमीमांसा (बदान्त) दशन इन दाना बदिकदद्नों के आचार्याः ( जामेनिमर्हाप, तथा उन र 

धा | गुरू भगवान्‌ कृष्णद्धपायनः व्यास ). का तो एक मुख. स यदा! कथन हू कि वेद का मुख्य तात्पयाय , , 

रागी बही हे कि जो बेद तथा उस. के अनुसारी प्रमाण स अन्य किसा प्रमाण स कदापि नहीं ज्ञात १ 


सकता और ऐसे अर्थ में बेद ही प्रमाण है । जैसे “खवर्गकामो यजेत? इत्यादि वेदवाक्य ही स्व 
में खतन्त्रप्रमाण हे और याग यद्यपि प्रयक्षसिद्ध है तथापि खगे आदि फळ के प्रति याग क॑ 


| कारणता (कारण होना) उक्त ..बेद वाक्यां हो. स. झात दाता 
5 र £ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


हैं अथात्‌ उक्त कारणता म भा उत्त 
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तदुपजीबिम्रमाणातिरिक्तप्रमाणागम्ये a प्रधान्येन प्रतिपिपादायिपिते बेदमामाण्य 

` बेदिकदर्शनाचार्येबाद्रायणप्रभूतिभिमंहपिभिनिर्णीतत्वातू। तथा च मीमांसादशनस्य, 

a औप्पात्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य शानस्ुपदेशोऽब्यतिरेकथा थे ऽननु 
तत्ममाणं बादरायणस्यानपेक्षस्वात्‌ ॥ अ० १ पा० १ । सरू ५ 

इति सूत्रे ' अर्थेऽनुपलब्धे तत्ममाणं बादरायणस्य ' इत्युक्तम्‌ । अस्य सूरस्य 

 ; «पूबमेव बेददुगसञ्जने विवूतसतत्रैवावळोकनीयः । 

५१. अतएव ॥ मी० द० अ० १ पा० ३ ॥ , 

| बिरोधेत्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌ ॥ ३ ॥ 

प इति सूत्रे वार्तिके ¬ 


| भट्टपादा!-- षः 
[: प ८5 N,N 

रोकायतिकमूर्खाणां नेवान्यत्कर्म बिद्यते । 

i यावत्किश्चिददृषठार्थे तद्दृष्टाथ हि कुवते ॥ १ ॥ ॥ न 
१ YN oS ~ >) ९२. सु 

(1 बैदिकान्यपि कर्माणि टृष्टाथौन्येव ते बिदु । हौ 
(टि अल्पेनापि निमित्तेन बिरोध योजयन्ति च ॥ २ ॥ 8. पर 
ही. ॥ भाषा ॥ | बद 


j (> हज १ ळे x ~ 

१. विधिवाक्य हा स्ततन्रभ्रमाण इ आर इसी कारणता का नाम धमस्व है जिस से याग, धम है। 

र ‘र ज 5 ti को “से हि म 
४ छस ही मा यजेत पशुकामः (पशुओं को चाहने वाळा चित्रा याग करे) इत्यादि वाक्यों में 

„| चयद्याप पशु आर याग दोनों प्र्यक्ष हैं तथापि पझुळाभ के प्रति, चित्रा याग की कारणता उक्त 
४ वाक्य ही से ज्ञात होती है अधीत में ह्‌ है 

he । शात होत त्‌ उस कारणता सं उक्त वाक्य ही स्वतन्त्रप्रमाण हे । इस रीति | नह 

Mh से Ee अछ, तथा उक्त प्रकार की कारणतां ही बेद का मुख्य तारपयार्थ है इसी से | | 
। भोट ब्द न्ध i तिरे ध्‌ | 

hl तड [सार्न सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽन्यतिरेकश्चार्थेऽनुपळन्धे तरप्रमाणे बादरायणः में 

0. स्यानपेक्षत्वात्‌ ” (पू० मी० द० अध्या १ पा० १ सू० ५) में जैमिनिमहर्षि ने “ अर्थडनुपढन्दे 

| तस्रमाण बाद्रायणस्य ” (लोकिक प्रमाणों से जिस । 

` ` प्रति कारणता आदि 

' | प्रमाण हे । यह मत बादरायण अथीत्‌ भगवा 


4 ॥ त्‌ द्‌ ट 1 द्‌ 
" १ कि दे छि < 


Ta ८ ~ ~ | | 
. इस सूत्र के भद्दवातिक में पा ioe १ ३ “बिरोधेलनपेक्ष्य स्यादसति ह्यचुमानम्‌ ॥२॥ हू 
डा “लौकायतिक० ? 7 जा कि सस्कृतभाग में ऊपर लिखे हैं ) से यह कहा दै कि” सः 
i प्रसद्ध बात हे कि लौकायरि ह न नही ‘ड्‌ 
/ किन्तु यही काम है १ अल ह खकायतिक्‌ सूखा का दूसरा काम हीं न. ४ 
गि ञे न्तु यहा काम दद कि पारछाकिक फल के देने वाले जितने क ह टन जब त ( कायति. । अर 


किक ही हे के लिये करते हैं ॥ १ ॥ 
*बेद्किस्यपि०? वे त्त दि | 
१ यह समझते हैं [के बेदिककमा का सी जळबायुद्यादे शे) 
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तेभ्यशरेत्मसरो नाम दत्तो मीमांसकेः चित्‌ । 
नच कश्चन मुश्चेयुधर्ममार्ग हि ते तदा ॥ ३॥ 
भसरं न ळभन्ते हि यावत्कचन मर्कटाः । 
नाभिद्र्वन्ति ते तावत्पिशाचा वा स्वगोचरे ॥ ४ ॥ 
कृचिदत्तडवकाशे हि स्वोत्मेक्षालब्धधामामि; । 
जीवितुं लभते कस्ते स्तन्मागपतितः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मा्लोकायतस्थानां धर्मनाशनशालिनाम्‌ । | 
एवं मीमांसकेः कार्य न मनोरथपूरणम्‌ ॥ ६ ॥ इति ७ 
(९) किञ्च | क्रतुधर्मा वोध्य इत्यर्थो पि हेय एव, क्रतुधमंत्वादित्यनुवादकहेतु- 
वङ्चमीविरोधात्‌ । 
(१०) अपि च | क्रतुना यज्ञेन धमों जायत इति विवरणमपि निमूलमसम्भवग्रस्त च, | 
नायत इत्यस्य बोध्य इत्यनेन विरुद्धत्वात्‌ | धर्मत्वादितिपञ्चमीबिरोधाच। | 
भाषा पु 
छोकिक ही फल हैं कि स्वर्गादि, (जैसा कि हणी. का मत है) । और थोड़े स अवसर पाने | 
र भौ बेद में बिरोध लगा देते हैं जेसे किसी से यज्ञ ठीक करते न वन पड़ा इस कारण उस को 
।क्त फळ न हुआ तो यह कहने लगते हें कि बेदोक्त सब मिथ्या ही हैं इत्यादि ॥ २॥ 

: तेभ्यश्व० ? यदि कहीं मीमांसकों ने डन को अवसर दे दिया तो वे किसी धममाग को. 
नाश किये बिना नहीं छोड़ सकते क्योंकि- ॥ ३॥ ७ ॥ 
“ प्रसरं ” बानर वा पिशाच जब तक कहीं अवसर नहीं पाते तभी तक मनुष्य पर | 
नहीं दौड़ते ॥ ४॥ | 
| “कछ्वाचिइत्ते०? और यदि कोई भपने ही प्रमाद से उन को अवसर दे कर उन के म 
में जा पडा तो कोन ऐसा हें कि जो उन के मारे अपना जीवनढाभ कर सकता है | ५ ॥ 

र ‹ तस्मात्‌०? इस लिये धर्मे के नाश करने वाळे छौकायतिको के मनोरथ को किसी छोटे 
से छोटे अझ में भी पूणे करना मीमांसको को कदापि नहीं उचित हे ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ चाबोको की अपेक्षा स्वामी में इतना ही बिशेष है कि यह अपनी, आस्तिका में 
गणना मात्र कराने के छिये बत्तमानसमय में प्रचलित चार पांच मन्त्रसंहिता मात्र को बेद मान | 
कर प्रमाण मानते हैं किन्तु उन को भी अपने मनमाने ही अर्था में प्रमाण कहते हैं । परन्तु यह | 
विशेष और भी अधिक अनर्थकारी है क्योंकि आस्तिक वन कर चावाक के सिद्धान्त का प्रचार 
कर, भोळे भाले आस्तिको की प्रतारणा करते हैं । ८ ; 
खं०--( ९) द्वितीय सूत्र में ` कतुधर्म? का जो यह अथ किया है कि “ पुरुष ओर ह 
हव्य के संस्कार अथीत्‌ होमरूपी यज्ञ दी के द्वारा धम अथात्‌ फळ होता दै? वह भी नहीं हो 
सकता क्योंकि उक्त सूत्र में 'क्रतुधमेः' नहीं कहा है किन्तु * क्रतुधमेलात्‌" है > है. 
“आत्‌? इस पञ्चमी विभाक्ति का “क्योंकि? अर्थ हे जो कि वेसा अर्थ करने में छूटता ओर 
भेसङ्गत हो ु 28 280 
सङ्गत हो लाता ) अनन्तरोक्त अर्थ सें कोई सूळ भी नहीं है ओर डस अर्थ होने का संभ 
भी नहीं हे तथा “शोता है? इस भर्य का वाचक शब्द भी उक्त सूत्र में नहीं दै। 
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(११) एवम्‌ । किन्तु पुरुषाणां चेत्यर्थोपि निमूळ एव, “तु' = 
(१२) किञ्च । एवमथकरणे “पृथक्त्वाद्‌ ब्यवातिष्ठत ” त्थुत्तरसत्राजुत्थानापक्ति 


५ 


| 


(खर 


दुंबारेव । टीवी रे FE, 

(१३) आपि च । भूमिकोक्तयोः सूत्राथंयोरुभयोरेतदध्यायविरोधव्याघिर चिकित्र 
एवं । ऋत्वर्थत्वपुरुषाथत्वयोरेव प्रयोगलक्षणे तत्र प्रकृतत्वात्‌ तथाच क्रमेणाधिकरणद्रपा्‌ 
। ` चन्र भूमिकोपन्यस्तं सूत्रद्वयम्‌ । 

i रष्यसेस्कारकम्मेणां त्रत्वर्थत्वम्‌ अधि० १॥ 

'„ द्रध्यसंस्कारक्मसु पराथेखात्कलक्रुतिरर्थवादः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

| बृ० यस्य पर्णममी जुहूभवाति न स पापं छोक॑ शृणोतीति, यदङक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य 

FF बृड्क्त हुति, यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते, बर्ग बा एतद्यज्ञस्य क्रियतइति | किमेते फलम्नुहिइ 

` बिधीयन्ते उतार्थवादा इति संशये सिद्धान्तमाह । द्रव्येति । द्रव्य संस्का रमधानकमविपिष 
॥ भाषा ॥ 


* 


| _ खे०-(११) जब उक्त पूर्वसूत्र {द्रव्याणां लु? में 'तु? (तो) शब्द हवै जिस हे 
i. दर्यो कातो ! यही अथ हो सकता है न कि {द्रव्यो का भी? जिस से पुरुषों का भी बोध हो। 
4, ओर इस सूत्र में “च? अथवा “अपि? (भी) शब्द नहीं हे जिस से कि “भी! अथ हो कर | 
| य का भी? यह अथ हो, जिस से कि पुरुषों का भी बोध हो कर पुरुषों के संस्कार का लाभ 

:' हो तब ऐसीह्कदशा में इस सूत्र के. अक्षरों से पुरुषों. का संस्कार निकाळना सर्वथा अज्ञान | है ॥ 

क ख०- (१२): द्वितीय सूत्र का स्वाम्युक्त अथे यदि माना जाय तो “पृथकत्वादू ब्यवतिष्ठेत” , 
खु । 0 "० ६० अध्या? ४ पा० ३ सू० ८॥ (ब्राह्मण के ज्योतिष्टोम का प्रकार क्षत्रिय आदि-के 
1 क से अन्य ही है इसी से दुग्धपान का नत ब्राह्मण ही के ज्योतिष्टोम में होता हे) इस 
१ र सूत्र ऱ्ह a ~ ७ ~ ~ ९ ५. ९ ~ | 
1. प हर क हे दा कयाके इस के अथ के. साथ पूबसूत्र के खाम्युक्त भर्थ 
01) ख०- (१३) स्वामी के कहे हुए दोनों 
``, 'असङ्गत हो कर चतुथ अध्याय ही से निकल जाये 
क Gp कम यज्ञाथ और कोन पुरुषार्थ है । और 
घय का उपन्यास इस अवसर मे अ 
| दोनों अधिकरण संक्षेप से दिखळाये जा टे 


सूत्रों के अथे स्वीकार करने. में उक्त दोनों सूत 
गे क्‍योंकि इस अध्याय में इसी का बिचार है 
इस दोष के स्पष्ट करने के लिये उन दो आध 
जिन में कि पूर्वोक्त. दोनों सूत्र हैं इस छिये 


५० 9 45, 


री हे (> ~ ७ ड 
हे वह कदापि अपनी दुष्कीर्ति नहीं सुनता ) “र्हः 


Sombre कि क्या ये वाक्य, दुष्कीलिनिबारणः आदिं 
घा ~ स द ह 
नि करते ह ? अथवा अर्थवाद हैं, अथात्‌. फल | 
थः नो यह ६” | 
थे पूर्बाक्त प्रथम, सूत्र ,यढ 5 | 


Og ण ल 
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| | छण्टर) सापान्यकाण्डस्य पूबौद्धेः ६०६ 


मण उदाहृतवाक्येषु श्रुतिः फळश्रृतिः अरथवादः परासेत्वात पर्णम्य पक 

॥ हु न तादः पराथत्वात्‌ पणेमयीत्वादीनां प्रकरणन 
उत्पत्तेश्चातत्म धानत्वात्‌ ॥ २ ॥ न 

पे वृ० नलु पुरुपमुहिश्य फळं न स पापं शोक शृणोतीति, बिधीयेत कथमर्थवाद' 
१ | इत्यत आइ । उत्पत्तेरिति | उत्पत्तेः उत्पत्तिवाक्यस्य अतत्मधानत्वात्‌ पुरुपग्रधानत्वाभाः, 
बात्‌ । अयं भावः । यस्य पर्णमयी जुहूः .तस्यापापश्वोकश्रवणमिति । अत्र जुद्दा अप 
पुरुपप्रुद्दिश्य श्रवणे तुल्यं यस्येति पुरुपग्रहणादिति, जुद्दा एव फळत्व किं नस्यादिति 
अनुमानादिना तत्फळत्वस्य निरासो भाष्यादितो ज्ञेय; विस्तरभयान्नोपन्यस्यते ॥ २॥ 


Se 


गू ५५ a, ९ [a 
| पयाब्रतादीनां क्रतुधमेत्वम्‌ । अधि० ४ । 
ग द्रव्य ~ (0-6 ९ 
| द्रव्याणां तु क्रियाथानां संस्कारः क्रतुधमत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
[पु 0) ज्योति मे श्र ५७ ha . ण ~ ७ . र्थ क्रत्व नटी 
चृ छोमे श्रयते, पयोव्रतं ब्राह्मणस्येति । इदं व्रतं, पुरुषार्थ क्रत्वर्थ 
॥ भाषा ॥ 
से “द्रव्यसंस्कारकमंसु पराथेत्वात्‌ फलश्रुतिरथवाद: स्यात्‌” ॥ १॥ इस का यह अर्थ ह्वै कि इन, 
[। जुहू आदि द्रव्यो के संस्कारकं कहनवाळे वाक्यों में जो दुष्कीठिनिवारण आदि फ्लो के बोधक 
कर | श्रुति ' बेद ' वाक्य अर्थात्‌ “न स पाप सोकं श्ष्णोति” आदि वाक्य हैं वे भर्थवाद ही हैं क्‍योंकि 
भ | ढाख की होना आदि जो जुहू आदि द्रव्यो के संस्कार हें वे प्रकरण के अनुसार यज्ञ ही के 
|] ~ + ~ ~ ७ ~ ~ PN Toy ~ यु 
। | उपकारी हैं अथोतू यज्ञ हीं के प्रकरण में वे कहे हुए हें इसी से उक्त फळें के छिये उन का विधान 
तः | नहीं है किन्तु यज्ञ ही के लिये, ओर उक्त फढश्रुतिवाक्य, उक्त बिधानों ही की प्रशंसा करते हैं इति 
छ इस सिद्धान्त पर ये प्रश्न हे कि | 
स RO य कर ७७ *. न व्र ~ ~ 
जब पुरुष के उद्देश से इन वाक्यों में फळ की. श्रुति है तब क्यों ये वाक्य फळ के छिये | 


bi छु 0 
बिधान न करें ? 


ठा ओर क्यों वे विधान, पुरुषों के भी उपकारी नों? 

द तथा क्‍यों फळ की श्रुतियां अवाद दों ! र 

म इन हीं प्रश्नों के उत्तर में, उक्त सूत्र के अनन्तर यह सूत्र हैं कि-- | 
न “ डत्पत्तेश्चातत््रधानत्वात्‌ ” ॥ २ ॥ 

टॅ इस का भर्थ यह है कि उक्त फलश्रुतियां अर्थवाद दी हैं क्‍योंकि इन उत्पत्ति (श्रुति) 


८4 यों में बिशेषरूप से यह नहीं कहा है कि “इन फलो के लिये इन कर्मा को करे? किन्तु बत्तमान ह 
म ॥ रूप से कहा है अथात्‌ इन वाक्यों में “ठिक? आदि, विधान के शब्द नहीं हैं इति । इस्र प 
क अधिक विचार देखना हो तो शावरभाष्य आदि में देखना चाहिये । नै 
हू) अधि०--( ४ ) ज्योतिष्टोमयश्ष के प्रकरण में “ पयोत्रत॑ ब्राह्मणस्य” ( 

ई | ब्राह्मण का है) यह वाक्य है, इस में यह सन्देह है कि यह जत पुरुष का धर्म (उपकारी) ह 
क | अथवा यज्ञ का? यहां पूर्वपक्ष यह है कि यह जत पुरुष ही का घम है, क्योकि प्रकरण यय 
४ | यज्ञ का है तथापि उक्त वाक्य में पुरुष (राण) ही कहा गया हे ओर प्रकरण की अवेक्ष 


कन € ~ iC 4” 
वाक्य प्रबळ होता दे । इस पूवपक्ष के खण्डनाय हिट 
` &दून्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुधमत्वात ॥ ८ ॥ 
® Cc 
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। ६०६ सनातेनधरमाद्धार- 


१२५ Ls [oN ¢ द्र्ठ ७ व (७, | 
` क्रियाथोनां ज्योतिष्ठोमादिष्वधिकृतानां द्रव्याणां संस्कारः । क्रतुषमत्वात्‌ । ऋतुसक्रि् 
॥ पाठेन प्रयोगबिधिपारेग्रहतित्वात्‌ ॥ ७ ॥ | 
[aN 
:! पृथक्त्वाद्‌ ब्यवतिष्ठेत ॥ ९ ॥ 


ANN 


बृ० नतु ब्राह्मणस्येति किमर्थमत आह । पूथक्त्वादिति। ब्राह्मणक्षत्रियादिप्रयो, | 


। "गाणां पृथक्त्वाद्‌ न्यवतिष्ठते थाह्मणकतूके पयएवेति ॥ ९ ॥ 
I (१४) किञ्च । बायुशुद्धयादेरेव यज्ञमयोजनत्वे “ खगेकामो यजेते?” त्यादिबिधि. 
' बाक्यसहस्नपीडनम्रसङ्गस्योद्भटत्वात्‌ तदभिधायिनि भूमिकाबिधायिनि सुळभेव नामास्तिक- 
चामधारणा । 
एतेन भूमिकायाम्‌ ४८ । ४९ पृष्ठयोः “अग्नेवें धूमो जायते घूमाद*्भ्रमन्भ्रादूवृष्टिपेवी 
॥ भाषा ॥ 
8 यह पूर्वोक्त सिद्धान्तसूत्र है । इस का यह अर्थ हे कि यज्ञकतो पुरुष के शरीरधारण 
। ओर बढ के लिये उक्त त्रतरूपी संस्कार हे वह यज्ञ ही का धमे हे क्योंकि यज्ञ के प्रकरण में 
कहा हुआ है औरं यदि वाक्य के अनुसार यह ब्रत, पुरुष का धरम माना जाय तो इस के फल की 
कल्पना उपर से करनी पड़ेगी क्योंकि इस वाक्य में इस का फळ नहीं कहा है, इस से गोख 
होगा ओर इस को यज्ञधम स्वीकार करने में प्रकरण बाळे ज्योतिष्टोमयज्ञ ही का फल, इस का 
भी फळ है क्योंकि हास ही का अङ्ग हे इस रीति से फल की कल्पना न करने के कारण 
ज ह अपर नहे १ 
ड है कि यह ब्रत, च्यातिष्टोमरूपी क्रतु (यज्ञ) ही का धम.है 
न कि पुरुषरूपी द्रव्य का । इत्ति । 
Fd त इस सिद्धान्त पर यह प्रअ है कि यदि उक्त त्रत, पुरुष का धर्म नहीं है तो उक्त वाक्य 
ही झिणस्य ° (न्राझमण का? क्‍यों कहा गया ? इस प्रश्न के उत्तर मे- 
‘3 “पुथक्लादू ब्यवतिष्ठेत ” ॥ ९ ॥ 
न SS ER] है सका. यह अर्थ हे कि ब्यवस्था (नियम) के ळिये ' ्ाह्मणस्य' 
'' कहा जाता है, वह ब्यवस्था यह है कि दुग्धन्नत ज्योतिष्टोमयज्ञ का अङ्ग हे परन्तु उसी ज्योतिष्टोम 
का, मो कि ब्राह्मण ही का किया हुआ हो न कि क्षत्रिय आदि का इति । 
oR या 
क जल, भधिकरण क डी क दोनों सूत्र इस अध्याय ही से बहिष्कृत हो जायेगे 
, माना जाय तो ८ स्वर्गकामो यजेत? से म 22 दि से डा को चि हो पला नी 
हि आ दि दी तक आदि सकड़ों बैदिक बिधिवाक्यों से विरोध पड जायगा क्योकि 
म € आदि ही, यज्ञा के फळ दाक्ष र 
| पड़ेगा कि खामी महाशय नाम सात्र के आस्तिक हैं । ओर 
स्वामी ने अपनी उक्त भूमिका पष्ठ ४८ । ४९ में कहा है 
“इस में शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण हे 
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इसी से वह भी परास्त हो गया जो कि 
कि- - र 


भी ~~ ६५०२ > >. १ 
.„ संशये षष्ठ्या पुरुषस्य प्रधानत्वात्‌ पुरुषार्थमिति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाइ । ट्रेव्याणामिति | 


डे ७ CN के 
३ सम्बन्ध नहीं हो सकता और ऐक्षी दशा में ये दोन छ 


ग्रे कु नर < 05 १ 
प्‌ कई इए हू भोर ऐसे बेदबिरुद्ध कथन से यही कहना | 


ही. 


04 


के [भग्ने०] स्रो होम करने के द्रव्य अभि | 
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एता जायन्त तस्मादाह तपाजा इति (श० का? ५ अ० ३)। तस्माद्वा एतस्मा 


६०७ | 


॥ ' | 
“हत 
ह: 
| 


||| 
| त्यमन आकाशः सम्भत! १ 1 
।। ठार सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायारग्ि अभ्ररापः अद्भ्यः पृथिवी, ` 
पृथिव्या आपधयः, आपथिभ्योऽन्नम्‌ , अन्नाद्रेत 


यः” । ते० उ० आनन्द पतसः परप सब एष युवा जा 
"दछ १ अनु ० हाते वाक्ययारुक्तार्थे प्रमाणतयापन्यापाडपि | 
+ ' पनरस्त। | उक्तवाक्ययारचुवादकतया यज्ञाना तन्म त्राथकताया बि पवाक्याबराथनव | 
ताभ्यां दुळेभत्वातू । A 
. ५ ह यत्त तत्रेवोपक्रम-- Ef 
यश्वरणाज्चा दत्ता सत्यभापणमव कर्तव्य नानृतामति यस्ताग्रुष्टङ्क्ध प्रबतत | 
स पापीयान्‌ भूत्वा केशं चश्वरब्यवस्थया प्रामोति | तथा यज्ञ: कर्तव्य इतीयमप्यज्ञाबनेव | 
ग द्त्ताशस्त तामाप य उछ्लङ्वयात साप पापायान्‌ सन्‌ क्वशवाश्च भवात डात” 
स्यास्पद्सव । 
ण तन्मते मन्त्रभागस्वेव वेदतया तत्र च ताहशाज्ञाबोधकपदाभावात्‌ । ब्राह्मणभागस्य | 
॥ भाषा ॥ । 
कही | में डाले जाते हैं उन से धूआं ओर भाफ उत्पन्न होते हैं क्योकि अग्नि का यही स्वभाव हृकि 
ब | पदार्थो में प्रवेश करके उन को भिन्न २ कर देता हे फिर वे हळके हो के वायु के साथ ऊपर 
आकाश में चढ़ जाते हैँ उन में जितना जळ का अंश हू वह भाफ कहता है और जो दुष्क है | 
7 | वह पृथ्वी का भाग ह इन दोनों के योग का नाम धूम दै । जव वे परमाणु मेघमण्डळ में बायु के | 
| | आधार से रहते हैं फिर वे परस्पर मिल कर वादळ हो उन से बृष्टि ब्रष्टि स औषधि, ओषधियों A 
रति से अन्न, अन्न से धातु, धातुओं से शरीर, शरीर से कम बनता है । आर इस विषय में तातरीय 5 
उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि [तस्माद्वा०] परमात्मा के अनन्त सामथ्य से आकाश, बायु, अग्नि, | 
य | जढ ओर पृथ्वी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं ओर उन में हीं पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि, | 
उत्पत्ति, जीवन ओर प्रलय को प्राप्त होते हैं, यहां ब्रह्म का नाम अन्न, और अन्न का नाम व्र भी 
है क्योंकि जिस का जो कार्य हे वह उसी में मिळता हे वसे ही ईश्वर के सामर्थ्य से जगत्‌ की | 
तीनां अवस्थाएं होती. हैं ओर सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है इस से अन्न को त्र कहते | त 
म | ई जब होम से बायु, जळ और औषधि आदि शुद्ध होते हैं तब सब जगत्‌ को सुख आर अशुद्ध | 
होने से सब को दुःख होता है इस ख इन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये ” । | 
 क्यौँकि शतपथ और तैत्तिरीय के दोनों वाक्यों में कोइ लिङादिरूपी शब्द, विधान 
करने वाळा जब नहीं है तब वे छोकासिद्ध अथ के अनुवादक ही हैं इसा स॒ व वादक वाधवाक्या 
को अपेक्षा दुबल हैं तो एसी दशा में उन का यह अथ नह। हा सकता क जळ वायु आद का 
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शुद्धि हो यज्ञा का फळ है. क्योंकि इस अर्थ में खर्गादिरूपी फलों के प्रतिपादक ' खगकामो यजेत' 
स्यादि विधिवाक्यों से बिरोध दुवीर ही हो जायगा । ऐसे ही अपनी उक्त भूमिका के पृष्ठ ५० में, 
असे इश्वर ने सत्यभाषर्णादधमे के व्यवहार करने को आज्ञा दी हे मिथ्यामाषणादि की नहीं, 


इस आज्ञा से उळटा काम करता है वह अन्त पापी होता है ओर ईश्वर की आ 
| उस को छुश भी होता हे वेस ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने को आज्ञा दी है इस को जो नदी | 


नै 5 
करता वह भी पापी हो कर दुःख का भागी होता है” । जो यह ठिखा है, वह भी अज्ञान दी का 
२७ (0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. = 


> 


PT ििििओओओ वा 


` -स्तातिप्राथनापासनाः [करियन्ते । हासन [क फळ भवतात्यस्य ज्ञान तत्पाठानुक्षच्या | 


Digitized नाते Siddha ngotri Gyaan Kosha [ हँ 
१०८ पै्नोतिनवर्भीर््ध रे [ रण्ड १ $ 


यदपि तत्र-- 
यदि होषफरणस्यतरफलभास्त तद्धामकरणमात्रणव [सळ्यात पुनस्तत्र बदमन्त्राणा 
पाठ! किमथ: क्रियते । अत्र ब्रमः । एतस्यान्यदव फलमास्त | किस्‌ | यथा हस्तन होगे 
त्रेण दशनं त्वचा स्पशनं च क्रियते तथा वाचा वेदमन्त्रा आपि पठ्यन्त । तत्पाठेनेश्वर 


बेदखे सिद्धान्तपक्षेऽपि तत्करणे पर्वोद्धतेञत्रेव मन्त्राणामभिधायकमात्रताया निणणीतलात्‌] 


रक्षणमीश्वरस्यास्तित्वसिद्धिथ | अन्यच्च सवेकमोदावीश्वरस्य माथेना कायत्युपदेश; । या 
तु वेदमन्त्रोच्चारणात्सबत्रेच तत्माथना भघती ति वेदितव्यम्‌ । कश्चिदत्राइ । वेदमन्त्रोञ्चारण स 


विहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा कि दूपणमस्तीति । अत्रोंच्यते। नान्यस्य | बा 
पाठ कुत सत्यतत्प्रयाजन [सध्यां । छुत$ । इत्वराक्ताभावातू, नरातशयसत्यावरहाच | ब 
यद्याद्ध यत्र काचत्सत्य प्रासद्धमास्त तत्तत्सवं वदादव प्रखुतामात 1ज्ञयम्‌ । यद्यत्खर्यवृत त्‌ 
-तचदनाश्वराक्त वदाद्वाहारात च।अत्राथ मज्ु राह-त्वमका ह्यस्य सबेस्य वधानस्य स्वयम्भुव 
| ॥ भाषा ॥ 
परिणाम है क्योंकि त्राह्मणभाग के बेद होने में पूर्वोक्त प्रमाण के अनुसार जब मन्त्रभाग, बिधान 
1 ही नहीं करता और स्वामी के मत में मन्त्रभाग मात्र ही बेद है तंब वेद में ईश्वर की आज्ञा. 
: कहां से आयी। छ 
Fl खामी ने अपनी उक्त भूमिका के प्रष्ठ ५७ में यह कहा है “ प्र० होम करने का जो क 
/ प्रयोजन है सो ता केवळ होम से ही सिद्ध होता है फिर वहां बदमन्त्रो के पढ्ने का क्या काम है! भ 
: उ०-डन के पढ्न का प्रयोजन कुछ ओर ही है। प्र०-बह क्या है ? । उ०-जैसे हाथ से होम य 
करते, आंख से देखते, और त्वचा. से स्प करते हैं वैसे ही बाणी से बेदमन्त्रों को भी पढ़ते है सु 
क्याक उन के पढ्न स बंदा का रक्षा, इश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना होती हें तथा होम मा 
' ले जा २ फछ हात है उन का स्मरण भी होता हे बेदमन्त्रो के बार २ पाठ करने से कण्ठ्य 
` रहत ह आर ईश्वर का होना भी बिदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, क्योंकि ईश्वर की 
आथनापूर्वक हो सब कर्मा का आरम्भ करना होता है सो बेदमन्त्रो के उच्चारण से यज्ञ में वो क 


इस का मायना सबन्र हाता हे इस लिय सब उत्तम कमे बेदमन्त्रों ही खे करना उचित है” तथा | 
६६ 
एउ ५८ प्र०-यज्ञ म बदमन्त्रा को छाड दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ? उ०-अन्य कृ क 


पाठम क ग्रयांअन सद्ध नहा हो सकता इश्वर के बचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता दै. रसा - ण्वि 
अन्य क बचन स कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सथा भ्रान्तिरहित सय | क 
होता दै वैदा अन्य का नहीं और जो कोई बेदो के अनुकूल अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि आष दै 
के भन्था का बोध आर उन को शिक्षा से बेदो को यथावत्‌ जान के कहता हे उस का भी | [सब 
सल बा हाता द और जा केवळ अपनी वुद्धि से कहता है वह ठीक २ नहीं हो सकता इस सै |  'भे 
यह निश्चय हे कि जहां २ सत्य दीखता और सुनने में आता है वहां २ बेदो में से ही फेड यः 
ओर जो २ मिथ्या है सो २ बेद से नहीं किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ kh 
कया जा ईशराक्त ग्रन्थ स सय प्रयोजन सिद्ध होता हे सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता । ह का 
इस बिषय में मनु का प्रमाण दै पु ललमे९] ,अुी०(कषकफि"व्छोर कहते हें कि खयग्भू. श्र 
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अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायतत्त्वाथवित्म मो॥१॥ अ० १ शछो०३॥ चातुवेण्य त्रयो ळोकाश्चत्वा- | | 
रश्चाश्रमा; पृथक्‌ । भूत भव्य भावष्यच्च सव वदात्मापिद्भाति॥२॥ विभात्ति सवभूतानिबेदगाम्ग | 
सनातनम्‌। तस्मादतत्पर मन्य यज्जन्तांरस्य साधनम्‌ ॥३॥ अ°१२ छो०९७,९९ ॥ इत्ति। | 
तदपि -हयमतर । पर 
(१) मन्त्राणामावेधायकतायाः पूत्रमुक्ततया तपाँ होमफल्वोधकत्वायोगात्‌ । 
(२) किश्च-काश्चदत्राहृत्यादेनाऽऽपादिता दोषाऽपि दुरुद्धर एवं । तथाहि । मन्त्रे | 
ष्वीश्वराक्तत्वप्रयुक्ता लाकेकवाक्यव्या वृत्तः का नाम विशेषः | दृप्राञ्ट्प्री वा । श्रेत्‌ सोऽपि 


Mn es SINR OR 


| । सत्यार्थप्रतिपादकत्वरूपो, प्राधुयादिगुणरूपों वा । यद्याद्यस्तहि तत्समानाथेकळाकिक 

| | वाक्यापेक्षया तत्र न कोऽपि विशेष इति स दोपस्तदवस्थ एवं | यदि द्वितीयस्तदा तुन | 
| बेयथ्यमात्र कमसु मन्त्रपाठस्य, अपि त्वकार्यत्वमापद्रेत । मन्त्रवाक्यान्यपेक्ष्याभिनवरचितेु | 
| तत्समानाथंकघु काव्य भूतपु-- 


| “रत्ाकराशस्त सदन ग्राइणा च पद्मा 
देयं किमास्त भवत जगदाश्वराय । 
राधागृहीतमनसो मनसोऽस्ति दन्यम्न्‌ 
दत्तं मया निजञमनस्तदिदं ग्रहाण ? ॥ १ ॥ 
॥ भाषा ॥ | 
सनातन बेद हे जिन मं असल्य कुळ भा नहा आर जिन म सब सय बद्याआ का [बवान ह उत्त ` 


के अर्थ को जानने वाले केवळ आप ही हें ॥ १ ॥ [चातु०] अथात्‌ चार वण, चार आश्रम, भूत 
भविष्यत्‌ और बत्तमान आदि की सव विद्या बदा से हो प्रासद्ध हाता द ॥२॥ क्याक [विभात्ति2] 
यह जो सनातन वेद शास्र है सो सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणिया का धारण आर सव 
सुखों को प्राप्त करता है इस कारण से हम ढोग उस का सर्वथा उत्तम मानत हैं ओर इसी प्रकार 
मानना भी चाहिय क्योंकि सब जीवों के लिये सब सुखों का साधन यही है? । 


वह भी ठीक नहीं है क्योंकि 
ख०--(१) जब कि ब्राह्मणभाग “के बेद होने में पूर्वोक्त प्रमाणा स यद सिद्ध हो चुक 


है कि मन्त्र, बिधान नहीं करते, तब मन्त्रों से फळ का वाध ही नहीं हो सकता । १ 
०--(२) प्रष्ठ ५८के प्रश्नका उत्तर भी ठोक नहा है: क्योंकि इश्वरोक्त होने के | 
'कारण -मन्त्रो में क्या बिशष हे ? अथात्‌ क्या कोई अनुभवसिद्ध शष हैँ अथवा च र त 
बिशेष हे जो कि अलौकिक है ? यंदि अनुभवसिद्ध विशष दै ता क्या वह सय अथ का प्र मत 
कश्ना ही हे ? अथवा मधुरता आदि गुणरूपा ९ यदि सत्य अथ का प्रतिपादन करना द | 
नो मन्त्र» के (समाना जो किक तकया आत तिरि चिसा ही हे इस कारण बु 
छन छौकिक वाक्यों की अपेक्षा मन्त्रों में कुछ भी विशेष नहा ह इस सें प्रश्नोक्त कल | 
1... ओर यदि बहू बिशष माघुयादिरूपा हा हृता इतना हा नहा हैं के मन्त्र क ss 
| यह भो हे कि लाकिक वाक्यों के पाठ से अविक फळ दनि क जए की डर 
नही दाना चाहिये क्योंकि अन्त्रवाक्या को अपक्षा रस, गुण, यु ४ ह # 
| | चमत्कारी बिशेष, काव्यरूपी लौकिक वाकवा स आवक होते हैं इ 


I 
इन्‌ फळ-हे । जसे मानसा घूजा म दाक्व्णादान कः 
अपक्षा काव्यवाक्या द्वा कहे छ्ठाएफ मे Col द 


lection, Haridwar. 
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६१० सनातनधर्मोद्धार-= [साह ३ 
खण 
| 'इत्यादिवाक्येपु गुणरामणीयकातिशयस्य स्फुटतया तदुपेक्षाया अन्याय्यत्वाद | री 
॥  अद्ृश्श्नत्तदा त्वन्ते रण्डेति न्यायेन सवास्तिकसम्मतयज्ञादृष्टाभ्युपगपम एव युक्त: | आह है, 
॥ स्वीकारात्स्वमतबिरोधश्र । 5 


NA ~ lo i C > 
(३) एवम्‌ निरतिशयसत्यविरहाच्चेति हेतुरभ्यसिद्धः अथवाधा भावे सत्यत्वानपाया+ 
निरतिशयत्वस्य च दृष्टमुपकारं पत्यमयाजकत्वात्‌ । अदृष्टापकारस्य च स्थयमेवानभ्युपगमात्‌ | 
(४) अपि च “त्वमेक” इत्यादिमानवपद्त्रयोपम्यसनमपि “ भरतं इरति पापानीः” 
ति न्यायेन पारायणमात्रम्‌ , एतत्मकरणसंस्पशविरहात्‌ । को हि नामास्तिको वेदा अस्या कुट 
इत्यादयाचष्ट ये भत्यययुपन्यासः किन्तु यादि मन्त्रपाठेन न किशिदहएई साध्यते तरा 
| ॥ भाषा ॥ । 
७. चक DN & ७ 
द रत्नाकरोडस्ति० ” यह लोकिक वाक्य है जो कि ऊपर संस्कृतभाग में लिखा हे इस का यह अ 
है कि हे भगवन्‌ ! आप के क्षीरसंसुद्ररूपी गृह में, ऐसे कोई रत्न नहीं हैं जो न हों और ली 
द्वी ~ ~ ~ ९४ CS ७0८ Ce कु ~ NN हँ खे | ै 
॥ त क य लोग गात, हे) आप की गृहिणी ही हें ओर यह भी नहीं है 
| शक्ति भी है और और ठी मयौ रा दै >> जगत क सि सति सह, 
याद ही ह कि जो पदाथ जिस के री 
‘rr मार र भा सु ह्‌ i न Sl (i वश्य नहा रहता वही इस 
| र क त र 'का फळ ही क्या है : एसी द्या मं म (आप का अकिश्वन भक्त) क 
थि कः 2५ (0५ To ७. ~ LN 
बा रस्ता हू के आप क लिये क्या दूं ? तो यही निर्णय कर पाता हूं कि “राधा देवी 
। । आप क मन का हरण, कर [या इस कारण आप सनः SN TIN Ne ~ ९ 
| उ पका ज मन स राहत हूं आर मेरे समीप मन इन्द्रिय 
। छै इस ल्य अपना मन आप को दू. अथात्‌ सदा के लिये अपना म : "7 तस्मात 
हर नायक र स्‌ । न आप में लगा दूं तस्मात्‌ 
हभ बन्‌ न आप के ठय इस अपन मनरूपी दक्षिणा को समपण कर दि सै ळे. कर 
खदा दी अपरे में गाये रहिये इति । वमपण कर 1देया. आप इसे छ. कर 
ति न या आए 
छु अब ध्यान देना चाहिये कि स्वामी, दक्षिणादान के लिये किसी ऐसे वेदि 
.. कदापि नहीं दिखला सकत जिस में कि ऐसा आभिप्राय बा SR 
मतानुसार दृक्षिणादान के सभी मन्त्र त त या 


LO समी . तो. ऐसी. दशा में उन के 

जस हा जायग | ओर यदि बैदिकमन्त्रो में लोकिक- 

(जो कि सब बैदिकों के सम्मत है) ६ )2 हे 

( , मत ` ) [ स्वीका ~ ~ ~ S~ “es ~ ~ > 
न ह र के योऱ्य है क्योंकि इस में. कोई बिशेष नहीं 

( न्त्र ~ > ८ ~ र 

जुसार मन्त्रां की अलाककशक्ति. मानी; जाय, ओर यज्ञा 
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अ लक जब मन्त्र के समानार्थक 


सः रः > 
ळौक्रिकप्रमाण से निश्चित होता है वैसे ही जार इस लॉकिकवाक्य का अर्थ; जैसे प्रत्यक्षादिरूपी 
| > > ः मन्त्र प र 
डोकिक ही अर्थ का बोध माना जाता है 5 भ) क्योकि स्वामी. के. मत में. मन्त्रं से भी. 
150? ख०--(४) इस अवसर मे 


ना भी घमेमात्र के लिये है हक का; मनुस्मृति के “त्यमेक०? आदि इन तीन कोको | | 
त्त्‌ इस. सें LS रु cs F 
क्योकि कोन आक्षिक यह्‌ प इस प्रकरण सें उस की कोई आवश्यकता नही है | 


कददेंगा कि बेद असय है. पक 0 ७ 
0020. ठव, तक्वेर्नजञासाक्रक्खपर इन. ज्छोको का. पढ़ता 


शि, ९ 


न जविमुर, सर्वोपकारी अथाइ जेड सें"संदा“परिपूर्ण/ही/०रहसी। 
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| रसरातंगुणालक्वार सम्पन्न न मितप्रदुढाक्षरणान्तभाजितमन्त्रा्थेन दु कोक 1: 


परत्रप्रयोजनान्यथासिद्धया मन्त्राणायानथंक्यापत्तिरिल्येबाधि 
एष छोकत्रयोपन्यासः । इत्यळमू -- 
स र्क स्वगतरुः कोपि यस्य पुष्पं निशाकर: 
न मातस्ते कीदृशा वृक्षा येपां मुक्त'फछं फलम ॥?॥ 
इत्याच भको क्तियातिरूपिकासु भूमिकाऽऽमासोक्तिपु मानतर्कसघुक्षिवातिरूक्षपवीप- 
कटाक्षनिःक्षपणति दिऋ । 
इति वेवप्रामाण्ये क्षुद्रोपद्रवाविद्रावणमू । 
अथ परिखापरिष्कारः | 


तपति, तत्र चाकिञ्चित्कर / 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डम्य पूर्वाद्धः 14 


तदेवम्‌ -सुसञ्जितस्य वहुदूरविद्रावितनिखिळवाद्दश्चुद्रोपद्रवकदम्वकस्य च वेददुर्गस्य , 


नलधरा इव सप्त परिखा जाग्रति तत्र सुरपितर्भूमृरप्रश्नतिभिमहाशयह से रुपसे वि ता भि रथेका म- 
हक्षणेरानुषङ्गिकेः पद्चबृन्दरयत्रतत्रालङक्रताभेरगाधाभिश्र पर्मप्राधान्यरूपाभिरद्धिः पूर्णा- 
स्ति्नोऽन्तः परिखाः स्म्रतिः, सदाचार, आत्मतुश्थिति । एवं सकललोकोपलाङिताभि- 
त्र तत्र धमकमळशण्डमण्डिताभिरतलस्पञ्ञाभिररथेकामपाधान्यलक्षणाभिर्वाभिः पूरिता- 
॥ भाषा ॥ 
सफल होगा । ओर प्रकत में तो यही आक्षेप किया जाता है कि “मन्त्रपाठ से यदि कोई अछोकिक 
फल नहीं होता तो मन्त्र क समानार्थक, रस रीति गुण अलंकार से संयुक्त ओर नय तुले कोमछ 
अक्षर वाळे नवीन काव्यवाक्य ही से मन्त्रों की अपेक्षा अधिक फल सिद्ध होने से मन्त्र, व्यथ 


ही हो जायंग' ओर इस आक्षेप का समाधान स्वामी के मतानुसार इन ख्ोकों से कुछ भी | 


नहीं हो सकता । 
और जव स्वामी की नाममात्रधारी ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका सम्पूर्ण ही बाळकोक्ति की 
नाई निभुळ ओर निःसार ही हे तव उस पर अधिक बिचार करने की आवश्यकता कुछ नहीं दै 
जितना बिचार यहां तक किया गया उस भूमिका के छिय यही अधिक ह । 
यहां तक श्रुद्रोपद्रवविद्रावण ' प्रकरण समाप्त हाँ गबा । 
६ अब परिखापरिष्कार नामक प्रकरण का आरम्भ किया जाता है । के 


© = ^ हि 
घसैराजसञ्जन नामक प्रथम प्रकरण में वार्गित धर्ममहाराज का बेदरूपी दुग, (किला) | 
NG ड्‌ दू 2 _ 
4 पएटुगसञ्जन नामक द्वितीय प्रकरण में सुसज्जित हुआ और उस से दूरवर्ती क्षुद्र २ (छोटे २) 
३ जी >> ~ क्र A > | 
उपद्रव भी भगा दिये गये अब उक्त वेददुर्ग की परिखा (खाई) आ का परिष्कार (बीच की मट्टी ३ 


र 
निकाठना आदि) इस तीसरे प्रकरण में किया जाता हे । उक्त 
अगाध और अक्षय सात परिखाएं हैँ जिन में ब्रीन पारखा बेदडुग 


> त्र > च्छ > ज्चः दवता, पितर. ह 
ने का यथाक्रम स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि ये तीन नाम हूँ आर इन में देवता, पितर, 


| त्रद्मण ओर क्षत्रिय आदि अनेक जाति के हंसों की मण्डालियां (झुण्ड ) सदा विद्वार करती रहती 
ह... है अँ र्‌ रंग बिरंग के, अथे, कामरूपी बिचित्र कमलां क क 
| भेपनी २ मनोहर शोभाओं से उन को सुशोभित करते रहते हैं और 


य कानन जहां तहां उन के वीच 
र ये परिखाए धर्म के प्रधान्यरूपी 


© 


वे ऐसे ही षेददुगे की बाह्य 


बेददुग की सात समुद्रो के समान | 
0 ६. म्यन्तर हँ | 
ददुर्ग के अभ्यन्तर (भीतर) ह | 


0 णाल रि र एरा रारा 


\ 
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६१२ सनातमध्रमोंद्वारे- | ख़ष्ठ ३  छण्ड 


श्चतस्रो वहिःपारखाः आयुवर्दा, धनुर्वेदो, गान्धत्रवदो, ऽथत्रदश्चोत याजुपवदानाचक्षत | 
तत्न स्मृतिः वेदातारिक्तदशावद्यारूपा चतुदेशाबद्या हि प्राक्ता ¬ 
आचाराध्यायं याज्ञवल्वयन-- 
चुराणन्यायमामांसाधमंशाख्नाङ्गामाश्रताः । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ॥२॥ इति । 
अस्याथेः पुराणं, बाह्मादि वक्ष्यमाणम्‌। न्यायः, गातमाय काणाद कापिछ पातम्ज 
छमिति चतुविधम्‌ प्रमाणा दिनिरूपणशास्रम्‌ गातमादप्रणातम्‌। मार्मासा,जामानप्रणाता कग 
मीमांसा, शाण्डिल्यप्रणीता भाक्तमामांसा, बादरायणप्रणाता ब्रह्ममामांसा च | धमगाब्ग | पद्व 
ब्रह्ममन्तादिप्रणीतम्‌ इमान्येव त्नत्वायुपाङ्गान्यावक्षते। अङ्गान, रिक्षा कर्पा व्याकरणं | बिरो 
निरुक्तं छन्दो ज्यातिषापाति । एतरूपताश्चत्वारो बंदा! | एतान चतुदश, वधानां खगाधः | स्मृति 
पबगमाधनकमव्रह्मज्ञानानां स्थानान निमित्तांन धमस्य च 1नामत्तान एतत्प्राम्मत छ | चात्र 


,_ भ्रम इति एतासामेव धर्मस्थानत्वमित्युक्तम्‌ इति । अत्र च न्यायमीमांसयोरेब षद्दशनाः | रित्य 


त 


|| 


` म्तभाव इत्युक्तपायम्‌ । प्रकर 
अङ्गिर साऽपि हट जीर 

स्वांभेप्रायकृतं कम यस्किञ्चित्‌ ज्ञानबजितम्‌ । 
क्रीडाकसव बालानां तत्सर्वे निष्प्रयोजनम्‌ ॥ इति ॥ , 4 बिषय 
अत्र च ज्ञानबाजतम्‌ शास्री यज्ञानवजितामोति कल्पतरू! । हस? 
एवमथकामयाव्पयऽप्यायुरवेदादीनां चतसणामपि विद्यानामावश्यकत्वस्‌। दव 


॥-माघा ॥ 
पारखाए चार ४ हे जिन के नाम आयुर्बद, घनुचद, गान्धवेवेद और अर्थबेद हें तथा इन की से कः 
डप्बद भी कहते हैं आर इन क बीच सब प्राणी बिहार करते हैं .तथा इन में जहां तहां बमरूप | सकत 
कमला का माढाए भी अपनी २ मुहावनी छाय़ाओं से अच्छी २.छटा दिखलाती रहती है और थे | गाढा 
पारिखाए अय, काम, के प्राधान्यरूपी मधुर अगाध जळ. से सदा अरी रहती हैं । इनः में प्रथम 


पारखा स्टात हैं जा के बंद से अतिरिक्त दशबिद्यारूपी है क्योंकि याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय i 
म उुराणन्याय०' स्क्लक से चोदह बिद्याए कही हैं जिस का अर्थ यहः है कि पुराण र 
((अह्मपुराण, पद्मपुराण आदि) न्याय २ (गोतम, कणाद, कपिल, पतःजालळि इन महुर्षियों काठ) | मो 


Were 
अ खन) मीमासा ३ ( जेमिनिमहर्चि की कर्मसीमांसा, (दर 5 कि 
राड महानि को भक्तिमीमांसा और भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ब्यास की जह्ममीमांसा, जिस दी | 


बंदान्तद्शन भी कहते हूँ) धमेशाल् ४ 
उपाङ्ग कहलाती हैं ) शिक्षा ५ कल्प ६ 


अमाणादि का निरूपणरूपी चार ४ दना 


आदि ६ विद्याओं को अङ्ग भी कहते हें):इन दश बिद्याओं से सहित चार ४ बेद-( ऋ | | विरोध 
स्तद्‌ २ सामवेद ३.अयबवेद ४) ये चोदह १ ४, बिद्या (अपने हित .अहित का यथाथ | फो प्र 
आर ब्रह्मज्ञात)आं तथा धर के स्यान “प्रमाण? हैं इति। तथा अङ्गिरामहाध ने सी ह्याभिम्राय्त का 
ह जोक से यह कहा है कि शाखीय ज्ञान क बिना जो कुछ कमे अपने. :निचारमात्र-से क्रि |. अनेक 


| हण्ड २ ] 0०४य्धाथाश्वःण्ड स्व "कृत (००० 


क 
य्त्वाबज्ञातशाखेण कदाचित्माधित भवेत । 
र ® _ 
नेव तद्वहुमन्तब्यं घुणो त्की मिवा क्षरम्‌ ॥ इति । 
स्मृतिशब्दस्योक्तदशविद्यावाचकत्वे प्रमाणं तु-- 
`  आचाराष्याय ती 
श्रांते! स्माते! सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 4,%। 
सम्यक्‌ सङ्कश्पजः कामो धमंमूळामेदं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
) इति याज्ेवल्क्यवचनमेव ( अस्यार्थस्तु वेददुगसञ्नस्यारम्भे पूर्वमृक्तः) । अत्र स्मृति- | 


पदस्य ब्रह्ममन्वादिप्रणीतथर्म शास्रमाजपरत्व पुराणन्यायेत्यादिना पूर्वक्तवाक्येन सह . 
बिरोधो दुष्परिहर एव स्यात्‌ । तत्र चतुदशानामपि विद्यानां धर्मस्थानत्वस्थात्र च श्रुतिः ` | 
स्मृतिरिति पञ्चानामेव विद्यानां धर्ममूलत्वस्य प्रतिपादनात्‌ एताइशबिरोधपरिहाराय 
चात्र स्मृतिपदेन दशानामपि विद्यानां ग्रहणस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ अतएव व्याकरणस्मृति- 
रि्यादिको ग्रन्थकाराणां व्यवहारोऽपि सङ्गच्छते सङ्गच्छते च स्पृतिप्रापाण्यानिरूपण- 
प्रकरणे ब्याकरणपरामाण्यनिरूपणं नेमिनीयम्‌ । एवं स्मृतिपदस्य बिशेषतो ब्रह्ममन्बादिः 
प्णीतधर्मशा्रवाचकत्वमपि । 
॥ भाषा ॥ 

बिषय में भी आयुर्बद्‌ आदि पूर्वोक्त चार विद्याओं की अति आवश्यकता है इसी से “यक्त्वविज्ञात०” 
इस शोक में यह कहा हे कि जो काम, शाख के बिना जाने किये जाते हैं वे यदि देवयोग से 
सिद्ध भी हो जायें तो उन का आदर नहीं करना चाहिये क्योंकि वे घुण ( क्रामिविशष, जिस को घुन | 
कहते हे) से लिख गये हुए अक्षर के तुल्य हैं अथात्‌ जैसे काठ (शह॒तीर आदि) में घुन क चालन 
से कदाचित्‌ ककार आदि अक्षरों के स्वरूप की रेखा खिंच जाने पर भी घुन, लेखक नहीं कहछा | | | 
सकता वैसे झाख््रायज्ञान के बिना किये हुए कर्म कदाचित्‌. सिद्ध होने से उस कर्म का करने , 
वाला मनुष्य आद्रयाग्य नहीं होता । इसी को घुणाक्षरन्याय कहते हैं । । 

प्रश्न --इस में क्या प्रमाण है कि पूर्बोक्त पुराण आदि दश विद्याओं का “स्मृति? नाम | 
है! बरुक यह इस के बिरुद्ध प्रसिद्ध ही है कि धर्मशाख्न ही का "स्मरति? नाम हूँ । - | 

उ०-आंचाराध्याय का श्रुतिः स्मृति: सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मन: । सम्यकसङ्कपजः : 
विका वचन ही (जिस का अथ बेददुगसजन 


—— A 
~? जल” 


_ 
कामा घमंमूछमिद्‌ स्मृतम्‌? ॥ ७॥ यह याज्ञवल्क्यम्‌ विदु 
भें पूव हु हि बिषय में प्रमाण हे क्योंकि इस वाक्य में “स्मरत | 
ड हा कहा जा चुका ह) उक्त बिषय म कु ; 7 की 
शब्द से यदि केवळ धर्मशाख््रमात्र का ग्रहूण किया जाय तो पुराणन्याय रे इस पर 
उन्हीं के वाक्य से बिरोध इस कारण पड़ जायगा कि वहां उक्त ह ने पुराणादि जवा न्यु 
बिद्य ष्र ~ ० x Ls __ इस - | 
ओ को धर्म में प्रमाण कहा है और यहां ५ (चारो बेद ऑर घाल ) दी को। म र | 
बिरोध के परिहार का एकमात्र यही उपाय ह्‌ कि यहा स्मृति ° शब्द स प 5; ६ 
>> >> £ ¢ 
र महण किया जाय और 'श्रति' शब्द से चारो बेदाँ का अहण कर यहां मी जप 
| षी धम में । उसी से “स्मृति! शब्द से व्याकरण आदि अङ्गां का अत का कम 
| . मग प्रमाण कहा जाय । इसी से र, 3 यादन के स्मरतिप्रकरण में 
| *नेक स्थानों पर व्यबहार किया है तथा जैमिनिमहार्ष ने भी पू लव पर अधदक हि के । । 
| 'पाकरण आदि अङ्गो के प्रामाध्य-काञनिखारक्सान्दैत कण | 


सित) 
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| तथाच अध्याये २ मुः 
| तिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्र तु बे स्मृति: । 
। ते सबार्थेष्वम्रीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निवभो || १० ॥ इति 
नचैकस्य शब्दस्य सामान्यविक्षेपोभयवाचकत्वमदृष्टचरम्‌ पञऽ्चपऽचत्राह्मणवाचिनः 
रपि गोडद्राविडपदयोब्रीह्मणविशेषवाचकत्वदशनात्‌ । ननु यदि चतुदेशैव विद्यास्तहि कू 
विष्णु पुराणे -- 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायाविस्तरः । 
धर्मशास्ध॑ पुराणं च विद्यह्येताश्चतुदेश ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धबेश्चेति ते त्रवः। स्ति 
अर्थशास्त्र चतुर्थ तु बिद्या द्यष्टादशव ताः ॥ समा 
इत्यष्टादशविद्या उक्ताः । कयं चायुवेंदादीनां चतरूणां विद्यानामपि न स्पृतित्वम्‌ 
न हिताः श्रुतय इति चेन्न विद्यानामष्टादशस्वेऽपि स्वगापवगसाधनकमंत्रह्मज्ञानेकस्थानभूतानां 
| र्प्रघानानामेब विद्यानां याज्ञवरक्‍्येन महुर्षिणा चतुर्दशतया परिगणनम्‌ विष्णुपुराणे 
` तु दृष्टायप्रधानाअतस्र आयुर्वेदादिविद्या अपि सेकल्य्याष्टादशतया परिगणनमित्यबिगोधात्‌। 
।'  चतुदश ह बिद्या अनुपक्षण यत्र तत्राथकामो प्रतिपादयन्त्योडपि प्रधान्येन धममेव प्रति- | ., 
॥ '  पाद्यन्ति आयुर्वेदाद्यास्तु चतस्रोऽनुपङ्गतो धर्म प्रतिपादयन्त्यो5पि प्राधान्यादर्थकामावेव | म. 
| 4 ॥ भाषा ॥ 


४ चरमा 


. प्रणीत घमेशाखमात्र का भी वाचक है इसी से मनु० अध्या०२ में “श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयों धरमशाखं वळ 

छु वे स्ृतिः” १० (बेद को श्रुति समझना चाहिये, और घमैशाख्र को स्मृति) यह कहा है । क 

; प्रभ--यह कहां देखा गया है कि जो शब्द, सामान्य का वाचक है वही बिशेष का भी - 
से बिशषरुप से वाचक है ? ह 
ला उत्तर -ऐसा देखा जाता है जैसे सारखत, कान्यकुब्ज, गौड, मैथिल और उत्कल इन 0 
| पांच प्रकार के त्राक्मणों का वाचक गोड शब्द, गोड ब्राह्मणों का भी बिज्ञषरूप से वाचक है तथा त 
' जर. द्राविड, महाराष्ट्र , तैलङ्ग और कणाट इन पांच प्रकार के ब्राह्मणों का वाचक द्राविड शब्द, य 
' द्राविडत्राह्मग का भी विशेषरूप से वाचक हे बैसे ही पुराण १ न्याय २ मीमांसा ३ धर्मशाख ४ भं 
| शिक्षा ५ कल्प ६ व्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द ९ और ज्योतिष १० का वाचक स्मृति शब्द, केवढ आ 
! थमेशाख का भी वाचक हे | नेको 


छ दि सु बि 1 
के वाक्यों . जादि विद्या चौदह ही हैं तो “ अङ्गानि बेदा:० ” “ आयुर्वेदो ० ” इन विष्णुपुराण 
क्या म पूर्वाक्त चोदह विद्याओं की गणना कर, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धबबद्‌ और अर्थशर्श | 


८१ गा ण ba (२ ७ हे बि र्य 
| भो स्ति क्या नहीं हैं ? क्योंकि क्या ये श्रुति हैं ? | स्पतिय 
EE _ इत्त०--य्यीप बिद्याए अठारह हैं. तथापि उन में से उन्हीं चौदह बिद्याओं का याई | हे. 
: वल्क्‍ग्रमहार्ष ने गणना किया है कि जिन मे प्रधानरूप से घ ६ देश है और विष्णु | 
आयुर्वेद आदि ऐसी चार विद्याओं की झी ग है ज् न कर्ब, 
काम का निरूपण है- इसी से विष्णु त पक हल म से टा ' 
ह ल्प सी से बि ठरणक प्रथम वाक्य में याज्ञवल्क्यमहार्ष प की कहा » | पा? ३ 


( २ ] सीमाका Kosha 
प्रतिपादयन्तीति परस्परव्यादत्त स्वभावद्वयं सबतुधजनमरसिद्धम्‌ । अतएवोक्ते विष्णुपुराण- 
“विद्या श्वेताश्वतुदेश * “बिद्या द्यष्टादशव ता?” इति द्ेराव्येन परिगणनङ्रयं बिरुद्धसंख्या5- 
बरुद्व्मापि स्वीकृतस्‌ अन्यथा तत्रव ।मथाविरोधस्य दुर्वारत्वात्‌ । उक्ता बिरोधपारिहार 
सरणियेथा बष्णुपुराणपद्यया।मंथावरा घग्नुद्धरात तथव पुराणन्यायेत्यादियाङ्गवल्क्यवाक्य 
विरोधमापे । एतत्सूचचायव च याज्ञवर्क्यवाक्यन धमस्य च स्थानानात्युक्तम्‌ तम्य हि 
प्राधान्येन धमंप्रातेपादकानोल्यवाथः स्मृतिपदेन कचिदव्यवहृतत्वाञ्ञार्थकामप्रधानानां 
चरमाणां चतछणां न स्मृतित्वम्‌ न हि श्रतिभिन्नत्वमा्र स्मृतित्वे योजकम्‌, काव्यादीनामपि 
सृतित्वप्रसङ्गात्‌ । अतो धमप्रथानेऽस्मन्षिवन्धे पूर्वोक्तदशविद्यात्मकस्मृतिप्रामाण्यमवसर- 
मपिवमिदानी निरूप्यते । तथा हि- 

अथ स्मृतिम्रामाण्यम्‌ । 
मा० अ० १ पा० ३ आधे० १ ॥ 
| : पूर्वपक्षे-- 
| 


र 
र 


धर्मस्य शब्द्मूलत्वात्‌ अशब्दमनपेक्ष्य स्यात्‌ ॥ छू० १ ॥ इति 
अत्र ब्रांच! 
४ : उक्तादशा 1वध्यथवादमन्त्राणां धर्म प्रामाण्य ब्यवस्थाप्यदाना स्माताशष्टाचाराणा 
"४ धर्मे प्रामाण्य ब्यवस्थापयन्‌ पूवपक्षमाह र यार । धमंस्य उक्तळक्षणळाक्षतस्य शब्द्‌? 
विद्याओं को गिना कर “बिद्या ह्येताश्वतुईश” (ये चौदह विद्या हैं) कहा ह ओर उसी के 
अनन्तर उक्त द्वितीय वाक्य में आयुर्वेद आदि चार बिद्या कां गिना कर यह कहा हे कि “बिद्या 
द्ष्टादशेब ता: (ये अठारह विद्याएं प्रसिद्ध ही हँ) | तात्पय यह हूँ कि बिद्याआं म दा भाग हू 
एक भाग में पुराण आदि वे बिद्याएं हैं जिन में प्रधानरूप से थम ढा का 1नरूपण है ओर उन्ही 
को चतुदश बिद्या कहते हें तथा द्वितीय भाग मं आयुवद आद्‌ व चार बिद्याएं ह जिन मं भथ 
¡ | जार काम ही का प्रधानरूप से निरूपण हे आर दांना भागा क मिलाने पर विद्याआ का सल्या 
भठारह होती हे अथोत्त बिद्या तो अठारह अवश्य ह परन्तु धमाबद्या चादह दी है । भार इसा स 
| याज्ञवल्क्यमहार्ष ने भी पुराणन्याय? इस पूवाक्त वाक्य म उक्त चतुदश विद्याआं को धम में 
; | पमाण कहा हैं। और यदि कहीं आयुर्वेद आदि उक्त चार विद्याओं का भी किसी ने स्मृति” 
शब्द से ब्यवहार किया हो तो उस को ठीक नहीं समज्ञना चाहिये क्या डन क स्वति” होने 
| द भ कोई प्रमाण नहीं हे तथा स्मृति न होने मात्र से वे श्रुति भी नह! हो सकतीं क्योकि यदि एसा 
। | छो तो काब्य आदि भी श्रुति हो जायेगे क्योंकि वे भी सरति नहीं है। हर परे ( सनातनधमाद्वार ) 
| | मन्थ धमेप्रधान ही हे और श्रुति का प्रामाण्य पूव प्रकरणा म सिद्ध ही हो चुका है 
` लिये अवसर नामक सङ्गति के. अबुघार यहां अब (श्रुति के अनन्तर ) पूवा 
| स्प्तियो क प्रामाण्य का निरूपण आरम्भ किया जाता हृ बिचार यह है क मनु आदि का नासत 
[| शति और अनादि शिष्टाचार धर्म में प्रमाण नहीं है अथवा हैं | तदन्य प 
॥ | पूबपक्ष- 
ई 1 यह हे । “ घर्मस्य शब्दमूछखादशब्दमनपक्य खाक 
| ° ३) इस सूत्र का.अक्षराथ य हैं कि" सहतिख। अ 


» || १॥ (पू० मी? द० अध्या० १ 
हित कमे, भौर शिष्टाचार घम नहीं 
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दः मूलं यस्य तचत्‌ | अका: कन्या ड्ति + 
बदमूळं अनपक्ष्यम्‌ अनादरणीर्य स्यात्‌ १।त । कु 
शाव०भा० एचन्तावस्कृत्लस्य बेदस्य भ्रामाण्यप्रुक्तम्‌ , अथ इदानीं यत्र न बैदिक 
शब्दम्ुपल भेमहि, अथ च स्मरन्ति, RR SE एतस्त्र च मयोजनाय इति। 
1 त० बा० एवं तावद्विध्यथवादमन्त्रनामधयात्मकस्य वदस्य धम प्रत्युपयोगः साधितः। 
,  ईदानी पोरुपेयीषु स्मयेमाणाथावाधिषु मन्या दिमणीतनिवन्धनासु स्ट्रृतिष्वनिवद्धेष चाचा 
चिन्ता । तत्र किश्विदुदाहत्य विचारः कर्तव्य इत्यए्कादिस्मरणानि मन्वादिस्थानि तदनः 
समापेतानि प्रमाणाप्रमाणबिचारबिपयत्बेनोदा ह्रियन्ते । सन्दे इतुश्च। भिधीयते ॥ 
पारतन्त्ञ्यात्स्वतो नेषां प्रमाणत्वावधारणा । 
अप्रामाण्यविकरपस्तु द्रढित्नेब विहन्यत ॥ 
[ मन्वादिवचनं स्पृत्यपेक्ष स्मृतिश्च मूलप्रमाणपेक्षिणीति न कस्यापि बेदबन्निरपक्ष- 
` प्रामाण्यनिश्चयः । यतस्तु बेदवादिनामेवाविगानेनारिच्छिन्नपारम्पयेपरिग्रहृदाङ्यंरतो 
|' | नामामाण्याध्यबसानामिति युक्तः सन्देह; तत्र पवपक्षवादी बदति नेषां प्रामाण्यमेबापेक्षि 
SY हा र 
| ; पूबबिज्ञानबिषय विज्ञान स्मृति रुच्यते । 
के सबस्रणानि हि परत्यक्षाचवगतेर्थे तदा नुरूप्येणोपजायमानान्यर्थी समर्थयन्ति। 
|. ` तद्हाएकादीनां खर्गादिसाध्यसाधनभाव प्रत्यक्षादीनि तावन्न ग्रहन्तीति. साधितम्‌ | 
* शब्दोऽपि यथा5भिहोत्रादिपु पत्यक्षेणोपळभ्यते नेवमत्र । 
रय प्रत्यक्ष नुपळ्धे च शब्दे सद्धावकल्पना । ` 
द्र धम स्तित्वममाणाद्धि विप्रकृष्ठतरा भवेत्‌ ॥ 
Pe $ ` i 
॥ 7 क धम बही कहलाता इ जो बेद से बिहित हो इस कारण उक्त स्मृति और शिष्टाचार धमै 
1 HA "६ आर शाबरभाष्य, तन्त्रबार्तक, (जो कि ऊपर संस्कृतभाग में हे) में हैं उन में 
| 20 र त स्पष्ट कहा, अथा सूचित किया गया है वह यद्‌ है कि उक्त सन्देह उत 
| विषय म ६ कि जिन का मूलभूत ब टि गे मिळता जैसे “ अष्टकाः 
' ` कतेष्याः? (पितरों के लिये अष्टका po क ह oe त 
५1 पक सन्देह हे जिन का कि धर्भशास्नों में बिशेषरूप स बिधान नहीं है ह और सूचोक्त पूवपक्ष की , 
र । ।बबरण यह है कि स्मृति ( स्मरण अथात्‌ याद करना) उसी बिषय को होती ह कि जिस की 
उम ( प्रथमज्ञान) अक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा हुआ रहता हे ओर यह बात पूर्व दी 
. सिद्ध हा जुका हू कि भष्टका आदि यागों की स्वर्ग आदि फलों के प्रति कारणता ( कारण होना) % 
, श्रयक्ष आदि प्रमाण, कदापि बिषय नहीं. कर सकते । तथा बेदरूपी शब्द भी आमिहोत्र आदि ही | 
: (व बिषय म प्रयक्षरूप स मिलता है न कि अष्टका आदि के बिषय में । निदान अष्टका भादि रैं | 
है ए म स्मृति (स्मरण) हो ही नहीं सकती क्योंकि वह विषय किसी प्रमाण से ज्ञात ही नहीं हो सकता! .| 
6: समाधान--यद्यपि इन स्मातिया का मूलभूत प्रयक्षपठित बढ नहीं मिळता तथापि र्त 
ह ६: प्त ल का कल्प, होती, है, हि,जिल,के०अछुसार यह्‌ स्मृति हद और झी, ( 


) 


1 “है 


[स्रण्द र | | 


तु 
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- २] न्यकाण्डस्य पूवाद्ध ६१७ | 
त० बा० शब्दस्य तावदेकमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । सचेत्तनानवगम्यमानोऽप्यस्ी- | | 

` | दुच्यते ततो बरं धर्मास्तित्वमेव निष्ममाणकमभ्युपगतमिति । | | 
नचानुमानमप्यस्मिन्नएकाश्रतिकल्पने । hh 
| | , 
न हे स्म्वातस्तया व्याप्ता दृष्टाऽन्यद्वाऽनुमापकम्‌ ॥ त 


ययैव धर्मे सम्वन्थादर्शनान्न किश्विलिडर क्रमते तथाळ्छकादिश्रुतावपि | 
नचागमेन तद्वोधो नित्येन कृतकेन बा । 
। बिस्रम्भ; कृतके नास्ति नित्यो नेवोपपत्रते ॥ 
द्प्येन्द्रियकत्वादष्टकादिश्रुतीनां पोरुषेयागमगम्यत्वं सम्भवति तथापि बिप्रलम्म 
भूपिष्ठटलादअद्धेयवचनेषु पुरुपेष्वनध्यव सानम्‌ । दृश्यन्ते द्यनागमिकानप्यथानागमिकत्वा- 
भ्यारोपेण केचिदद्यत्वेऽप्यभिदधानाः । तेन मत्यादिभिरपि किमप्रकाश्रुतीरपठभ्य बंद 
मूलखं खनिबन्धनानां मतिज्ञातमुताजु पर भ्येब श्रद्धेयवाक्यत्वाथेमिति दुष्टपरुषाकुळितचतस 


f 
॥ 
ht 
$| 
॥ भाषा ॥ - # 
खं०--बेद, शब्दरूपी है और शब्द में श्रोत्रेन्द्रिय मात्र प्रमाण हे ता एसी दा में यदि | 
" भी कल्पना की आय जो कि श्रोत्रन्द्रिय से ज्ञात नहीं हा सकता ता उच्च का यहां अथ 


ऐसे बेद की भी कट 
n> | 
हे कि अप्रामाणिक वस्तु की भी कल्पना हाती ह आर याद एसां द स्वीकार करना हं तां विना | | 


बेद के घ ही की कल्पना क्यों न कर ळी जाय ! वरक यही कल्पना उचित गा आर उक्त बद्‌ | 
कल्पना का कुछ भी प्रयोजन नहीं है । i 
समा०-जेसे धूम से. अग्नि का अनुमान होता वस हो उक्त स्मृतियाँ ख वदवाक्य | 


का अनुमान हो सकता हू । 
ख०-अग्रि का सम्बन्ध धूम में जब प्रथम स ज्ञात रहता हे तब ही धूम से अग्नि का | | 
अनुमान होता है अथात्‌ पाकगृह में धूम, आग्न और धूम में अग्नि का सम्त्रन्य ये ताना पू दा | 
ज्ञात रहते हें इसी से पवत में धूम से आग्ने का अनुमान हाता हे ओर उक्त स्म्रातया म र 
तो सम्बन्ध प्रथम से नहीं ज्ञात हे ता कस उक्त स्मृतियो स बेदवाक्य का अनुमान 1 सकता हूँ | 


7 णिक्र पुरुषों के वाक्य 
समा०-“ अष्टका आदि की स्मृतियो का वेद मुछ हूँ इस, प्रामाणिक पु का 
स्मृतियो में यह कहा है कि मरा यह स्मृति बेदमूलक र] 


4/ 


४7 


स अथवा मनु आदि न अपना 


रक्त बेदवाक्य की सिद्धि (निश्चय) हाता है । : 
| (पता) चळ सकती है तथापि भ्रम, || 


खं०-यश्यपि उक्त वाक्या स उक्त बेद की प्रबृत्ति सजना हा 
प्रमाद, प्रतारणा (ठगी ) आदि दोघा के कारण उक्त वाक्यों पर विश्वास हो नह र 
| दिक बनाने वाळे बहुतर पुरुष देख जात ह | 
बतेमान समय में भी अबोदिक पदाथ का बे डवर उ Fe | 
के अनुसार यह्‌ सन्देह अवश्य होता हैं कि क्या मनु है ह उ कर | ५ 
को सुन ओर पढ कर अपने स्मृतिप्रन्या के श्रुतिमूछक हैं. ॥ 


? और ज 
उक्त प्रतिज्ञा की है 
अतियों को बिना पढे और सुने केवळ पाठक दा 


हों क विश्वासाथ ह 
की आशा केसे की 
¡ गया तब उस पर विश्वात 
मनु आदि का उक्त वाक्य इस सन्देद से दपर ६ जो यह प्रतिपादन करे कि | | 
जा | । 
सकता हैं - आर EG ( बूक वणा Collection, Haridwar. 


वाक्य तो कोई एसा दै नहीं कि 
अष्टकादि स्मातैयों का कोई बेदवाक्य भू: 


=} 


ह 
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न च 1 न्त ७ 
. शा०किमसो तथेव स्याश्न वा! इति।यया आएका: कन्याः /युरूरजुगन्तव्य: ई 
तब्य/)प्रपा पबत्तेयितव्या,शिखाकमे कतव्यमित्येवमाद्‌ य;तदुच्यते, धस्य शब्दमूडत्वाद 


त०भवति सन्देहः | ताबता च प्रामाण्यबिधातः । नित्यस्य वचनस्यादिमत्स्सरणप्र, 


प्रतिपादने ब्यापार एव नास्ति। नच मन्त्राकिज्ञानि खयं मूढत्व प्रतिपद्यन्ते, विधिशून्यल्ा । 
नच मूळान्तरं न्यायागतं सूचयन्ति, अन्यपरत्वात्‌ । नय सर्वेषां स्शातिमणायेनामत्रिान 


धि न Ces हर ७ 
` ` येन पौरुपेयागमबलादुपलव्धपूर्वश्जतिमूलत्व स्यात्‌ । 


' , उपमा के छिये पनसळा का अनुवादमात्र है ओर स्मृतिया 


नच विज्ञायते वाक्यं कोहया तैन्निरूपितमू । 
अधंवादादिरुषाद पश्यामो भ्राम्यतो बहून्‌ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
` ` समा०--'धन्वन्निव प्रपा असि” ( तुम धन्व अर्थात्‌ निजछदेश की प्रपा अथात्‌ पन. 
' सला से हो) इत्यादि मन्त्रों में पनसला आदि की चर्चा के अनुसार यह कह सकते हैं कि 
पनसला भादि को बिधान करने वाढी स्मृतियों के मूल ये मन्त्र हें और इसी से मनु आदि डी 
' उक्त प्रतिज्ञा (मरी स्पृति बेदमूळक है) पर अवश्य बिश्वास हो सकता है ओर उक्त प्रतिज्ञा के 


उतार अष्ठका आदि स्तयां का मूढभूत उक्त बेद भी सिद्ध होता हे । 


खं०- जब रक्त मन्त्रो में बिधानरूप से यह नहीं कहा है कि “पनसला चढावे” किन्तु 
में तो पनसढा चळाने का बिधान है तो 


। ` ऐसी दशा में बह मन्त्र इस स्मृति का मूल ही नहीं हो सकता । 


0 च ७. ~ ~ ७ 
> ता केसाबधान की सूचना मन्त्रा 


समा? यद्यपि उक्त मन्त्र में पनसळा का बिधान न 
"तो है इसी से वह मन्त्र पनसला की स्मृति का मूळ हो सकता 
। खं० सूचना, तात्पर्य ही का नाम है और मन्त्राधि 
: सिन्त्रो का किसी के बिधान में तात्प नहीं होता ह? 


दी है तथापि बिधान की सूचना 
०७ 

है । 

करण में यह सिद्ध 


मन्त्र स प्रपा की प्रशंसा बोधित होती है उसी से इस बि 


हट ~ 


होता है कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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यद्रो* 


जो वि 
भावरः 
भ्रष्टका 
भाप २ 
सत्य व 
इत्यादि 
मं अप 
के भथ 


| _ हण २ ] 


| चुकी हूँ उन्हीं में उक्तस्मृतियों का मूळ रदा हागा [जस 


Dig ब्ध ETE पूड 1 Kosha 


~ क्ष् ® ~ न ~ ८ न 
शा०्मनपेक्ष्य स्यात्‌ हात शब्द लक्षणो धमेःइत्युक्त चोदना छक्षणोऽयो घर्मे इति अतो नि- 
त०्यदि द्येतदकान्तन गम्येत यथावियिवाकयान्येव पन्वादिभिरुपछन्धानीति | ततः 


` क्वाऽपि कल्पना स्याद्यत्वऽप्यन्यपराथवादादवचनभ्योऽपि श्राम्यन्तः पुरुपा दृश्यन्ते | 


तेन तेष्वप्याङ्का भवात । मृतसाक्षिक्यवहारवचच पळीनशाखामूढत्वकल्पनायां यै 
यद्रोचते स तत्ममाणीकुयात्‌ तस्मान्नागमेनापि मूळोपढड्धिः 1 

उपमानत्वृष्ऽथ सदृशे चानिरूपिते । 

नंवष्टांमोते तेनापि न मूछश्रुतिसाधनम्‌ ॥ 

अथापश्याऽपे यात्किचिन्मूळामित्यवगम्यते । 

तच्चाप्रमाणपक्षेऽपे रान्त्यादि न विरुद्ध्यते ॥ 


यदि हि श्रतिकल्पनेन विना स्मृतिनोपपद्रते ततः सम्यञ्जळा स्यात्‌ । सम्भवति तु 
॥ भाषा ॥ 


स०-जेसे स्मृतियां परस्परविरुद्ध होती है वैसे ही मूळभूत बेद भी परस्पर में विरुद्ध ही होगा। 
खं०--स्मृतियों में कमो का विधान है इस्री से वही वेदवाक्य उन का मूळ हो सकता है 
जो कि बिधिरूपी ही है न कि अथवाद (प्रशंसा) रूपी इसी से यह निश्चय करना भी बहुत ही 
आवश्यक है कि बिधिरूपी ही वेदवाक्यो को प्रक्ष से निश्चित कर मनु आदि ने उस के अनुसार 
अष्टका आदि स्मृतियो को बनाया? भौर इस निश्चय का होना बहुत ही दुघट हे क्योकि स यदि ह बा 
अपि मृषा वदाति सत्यं है बाऽस्योदितं भवति य एवमेतत्सयस्य सत्यत्वं बेद` (जो पुरुष. पूर्वाक्त 
सय की सत्यता को जानता है वह यदि मिथ्या भौ बोलता है तो वह भी उस का सय ही होता है) 


टच 


में अपनी सम्मति देता है? तात्पर्य यह हे कि बिधि ओर अथवाद का बिबेक (जा कि वददुगसञ्जन 


के भथबादप्रकरण में पूब हीं पूणरूप से दिखळा दिया गया हैं) करना बडा बुद्धमाना आर 


सावधानी का काम है इस से सब स्मृतिया में शङ्का हो सकती हे कि  कदाचत्‌ यह स्ग्रात लयवाद्‌ 


का देख कर उसी के अनुसार बनी हो? ओर ऐसी दशा मं जा स्मतां परस्पर में विरुद्ध नही ६ 
उन क बिषय में भी बिधिवाक्यरुपी बेदिकमूछ की कल्पना जब नहीं 
विरुद्ध स्मृतियों के बिषय में उक्त मूल को कल्पना का ता सम्भव भी नहीं हों सकता | इस रात 
षै प्रयक्षपाठित बेद, उक्त अष्टका आदि को स्मृतियां का मूल नहा हा सकता | 

उक्तस्मृतियो का मुळ नहीं हतां जा बदशास्राएं लुप्त हा 


स०-यदि प्रत्यक्षपठित बद, 
न के अनुसार मनु आदि ने उक्तस्टरातर्या 


का बनाया | 


डि खं०-यदि ऐसा है तो जिस को जो ही काम रोचक ( पसंद 
ये स्मृतिवाक्य की रचना कर लेगा और डस को लुप्त बंदिकशाखाहपा 
बिना कोई प्रसिद्धि नहीं होत 


) होगा वह उस काम के 


ही) भौर अष्टका आदि 


स०-' नह्यभूला प्रसिद्धि: (मूळ के i 


हो सकता 
स्मृतियां प्रसिद्ध ही हें तब उन के बेदरूपी मूळ को कल्पना क मूळ अवश्य दे? परन्तु 
क हो सकती है कि इस 
खे०-प्रासिद्धि से यही कल्पना है ।केनिना०नीनहो सकता और उक्तस्मतिया 


भैशुक ही पदार्थ इस का मूल हें” यह शय) अभि 


६१९ | 


तर 09 नक 3 र ७९ >. >. ~ मिथ फोन ही 
इयादि अथवादो के देखने से आज भी बहुतों को यह भ्रम होता हे कि “यहद वाक्य मिथ्या वांढन | | i 


हो सकती तव परस्पर मं .. 


मूळ से प्रमाणित कर दगा। _ 


ता EE जु छ 
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६२० सनातनधमाद्धार -- र सेए | pr 
१ 
| शा” मूछत्वाक्ापश्चितव्य मिति।नतु ये दुः इत्यमसा पदाथेःकतेव्य इति, कयमिव तेव. । 
| प्यन्ति, अकतंव्य एवायमिति ! । स्सरणानुपपत्त्या, न हि अननुगूतोष्शुतो बाथ: छ शक 
। नच, अस्पाबोदकस्यालोकिकस्य च सरणयुपप्चते । पूर्वविज्ञानकारणाभावादिति, याह 


बन्ध्या स्मरेत्‌, इदं मे दोहित्रकृतमिति न मे दुहिताऽस्ति इति मत्वा, न जातुचिदसो प्रत य्‌ 
त०सम्नपूलत्वेन तंनानकान्त्यादथापत्तः सामान्यतो दुस्य वा नावकाशः | तस्मादनुप पू 
न्धिगचरापन्नाया श्रता सत्खाप मूला रप्वाभपतमूलाभावान्नमूळत्वाभेधानमू| ननुम 
बिदुरवामतिकतव्यताक एवफळकश्चासा पदाथः कतेव्य इति । अथवा ये कतेष्योऽा ¡ पू 
वितीत्य बिदुस्ते तथा बिजानन्तस्तादशा; कयांमवास्मान्वमरूब्धुः न कत्तव्याऽसाबिति Ei 
वदयुः | नन्वन्य एव वदान्त कतव्य इत्यन्य नवा कतव्य इत्याहुः । कथमन्यत्व यदा तेषा Et 
मप्यवमय स्मपत हात काथत भवत्यत प्रातपात्तः । अथवा य मन्वादयो बदुरकतव्या$्य 
पदाथ हत ¦ कथामव त बिना$5पगथन ळोक बश्वायतु वद्ष्यान्त कतव्य एवायमिति | कप 
| स्मरणानुपपत्त्याते | य तावन्मन्वादेभ्याञ्याच इरुपा स्तषा यज्ज्ञान तत्तावदनवगत शा 
| | ` पूवाथत्वान्न स्मतः | मन्रादनामपि यदि प्रथमं एकाञ्चत्ममाण सम्भाव्यत तत, स्मरणं | I, 
वन्नान्यथा। कस्मात्पुनः पुत्र दुहतर व।ऽातक्रम्य बन्ध यादााहत्रादाहरण कृतम्‌ ¦ स्थान bs 


तुल्यत्वात्‌ । पुत्रादस्थानाय हृ मन्वाद्‌; पूवाबज्ञान दाहत्रस्थानाय स्सरणमतश्च यथा स्र 
॥ भाषा ॥ के 


। ` के बिषय में जब 
र ब काइ मूलबिशेष, प्रमाण से सिद्ध नहीं हैं तो प्रसिद्धि क अनुसार यही सिद्ध हे त 


क? 


: सकता ह 

न क के सप हा इस का मूळ हे अथात्‌ मनु आदि ने स्वप्न मं जिन कामा को देखा उन के |' 

| । या का गढ़ मारा ता क्या इस स उक्त स्मृ[तया प्रमाणं हा सकता हू ( | 
प र स०- 
रि. >-जा छाग (मनु आदि) यह जानते हैं. कि अमुक काम अमुक रीति से करणं 
कि यह काम करने के योर क्या जान बूझ कर हम को प्रतारने के लिये ऐसा कहेंगे ! 
वक स नहें। ह । अथवा जिस काम को वे समझत हैं कि ' अमुक काम नश 

[द्य उस काम क बिषय में यह कहेंग कि यह काम कतेव्य है? । 


खं०्-य 
दै सब तब ही ठीक हो सकता है कि जब स्मृतियों में बिधान किये हुए अर्थी 


क स्मरण बा स्मांत उस ज्ञान को कहते हैँ कि जिस की 
त्‌ पूबज्ञान ही स्मरण का कारण है तो जब उत्तस्मातैया 
मनु आदि के अनुभव में आ चुके हों तब ही उत * र ३ ७ 


स्मरण म का 
सूळ नही व अ र शार जब पूर्वाक्त रीति से कोई बेदवाक्य उक्तस्थ तियोँ क 09) 

| अनुसार उन अथो को स्मरण कर 00 पा छ अर्था का अनुभव हुआ / F..ः 
; शवरस्वामां न बन्ध्या (बांझ सरी ) दौः COT बनाया । इसा अवसर पर ॥ हि ही ह 
रात & ॐ जसे बन्ध्या को यह याया हाक “यह गृ tM मसल तदनन्तर भादि 

0 बन्ध्या यह [वचार कि “बेटी तो मरे उत्पन्न ह नहीं ह, मेरे दोहित्र का बनाया है कर. भ 
| चार क अनन्तर उस को यही निश्चित हो कि उक्त १. ता दाहित्र कहां स आया नषि | रण 

रण, झूठा ही है, वेसे ही जब उक्त र 


स मनु आद्‌ का मूल बद्वाक्यक न हान 
अ ः र पी फल ॐ प व दा 


| Rand co Heliovहt हो सकता क 
E 6! 
बळा क ह) रक 


पारो र 2०-५८“ 


¢ 
—————————————— non 


॥ 


॥ दण्द २ ] ०७ ान्उसहाक्षम्मः गू फ ¢/२०१ Kosha 


| अमाणमेष। स्मरतः, एवम्‌ 


६२१ 


शा० सम्यगतत्‌ क्रानामात । एबमाप यथेव पारम्पयणाविच्छे दात्‌ अयं वेदः. इति 


पुबज्ञानाठहना तस्याः प्रामाण्य नावधायत ॥ 


इयमपि प्रमाणं भविष्यति इति । नेतदवं, प्रत्यक्षेणे।परूब्धत्वात ग्रन्धस्य न 


पूवेबिज्ञानमू, अष्टकादिपु त्यदुष्टार्थपु पूषबिज्ञानकारणाभावात्‌ ब्यामे हस्मृतिरेव गम्यते । 

तन“ दुहितुरभाव परामृश्य दा हत्रस्पात श्रान्त मन्यत तथा मन्वादिभिः प्रत्क्षाद्र तम्भव- 
परामशादष्टकादिस्मरण मिथ्येति मन्तव्यम्‌ ययैव पारम्पर्यणाविच्छेदादयं वेद इति वाक्या 
नुमरानाभिग्रायणोक्तम्‌ । इतरस्त्वथस्येवाविच्छदस्मरणमयमादेति मत्वा शृननिमूछत्वमाहृ 
बेद! पुनः सबिश्षपः मत्यक्षगम्यस्तत्र, घटादिददव पुरुषान्तरस्थयुपछभ्य स्मरन्ति तरपि 
सपरतमुपळभ्यान्येऽपि स्मरन्तोऽन्यभ्यस्तथेव समपेयन्तीत्यनादिता । सवस्यचात्मीयस्मरणा 
सूबमुपलान्धिः सम्भवतीति न निमूळता । शब्दसम्वन्धब्युत्पत्तिमात्रमेव चह बृद्धन्यवहा- 
राधीनम्‌ । मागपि हि वेदशब्दादन्यवस्तुविलक्षणं बेदान्तरविळक्षणं वाऽ्येतस्थकृषेदादिः 
रुपं मन्त्रब्राह्मणादिरूपाणि चान्यबिलक्षणान्युपछभ्यन्ते । सर्वेपां चानादयः संज्ञा इति 


तद्द्वारणातरकाळपमाप गम्यमानाना प्रत्यक्षत्व साधतम्‌ | नन्‍वष्टकाद पु पुरुपान्तरस्थष्वाप 
॥ भाषा ॥ 

अष्टका आदि के खर्गादि के प्रति कारण होने का स्मरण, (जो कि दोहित्र के तुल्य है) दन को 

केसे हो सकता हे । आर खगादि के प्रति अष्टका आदि का कारणता (कारण हना) प्रयक्ष- 


भाद्‌ ळाकेकप्रमाणां से ज्ञात ही नहा हा सकता इस स यह भी नद| कह सकत क प्रसक्ष आद 


राककप्रमाण। क द्वारा मनु आद्‌ का उक्त कारणता का अनुभव हुभा । किन्तु उक्त कारणता क 


अनुभव कराने की शक्ति, केवळ बेदवाक्प्र ही में हो सर्कती हे ओर बदवाक्य ता पूर्वाक्त युका 
सर उक्त कारणता के बिषय में हो हदी नहं। सकता | 
स०-अष्टका आदि के स्मृतियां को परम्परा, 
स्मरण का मूळ दूसरा स्मरण और दूसरे का तीसरा इस क्रम स उत्तर २ स्मरण में पू 
कारण हू निदान एक ऋषि ने दूसर आर दसरे ने तीसरे ऋषि का बनाया स्मात क कक 
अपनी २ स्मृति की रचना किया । इस से यद्यपि सब से प्रथम अनुभव का टॉक पता नहीं चढता 
तथाप य स्मृतियां निसूळ नहीं ह आर प्रमाण भी है । जस मन्त्र आर ब्राह्मण क समुदाय म 
भनादिकाळ से बेद होन की स्मरणपरम्परा चढी आती है इसी न बेदत्व का स्मरण निमुळ नहीं 


है आर प्रमाण भी है । ति 
खे०-मन्त्र और ब्राह्मण का समुदाय श्रवणान्द्रिय स प्रहदी है चव 
नाम के साथ उस के सस्बन्धमात्र का ज्ञान वृद्ध्यवहार क अधीन ह पा 
री है न कि स्मरण, इस से बेद के दृष्टान्त से श्रत म उड उपयोग नहीं है ओर प्रकृत 
स्मृतियो का अर्थ दै) 


गाण णता (जो कि अष्टका आद्‌ का 
[ की स्वगादि फळा के प्रति कारण 
| बेदवाक्य भी कोइ एसा नही हैं कि जा उस 


“> LN ^ > > 
अनादिकाळ से चढी आती हूं अथात्‌ एक 
रण मैं पूर्व २ स्मरण 


का का अनुभव कराता हो तो ऐसी दशा म 


अनुभव किसी ने नई किया तथापि पूब २ स्मरण 


के अनुसार स्मरण करते आये । जसै किसी” 


ओर ज्ञान भी अनुभव | | 


अन्धपररु ता काभ "18 
परा ही हे क्योंकि उक्त कारण काकदयाक्रिली अमुक पदाथकेशुछरा | 


-- की 


¦ ` का स्मरण करता हूं और अन 
¦ द्वितीय जन्मान्ध से भी उक्त 


x ५ oS 
|. र है क्या।के शुङरूप का प्रतयक्ष अनुभव, किसी जन्मान्ध 


' ' कर उन के अनुसार स्मृतियों को MS 
He A बनाया क्याकि उन ने ~ ० ~ नेर देखा 
' 'थातोएऐसी दशा में EE हा न सहस्रो बदशाखाओं को पढ़ा ऑर दे 


दै २ २ Digitized रनीसिभष्ेद्धि ०८-०१2० Kosha 


बिज्ञानम्‌ ? इति च पर्यनुयुक्तो जात्यन्धभेवापरं विनिर्दिशेत्‌ । तस्य कुतः ? | 
त० कुम्भकारक्रियास्विव किश्विद्धिज्ञानमूलमस्ति यदि ह्‌ करमेस्थख्पमात्र समत ता; 
पाकादि तदिन्द्रियरन्याननुतिष्ठतो ट्रा परे स्मरयु१। यत्त्विह खगादिसाध्यसाधनसम्बन, 
स्मयते नासो पुरुपान्तरेषूत्पश्यमानः केथिद्दृश्यत इत्यन्धपरम्परान्यायेनाप्रमाणता | र. 
स्यानादिब्यवहारोपन्यासेन वेदवत्मसिद्ध्यभिमानो भवत्यतोञ्न्धपरम्परानिदर्शनमू Ei 
परामाण्यस्यानादित्वमिहाप्रामाण्यस्य । कथम्‌ 
यो यो ग्रहीता जात्यन्धः स स्वयं नोपछब्धवान्‌ । 
स्वातन्त्र्येणाग्रहीते च प्रामाण्यं नावतिष्ठते ॥ 
ताइ चाष्टकादिस्मरणमू । नच चोदना मूळभूतोपलभ्यते नचाननुभूतसम्बन्धा- 
ध्लुपातु शक्यते | यदि च बेदादुपलभ्य स्मृतयः प्रबर्तिताः स्युः ततोऽ्थस्मरणवदित उप- 
क्या मन्वादाभःमणात इत्यपि पारम्पर्येण स्मयेत । स्यादेतत्‌ । अर्थस्मरणेन कृताः 
| गो नमयाजिन मूळस्मरणमनादराद्‌भ्रष्टामिति । तदयुक्तम्‌ | न हि यत्कृतं ग्रपणय 


पन्ता 


_ [a (10% ६2 UN ७ (>) 
: तदव विस्पतु युज्यत । अथस्मृतः स्रतःमामाण्यामावात्‌ । सर्वे घुरुषास्तावदेतज्जानन्ति 


॥ भाषा ॥ 
पे a प ~ _ 
थ पुरष न उस जन्मान्ध से पूछा कि आप को उस के झुछुरूप का 
अडक जन्मान् क वाक्य से | तदनन्तर उस अन्यपुरुष ने उस 
प्रभ किया और उन्हों ने तीसरे > हर 
र? नर. र उन्ह ने तीसरे जन्मान्ध के वाक्य का प्रमाण दिया 
` एस हा जन्मान्धा क शुकुस्मरण की परम्परा यद्यपि अनादि हे तथापि वह बहुत ही अप्रामाणिक 


म) (2 र 
का नहा हो सकता ऐसे ही जब अष्टका 


' ज्ञान प्रथम केसे हुआ ! ज० 


होने पर भी अप्रमाण ही है। 


न च IS 
स९- यह क्या नहा हो सकता ? कि मनु आदि ने प्रत्यक्ष से बेदवाक्यों को अनुभव 


ह अशुक २ स्मृतिवाक्य को मनु आदि ने बनाया? ऐसे 
आता, जो कि नहीं है और उत्ती के न होने से उक्त- 
र हो रहा हैं। § 

भूः - हु र Ue >) 
=^ रै बढ्वाक्यो का अनन्तरोक्त स्मरण, जो भ्रष्ट हो गया 


७८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


[ खाइ १ | 
` शा» तत्‌ यथा, कश्चित्‌ जात्यन्धो बदेत्‌, स्मराम्यहमस्य रूपविशेषस्य इति, इसे 


NN. _/५ ०. ७, 
गढ का स्मरणपरम्परा आज तक चढी आती ' 


॥ 
॥ 


a 
SH 2 Sop) ~° HA एट) 


द 


~> ~> 


~ ज 


2 3८ TT 


| 


eo 
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क्र 


शा०एंवं जात्यन्थपरम्पराथामापे सत्यां नव जातुचित्सम्परतीयुबिद्रांसः प्म्पग्दशैनमेत- 
दिति | अतो न आदतेव्यमवजातायकमनपक्ष्यं स्यादिति । 
यन यत्रन मन्वाद्यरात्मंवाक्यं प्रपाडितम्‌ । 
कस्मात्तनव तन्मूला चोदना न समर्पिता ॥ 


| 


तथ्यथा वंदमूरुज्ञाचाद्वचा प्रामाण्य न नश्चीयत हात त कथमिव तत्रानादर कुर्यु॥अपि च|| १ 


यदि हि तरप्यथमात्रमवान्यभ्योशधगतँ न वदो दृष्ट इति ततस्तत्पूवकष्वप्ययमेव | श्र 


~ LenS 


परयैनुयोग इति निमूळसम्मदायत्वमसंङ्गान्निमूकत्वान्न मुच्यत । यदि तु परठीनशाखामूळता fi 
कह्प्येत ततः सवासां बुद्धादिस्पृतीनामपि तद्द्वारं प्रामाण्यं प्रसज्यते । यस्येव च यंदाभिप्रेत ` | 


स एव तत्मळीनशाखामस्तके निक्षिप्य प्रमाणीकुयात्‌। अथ विद्यमानशाखागता एवेते- | 


ऽयास्तंथांपि म॑न्वादय इव सर्वे पुरुपास्तत एवोपछप्स्यन्त युक्ततरा च ₹ंवाध्यायाध्ययन विधेः | 
साक्षाद्वेदादेव प्रतीतिरिति स्प्रतिमणयनबैयर्थ्य स्यात्‌ नचेतद्विज्ञायत | कीद्शाद्वाक्यादिद . । 
॥ भाषा ॥ ॥ । + 


ft ठो पा Bl! 


खे०-(१) जवे डन मूङ वद्वाक्यों क बिना, उक्तस्मृतियाँ प्रमाण हा नहीं हा सकती | 


i, 


तो ऐसे आवश्यक उन बेदवाक्यां के अनादर का सम्भव ही नहीं हो सकता | | 


ख०-(२) यदि उक्त वेदवाक्य मनु भांदि का प्रतक्ष हाता ता काइ कारण नहीं था क्रि 


“| 

+ न 

उल्लख व ळाग न करते । | 

अपने रचित उक्त स्मृतिवाक्यो में उन क मूळवाक्या का ।बशपरूप स रि ड ' | 

और यह्व तो कह नहीं सकते कि मनु आदि को व वाक्य यद्यपि प्रक्ष नहां थ तथाव अपन ॥ ! 
|| 


र्जा से उन वाक्यो के अर्थ ही मात्र को सुन २ कर मनु आदि, अपना २ स्टाठ्या का नुता 


चले आये, क्योकि ऐसा स्वीकार करने में यह भी खीकार करना पड़गा कि मछु आई क नाई 

उन के पूर्वजों को भी वे मूळवाक्य प्र्यक्ष नहीं थे इसी स उन्हा ने मतु आई का तन कल, 

उपदेश नही किया किन्तु उन का अर्थ मात्र पढ़ाया, तो ऐसी दशा म अन्धपरलरा क णी, 

गळा न छूदेगा । तथा यद्द भी नही कह सकते कि जा बद की शाखाए लुप्त है वा दह | 
स्मृतियां के मूलवाक्य स्थित हैं, क्योंकि तव यहे भी कहा जा सकता हु कि बुद्ध a ड वा क 

के मूढवाक्य भो उन्दी लुप्तशाखाओ मे स्थित हैं । और इतना ही नदा किन्तु जिर्स 

(उचित बा अनुचित) इष्ट होगा वही उस के लय 
है कि इस का मूळ बेद की छुप्र शाखाओं मह! ता 


व्यर्थ है कया 
स्वृतियों के मूलवाक्य स्थित हैं तब ता उक्त स्सतिया का रचना ही व्य हे नि ववी 
से सब पुरुषों को उपदेश हो सकता है । वरुक एसी दशा में स्मृतिवा दे 


शतपथवाक्य क अनुपार 
चाहिये क्योंकि ' स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? (वेद का पढ़ें) इस उक्त ₹ 
भूल्वाक्यों ही स उपदेश होना चाहिये | 
स०-' य: कञ्चित्‌ कस्य चिद्धर्मा मठ॒ना परिको। 


स्मृंतिवार्क्य की कल्पना कर 


के 'बिधिरूपी बद्वा 
य नहीं हो सकता । 

ख०-(१) जब उक्त &ीति से पे Collection, Haridwar. 
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र यह कह सकता | शि 
र यदि बेद की बतमानशाखाआ म उक्त (| 
के उन्हीं मुळत्राक्या | ` 


र उन | 


ईतः । स सर्वोऽमिहितां बद सबज्ञान- | 
शास्त्र में किसी वणे बा आश्रम का जा! | 


rl 


यर पर 
भयो हि सः? मलु० अध्या० २ सहलो ७ (मचु ने अपने से भरा है) इस वाक्य से + 
. छेछ धम कहा है वह सब, बेद में कहा दै क्योंकि बंद संत्र क हि i 
प्रमाण «5 > क 
बह स्पष्ट होता है कि स्मृतियां बेदमूळक है तब कया नहीं क्यो ही 


oT ESN 


६२४ | ००/००५ैतीतसिथर्घोद्धितरे02-2/001 Kosha | सड 
+ AY NAO © NAN है 
- त० मन्वादिभिः प्रतिपन्नं कि विधिपरादुताथंवादरूपादिति । 
| पष्य ॥ 


महताऽपि प्रयत्नेन तमिस्रायां परामृशन्‌ । 
कृष्णशुक्कविवेकं हि न कश्चिदघिगच्छाति ॥ 
नच मन्वादिवचनाद्वेदमूळत्वं निश्चिनुमः । ते हि विभूलमपि बिप्ररुम्भादिषदेतोरकता 
छोक बञ्चयितुमेवं वदेयुः । तस्मादप्रमाणम्‌ । 
अत्र सिद्धान्तः । 
| अपि बा कत सामान्यात्ममाणमबुमान स्यात्‌ अ० १ । पा० ३ सू०॥२॥ 
नव, अत्र वात्तेः | 
सिद्धान्तमाह । आपि वेति । हृटवेदिकप्रणयनान्यथाउलुपपत्तिरूपमनुपान स्मृतिमूह- 
शूतश्रतिसत्तवे स्यात्‌ । तदित्थम्‌ । स्मृतिः, खमूलभूतवेददशंनवत्मणीता, वेदातिरिक्तगम्यो 
धर्मो न भवतीतिनिश्रयवता परेषां धर्मङ्गानार्थ मणीतत्यात्‌, करपसूत्रादिवत्‌ । नानि 
: ` मरतारकवाक्यमित्येव किं नोच्यत इत्यत आह । ` कतृसामान्यात्‌ वैदिका नुष्ठानस्मृत्योरेक- 
` ` करेकस्वात्‌ । न हि बैदिक कर्म, धर्मबुद्या अनुतिष्ठन्‌ तारको भवेदिति भावः इति । 
| शा०भा? अपि बा इति पक्षो ब्यावलते । प्रमाणं स्मृतिः, विज्ञानं हि तत्‌, किमिति 
त० वा० सवेथा तावन्मम्वा दिण ता; सन्निवन्धनाः स्मृतयः शेषाणि च विद्या 
१ 4१ SS ॥ भाषा ॥ र 
। ऋ अनुसार मनु आदि ने स्मृतियों की रचना की न कि अथेवाद्वाक्यो में बिधि होने के भ्रम से 
१ 


| ए ०७ २० 
. भ्थवादों के अनुसार” तब उक्त मतुस्मृति के वाक्य से क्या हो सकता है ? क्‍योंकि वह साधारण 
८ ही रूप से बतलाता है कि स्मृतियां बेदमूलक हैं । 
p> ख०-(२) उक्त, मनुस्मृति के घाक्य प 
सकता है कि मनु आदि ने अपनी स्मृतियों 
उन का बदमूलक भी कह दिया हो । 
तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि अ 
पप ०५, (जी 
नहीं हो सकती | 


र भी क्या विश्वास हे ? क्योंकि यह भी हो 
से जे > LN ~ SIS 
मं निमूळ अर्थो को भी कह कर लोकबःचता के ठिये 
इका आदि स्मृतियां धर्म के बिषय में कदाऽपि प्रमाण 
सिद्धान्त । 
> तममाणमनुमान स्यात्‌? ॥ सू० २॥ उक्त स्मृतियाँ उन के 
| , मूलभूत बदवाक्यों के दु अर है, वो की : न र 
2 ला fe नज प्रयक्ष अनुभव चाळे पुरुषों की रचित हैं क्योंकि वे जिन की रचित हैं उन 
डे ' ">. 0 ~ ~ Sr हु 
' देशाथ उन्द्ों ने इन 2 जक ताकि घम, बेद ही से ज्ञात हो सकता है? ओर धम ही के उफ 
| FE तै मी > हने १ ~ ~ 
स्थातया की रचना की हं । आर ये स्मृतियां बञ्चकवाक्य नहीं हैं क्योंकि 


i के यह है कि “अपि बा कतरेसामान्या 


° [ey 
J A ड शि की ॥ 20 स्म त्यो में जनस्सृतियो. की नाई अपश शब्द कोई नहीं है 
- ब्द सस्कृत अ a व्य 00 
जप ङ्गति भी उन में उचित ही है भी 
सी अस्मदादि की रचनाएं नहीं. दो सकती 
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गो के SO ~ हि ७. ९ १ 
क कता है अथोत्‌ जो केवल धर्मबुद्धि से कर्म करता | 


मास 


CoN 


| 
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` झा*अन्यथा भविष्यति १] पूवविज्ञानस्य नास्तिकारणाभावादिति चत्‌ । अस्या एव समृत 
दिश्नः कारणमलुभास्यामह | तत्तु न अलुभवनम्‌ अनुपपत्त्या, न हि मनुष्या इई जन्माने एः | 


त० स्थानानि स्वार्थे प्रतिपादयन्त्युपछभ्यन्ते । मन्वादीनां चामलक्षतया्तदिज्ञानमूळम- | 


हुई किश्चिदवदयं कल्पनीयम्‌ । तत्र च-- 


अ्रान्तेरनुभवाद्वाउपि पुंवाक्याद्विमळम्भनात्‌ । 
दृष्टानुगुण्यसाध्यत्वाबोदनेव ढघीयसी ॥ 


सर्वत्र चादृप्टकट्पनायां तादृशं करपयितव्यं यद्‌ दृष्टं न विरुणद्धि न वाउद्शान्तर- . 


~ As ~ 2२.) ०९, I A 5 
प्रासञ्जयति । तत्र श्रान्तो तावत्‌ । सभ्यङ्निवद्धशात्रदर्शनाविरोधापात्तिः सबेळोकाभ्युप- | 


॥ भाषा ॥ 


पी ०७ ०७ eS ~ ~ NA ~ पण्डितो & ; 
थोड़े २ शब्दों में इतने विषय स्पष्टरूप से उन में कहे हैं जेसा कि आधुनिक पण्डितो की रचना | 
में दुलभ है और यह स्वभाव केवल धर्मशाखों ही का नहीं है किन्तु पूर्वोक्त पुराणादि सब विद्याओं | 


०. 


का है तथा शब्दा का यह स्वाभाववक शक्ति हुं किव श्राताआ}ं में अपन अथ क बाध का उत्पन्न । 


करत हैं वही स्वभाव उक्त स्मृतियो का भी है क्योंकि ये भी शब्द हा ह । अव ध्यान दना चाहिये, | 


कि मनु आदि इस समय यदि हम को प्रयक्ष होत तब हम उन क हृद्यस्थित, उक्त स्मृतिया के 


मूलभूत बेदवाक्यों को प्रत्यक्ष निश्चित कर सकते परन्तु मनु आदे ता हम का प्रयक्ष ही नहीं || 
दि का अनुभव है उस के मूल कारणरूपी अद अः , 


ह इस से उन का स्मातेया का मूल जा मनु आ 
(प्रसक्ष नहीं ) पदार्थ की कल्पना हम को अनन्यगात हा कर अवश्य करना पड़ेगा आर एसी | 
दशा में इन अदृष्ट पांच पदार्थों की कल्पना हो सकती है १ ग्रम ९ अलोकिक अनुभव रै पुरुष- 
वाक्य ४ ब्वत्ता ५ चोदना ( बैदिक विधिवाक्य ) । और अदृष्ट ( अप्रयक्ष ) की कल्पना का 


यह रीति है कि जहां तक हो सके ऐसे ही अदृष्ट का करप 
( प्रयक्ष ) का बिरोध न पड़े तथा जिप्त अदृष्ट के कल्पना क कार 


करनी पड़े । अब ध्यान देना चाहिये कि प्रकृत में यदि उक्त प्रथम कार 
भ्रम हुआ कि “ अष्टका आदे कम, सवग 


ण का कल्पना का जाय 


अथोत्‌ यह कहा जाय कि मनु आदि को प्रथम २ यह 
आदि फले के प्रति कारण हें ' और उसी भ्रम के अड॒सार 
क अनुसार उन्हों ने उक्त स्मातियो की रचना को, तो इस कल्पना मे दृष्ट का 

अयन्त महालुभाव | 


अनन्तरोक्त रीति तिशास्न 
ti उन [मत स्म! 
पे केसे भ्रम न छ तथा असङ्कय महाशयगण इन स्थापया ये को खता #२ ३ है॥| 
मूलक हा सकत हू र द्रव्यो के व्यय से अतिबिश्वासपूवक कर्मा का. || 


कर आज तक अनुसार कायक्लेश से 
कह म होना असन्त दढ देखा जाता दै इस का. 


| रुस जाते हैं जिस से कि इन स्प्रातिशाखो का प्रमाण दोन नहीं देखा जाता अयात्‌ थोडे ही 
भा विरोध पड़ेगा क्योकि श्रममूलक शाख सं एसा रत 
दिनों में अममूलक शाख्ो का 


दढ प्रामा 
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र उन को स्मरण भी वेसा ही हुआ जिस | 
बिरोध पड़ता है क्योकि | 


व और निर्दोष देखे जाते हैं तोः | 


ना करनी चाहिये करि जिस में दृष्ट || 
ण अन्य अदृष्ट की कल्पना न । 


ET रओ 


हि! ततै ngoiri Gyaan Kosha 
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शा०जातीयकमर्थमतुभावितु शकक्‍युवान्ताजन्मास्तरा लु भूत तान सयते । ग्रन्थस्तु अनु 
त०गतदहप्रामाण्यबाधश्च। तदानीन्तनश्च पुरुषरपि भ्रान्तिमम्वादीना मलुवत्तिता । तः 
रोपन्यासश्च मन्वादीनामित्यनेकादृष्टकल्पना [SRN पतले जता, क्ष 
पनशेदानीन्तनसवपुरुपजा तिविपरीतसामथ्येकरपना मन्वादे! तत पवतवाद [नेर 
पुरुषवाक्यपरम्पराऽपि अन्धपरम्परया निराकृता । त [र एनष्मात्ठयमाणासलाप् 

` इश्यते । तथा विमरळम्भऽपि तत्कल्पना विश्रलिप्साप्रयोजने लोकस्य च तत्र भ्रान्तिः तस्याः 
चेयन्तं कालमनुदबृत्तरित्याद्याश्रयणीयम्‌ । उत्पन्नस्य च रढस्य प्रत्ययस्य भामाण्यानिराकर- 
णाद्‌ दृष्टबिरोधः । त्स्मात्‌ सर्वेभ्यश्चोदनाकस्पनेव ज्यायसी । तत्र हि तन्मात्रादष्ठाभ्युप- 
गमः । शेषास्तु महाजनपारेग्रहादय; सर्वे$नुविधीयन्ते | संभाव्यते च मन्वादीनां चोदना, 

॥ भाषा ॥ 

की कल्पना भी करनी पड़ेगी अथोत्‌ यह भी कल्पना करनी पड्डेयी कि मनु आदि. के समकाहिक 
सहाशयों ने भी उन के उक्त भ्रम को नहीं समझा बरुक उसी भ्रम को 
। । अनुसार स्वयं भी कर्मों को किया और य 
ज्ञान क्या भ्रम है ? तो मनु आदि ने 

, ` अनेक अद्दष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी 


येत 
परिह 
1यतेव्य; 
कित! 


यथाथ समझ कर उसी के 
दि किसी को यह भी शङ्का हुई कि मनु आदि का उक्त 
उस शङ्का का निवारण भी उपायों से किया, इस रीति से 

। ओर यदि द्वितीय अदृष्ट की कल्पना की जाय अर्थात्‌ 
, ` यह्‌ कहा जाय कि मनु आदि का उक्त मूलज्ञान यथाथ अलौकिक अनुभवरूपी था उस के अनु- 
सार उन का स्मरण भी यथार्थ हा था जिस के अनुसार उन्होंने उक्त स्मृतियो की रचना की, तो भी. 
` एक तो उक्त यथाथ अनुभवरूपी अदृष्ट की कल्पना को गयी दूसरे यह भी कल्पना अवश्य करनी 
` पड़ेगी कि मनु आदि को ऐसी अलि थी कि जैसी किसी: आधुनिक महाशय: 
_ मयार ॥ होई » उक्त. स्मृतिवाकयो के. बिना, केवल; 
ता मच कर्म, स्वगोदि फळ के कारण हैं | इस: 


US कल्पन । आर पुरुषत्राक्यरूपी तीसरे अहृष्ट की 
कल्पना तो अन्धपरम्परान्याय से पूबपक्ष हा में खण्डि 


(9 
3 त हो चुकी हे । तथा बच्चनारुपी चतुर्थ 
1 से ट्प [ भी थ के हि वि 
। अदृष्ट को कपना में भ इस अथ क्‌ लिये बच्चना किया ) तथा क. 
स्‌ किसी ने नहीं ससझा, बरुक अपने भ्रम से 


1 बचना का प्रयोजन, ( 
०७ च रे 
बश्वना को तब स आज 


ळे .... 


०००००कप्किक्ष? ईने पय Eyaan Kosha || | 
by ६२७ । | 
॥ कर्तैसामान्यात्स्मातिवैदिकपदार्थयो: । तेन उपपन्नो वदर्सयोगखरंबार्णिकानामाननु नोप- ... 
त०पूवविज्ञानकारणस्वन । तदथमवाह तेनोपपन्नो वेदसंयोमख्रवर्णिकानामि' ति। यानि | 
पुनरतुपपन्रवेदसम्भावनानां म्छेच्छादीनामतीन्ट्रियायस्मरणाने तेषां पृळकल्पनाविळाय मतर / 
चोदना, सम्भावनापद नाख्ढात मथ्यात्वहतुमृळचतुष्टयपारिशष्यादप्रमाणत्वम्‌ । सम्भाविः | 
तायां पुनश्रोदनायां कारणान्तरनिषेध कृते निमूलत्वासम्भवात्परिशेपामद्धे चोदनामूललम। 
यत्त किमर्थ चोदना नोपलभ्यन्त इति । तत्र केचिदाहुः । नित्यानमेयास्ता न कदाचिद- › | 
बाय्येस्त । यथा लिङ्गादिकलिपताः । कथमनुचचारितानां मूळत्वोपपत्तिरिति चेत्‌ । नैप h ५ 
दाप! | पाठावच्छदवत्पारस्पय्यण स्मरणात्तात्सद्ध: यथव हि ग्रन्थ सम्मदायादावाच्छना- hi 
॥ भाषा ॥ है| 
प्रथम उक्त अनुभव का मूळ, वेदिक विधिवाक्य ही हें क्योंकि त्रेवणिको हीं को वेदाध्ययन मे 1 
भ्रधिकार है ओर बेदविराधी बुद्धदेव अथवा म्लेच्छ आदि की रचित स्मृतियो के विषय में तो | tS 
वैदिक बिधिवाक्यरूपी सूळ को सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा प्रलक्षादिरूपी लौकिकप्रमाण | :h 
` | भी उत्के मूळ नहीं हो सकते क्योंकि धर्भरूपी बिषय ऐसा ही है कि उस का प्रथम अनुभव, केवळ || 
लौकिक प्रमाणों से हो ही नहीं सकता जसा कि पूव में भली भाँति कहा जा चुका है इस रीति से | 
“ अनन्यगति हो कर सब को यही स्वीकार करना पडता हे, कि भ्रम प्रमोद ओर वञ्चना आदि रूपी . | 
अदृष्ट पदार्थ ही उन स्मृतियां के मूळ हैँ इस्री लिये बुद्ध, जिन आर म्छेच्छ आदि को निमित सव , 
स्मृतियॉ अप्रामाणिक ही हें । इस रीति से जब अष्टकादि स्मृतियां के विषय मं वादेक बाध? ० 
वाक्यरूपी मूल का सम्भव हृढतर हे ओर भ्रम आदि अन्य मूळा का पूत्ाक्तयुक्तिया स पूण खण्डन | 
हो जाता है तथा पूर्वोक्तरीति के अनुसार यह भी सिद्ध हो चु शा है कि अष्टकादिं स्मरता सवथा 
निमूछ नहीं हे तो इस में अब कुछ सन्देह नहीं रहा कि इन स्मृतया क मूळ बादेक बिधिवाक्य 
ही हैँ और बेदमूळक ही होने से अष्टकादि स्मृतियॉ धम के विषय म अटल प्रमाण है || 
प्र०—डक्त अष्टकादि स्मृतियो के मूलभूत बेदवाक्य क्या प्रयक्ष नहा ६ ! 2 
स्‌०--इस समय उक्त वेदिक बिधिवाक्य नहीं प्रत्यक्ष ह ता क्या क्य न 
स्मृतियो ही के अनुसार उन बिधिवाक्यो का अनन्तरोक्त रीति सं अघुमान होता हु | 
प्र --उक्त विधिवाक्य, क्या कदाचित्‌ प्रयक्ष भी ये ! अथवा सदा उन क 
ही हाता है ? 
स०--उन का सदा अनुमान ही हो ता भा 
नहीं है जिस से कि उक्त बिधिवाक्यों का निश्चय ही न हो सक ! 
| हा हास सिद्ध होते हे जसे न्यायमत मं प्रथिवी आदि के परम 
| ` "शेष, योगमत में स्फोट, इत्यादि 
`. प्र०--उक्त Re यदि कदाऽपि प्रक्ष न य ता उनका ली 


करने वाळे 

| (नो क्योंकि यदि उच्चारण हुआ होता तव वो अन्य पुरुष वी ip हो सकते | 

|. रे होते, और जब कदाऽपि उच्चारित नहीं हैं तो वे किसी के मूळ नह ह मनु आदि की स्ति के । म 

ञ्जे क्य हम को प्रक्ष नहीं हैं. परन्तु भ 

न स०--जेसे वे उक्त बेदेकवा भी वे प्रयञ्च न ये किन्तु अपने पूर्वजा को 
५ का 
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खाइ २ | 


i 


1 अनुमान |. . | 


क्या दोष दै ? क्या अनुमान प्रमाण ही ॥ | 
बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो कि (| 6 
ण॒, साङ्कय के मत में मूलः ||| | 


06 


[भी कभी नहीं हैं. 
ठे को वे प्रयक्ष 


पि 
THT > 


हे २ ८ D9 edge Gyaan Kosha 


ब खाट १ | 


त०ऽस्तत्व भजत तथव प्रातज्ञया ननत्याचुमयश्चातसमरदाया।वच्छदासाद्व | तस्तषयुक्त द 
| ञन्ध्रपरम्परान्यायादव | या हे चादचा न कदाचदुचाय्यत तस्याः सवपुरुषपरत्यक्षारे त 
| प्रसराभावाद्‌ दुळभतरमास्तत्वम्‌ । तथाच स्मृतराप सच बन्ध्याद॥हत्रतुर्यता | ।छिङ्गदीनां प्रानर 


तु नत्यत्वानित्यमनुचारतशत्यनुमानकारणत्वमाबरुद्धम्‌ । तंन बर मळनि जत्य नुमानमेत् 
नच प्रळय। न सम्भाव्यत । दृश्यत एह प्रमादारळस्यादाम।) उस्षभयाचारपविषयल्लम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 


` स्मृति के अनुसार वे उन वाकयों को जानते थ ओर उन के पूबज भी अपने पूषज को स्मृति के । या 
सनुसार, इस रीति से अनादिपरम्परा जब चली भाती है तब क्यों वे वाक्य, उक्तस्मृतयां के | शिर 
मूल नहीं हा सकते ? । 
खं०--उक्त बदवाक्य, जब शब्दरूपी हैं तब उन का निश्चय, प्रत्यक्ष के बिना नहीं हो 
सकता क्याक शब्द को सिद्धे श्रवण इन्द्रिय ही से होती है तो जब वे प्रत्यक्ष ही नहीं हैं ओर 
जाके युक्त स उन का अनुमान भी नहीं हो सकता तब यही कहना उचित है कि वे बेदवाक्य हव 
` नहीं हैं ओर उक्त स्मूतियाँ स्वप्नादिमूळक ही हें तथा इस रीति से यह भी कह सकते ह कि पूवोक्त iS 
अन्धपरस्परा क दृष्टान्त से ये स्म्ातियाँ अप्रामाणिक ही हैं । |, न 
F स० जसे प्रति हू बा तिप्ठान्त य एता रात्री रुपयन्ति? (रात्रिसत्र नामक यज्ञ को जो | | 
9 करत है व्‌ प्रतिष्ठित होते हैँ) इस अर्थवाद के अनुसार प्रतेष्ठाकामा रात्रिसत्रमासीरन्‌? (प्रतिष्ठा 
i र बाहन वाढ, रात्रिसत्र को करें) इस बिधिवाक्य का सदा अनुमान ही हाता ह अथात्‌ यह. | मेढ 
।.. विषवाक्य बद्‌ म कदाऽपि प्रत्यक्षपाठित नदी दद परन्तु प्रमाण ह आर इसी के अनुसार रात्रिसत्र काम 


` कया जाता 
क ह छे उक्त स्मूतियों के अनुसार मूलत्रेदवाक्यों का सदा अनुमान ही होता है 
| उतार अष्टका आदि कर्म किये जाते हे तो इस में कया हानि हे ? कही 


न - 
ख०--उत्त 
et अथवाद, अनादि निर्दोष बढ्वाक्य हृ इसा स सदा ही उस क अनुसार एकः 
युमान हाना ठीक ही हे और अष्टकादि स्मूतियाँ तो पुरुषवुद्वे से रचित छठ 


तथा भ्रम आदि अनेक दोष 
रूपा मूळा को शङ्काओं से बि 
कछाङ्कत. हूँ इस कारण इन स्मूतियाक i) 
।  भजुषार उक्त बद्वाक्यों का अनुमान केदाऽपे नहीं हो सकता क उक्त ह के सा 
स त में कोइ लाभ नहीं है । क 


स०-अष्टकादि स्मृतियों के बेदि 


[i केवाक्यरूपी जॉ 
। अव छुप हो गयी और अष्टकादि स्मृतियां १ RR ताचा का 


` रीति से होता है । अजुसार उन्हीं मूळा की कल्पना बा अनुमान उक्त ७ मेह 
पान म०-उक्त बेदशाखाओं का लोप केसे हो गया ? » 
; स०--पुरुषों के प्रमा : 

द्‌, आलस्य प 
| का, ढोफ होना कुछ माय i हे जय अशक्ति ओर नाश आदि कारणों से उक्त शाखा | कम 

खि स्व 
प्र०--यदि ऐसा है तो हे 
| 
स०-घुद्ध आदि जब ब र “आह पा 

अधिकारी ही नहीं हैं तब बोदिक मानशाखाओं के बिरोधी हैं और स्ठेच्छगण वेदाध्ययन रें | लिये 
5 बैवाक्यों के अनुसार उन की स्मृतिरचना का सम्भव ही गही | रगे 
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~ द री AR 0 0०“ के 
. $ प्रकरण में पठित हैं तथापि यज्ञा के उपयोगी नहीं है किन्ठ उ 


Digiti #पंणषव११७ र a क्र aan Kosha 
२] व्यक्त शक पूवाद ६२९ 


शा०लभन्ते एवं जातीयकं शेस्‌ अदुरळमपाना अप्यनुमिमीरन्‌,विखरणमप्युपपद्येति 
त०नचैवं सति यात्किञ्चित्यमा णमापत्स्यत शिएटत्ेवर्णिकटदस्मरणाबुपपत्तिलम्यत्वाच्छलनु- 
प्रानस्य | यद्वा | बिद्यमानशाखागत बुतिमूछत्वमेवास्तु । कथमनुपळब्थिरिति चेत्‌। इभ्य | 
शाखानां विप्रकीणत्वात्पुरुषाणां प्रमादतः । 
नानामकरणस्थत्वात्‌ स्मृतभूलं न इश्यते ॥ 
यतु किमर्थ वेदवाक्यान्येव नोपसंग्रहीतानीति। सम्प्रदायविनाशभीतेः | विशिष्टानु- 


यी व्यवस्थितो हि स्वाध्यायोड्ध्येतव्य: श्रूयते । स्मात्तीश्राचाराः केचित्‌ कित्‌ कस्या ' 
श्विच्छाखायामू । तत्राप तु कोचित्‌ पुरुषमवाधिकत्यान्नायन्ते ये न क्तुप्रकरणान्नाताः | 


॥ भाषा ॥ 
है इसी से उन स्मृतियों में सूलवेद का अनुमान नहीं हो सकता । 


प्र०--तब भी कोई जैवर्णक अपनी मनमामो स्मृति बना कर लुप्रशाखाओं में उप्र का | 


मूछ बतळा उस को क्यों नहीं प्रमाण कर सकता ? 


~ ९ ~ ७ प्र है, ति र । 
स०--यदि कोई असभ्य पुरुष ऐसा करे भी तो यह विश्वास ही नहीं हो सकता कि ' उस | 
ने लुप्रशाखाओ में अपनी स्मृति का मूल अवश्य देखा हे! तथा उस के खार्थ कीपोळ भी बे | 


खुळे न रहेगी । 

प्र०--जिन स्मृतिवाक्यों के मूल विधिवाक्य, इस समय के वत्तमान बेदशाखाओं में 
मिळ सकते हैँ. उन स्सृतिया के बनाने का क्या प्रयोजन दै ? क्योकि उन मूळवाक्यो दी से सब 
काम चळ सकता है । 

स०-बर्चमानशाखाएं भी सब एकत्रित नहीं मिळती अथात्‌ जहां तहाँ अनेक देशों में 
कहीँ किसी और कहीं किसी शाखा का प्रचार है और पुरुषों के प्रमाद से डन शाखाओं का 
एकत्रित होना बहुत कठिन है और यदि कथश्वित्‌ ये शाखाएं एकत्रित भी की जाये तो उन में 
छन मूलभूत बिधिवाक्यों का, अथवादौं के परिहारपूर्बक बिबेक करना बहुत ही कठिन दे इस 
ढिये उन स्मृतियों की रचना बहुत ही सप्रयोजन है । 
। प्र०-यदि ऐसा है तो मनु आदि ने उन मूल बै 
प्रन्थरूप से क्यो नहीं बना दिया ? क्यों नवीन स्मरतियों की रचना की ! 


दिकविधिवाक्यों ही को एकत्रित कर 


स०-यदि ऐसा करते तो बेद 
नहा किया । 
> पा ~ ~ 
प्र०--कैसे मूळोच्छेद होता ! ३ द्‌ हि. 
। मूह रूपी स बिशष 
स०--ऐसे-बद में बर्ण, पद, वाक्य और वाक्यसमूह रूपा वा he 
ध्ये के अनुसार अनादिकाळ से ब्यवस्थित चळे आते हैं उसी क्रम से उन के पर्द 
साध्या योऽध्यतव्यः से किया जाता ३०23 
कलर ण ७०७ अ सी कोई आचार ऐसे हैं कि जो यद्याप यज्ञां 
आचार कोइ २ किसी २ शाखा में कहीं २ हें उन में भी काइ 
भ पड ड स निकाळ कर उन का 
(रु सीमांसादशेन के बिचाराचुसार, उन आचारों को यह के क यजेत? (यज्ञ 
।पयोर्ग > र ~ चा को उ पत्न्यनाळम्युक 9 
“ ००३ गाह सिद्ध हे भर युज, 


ollection, Haridwar. 


सम्प्रदाय ही का मूळोच्छद हो जाता इसी से एधा । 


है और स्मात्त (स्म्ृतियों में कहे हुए) | 


१ 
है 
| 

| 


Se 


Rr भनन 


साक्षात्‌ उपयोगी हैं इस * | 


२ रः 
६ ३ Digitized CELI El Kosha का 


त०केनचिटिनमित्तेनोत्कृष्यमाणाः पुरुषधर्मतां भजन्ते। यथा 'मल्वद्वीससा सहन से 
“तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरोदि ' त्येवमादयः । तत्र यादि _वावत्तन्येव वाक्‍्यान्युचुल्ा. 
ध्यापययुस्ततः क्रमान्यत्वात्स्वाध्यायविधिबिरोध! स्यात्‌ । अनन च निर्देशन अन्ये$प्यगंवा, | 
दोद्वारेण विधिमात्रपधी यीरन्‌ कर्मोपयिकमात्रै बा । तत्र वेदभलयः प्रसज्येत | नेचाब _ 
मन्वादयः सवेशाखाऽध्यायिनः | तेहि प्रयत्नेन शाखान्तराध्यायेभ्यः श्रत्वा 
स्ववाक्येरबिस्परणार्थ निबभ्नीयुः। नच वाक्यविशेषो न ज्ञायते । यथैव हिं स्गृत्तटहला- 
द्वान्तिमूलत्व नास्त्येवमथवादमूलत्वमापे । शक्नुवान्ति हिते विध्यथवादौ विवेकुम्‌ | त्र काम 
स्मृतेबिध्यात्मकत्वा सकुतितादात्म्यानुमानलब्धास्पदेश्थेवादपूरबेकत्व निष्प्रभाणकम्‌ | औ | द 
च । “वेदोऽखिलो धर्ममूलं ' “स सर्वो5मिहितो बेद ' इति च स्वयमेव स्मतृभिरात्मा बद्ध क 
॥ भाषा ॥ 
के दिन यदि यजमान की पत्नी रजखढा हो जाय तो उस को भन्य गृह सें स्थापित कर यज्ञ करे) युप 
इस बेदवाक्य से जब पत्नी यजमान के गृह से निकाल दी गयी तब उस के साथ उस्न समय बात । 
करने का कोइ सम्भव नहीं है और दृशपूर्णमास यज्ञ के प्रकरण में “न सढवद्वाससा सह संवदेत्‌’ 
(रजस्वला खरी के साथ बात न करे) यह निषेध पठित हैं तो जब पूर्व बिधि के अनुसार रजखढा | «शि 
' के साथ वात न करने का सम्भव ही नहीं है तो दशपूर्णमास यज्ञ में यह निषेध ब्यथ ही है इक्र | तथा 
लिये इस निषेध को दशपूणमास के प्रकरण से निकाल कर केवळ पुरूषोपयागी माना जाता है 
हा अथात्त्‌ उक्त निषेध का यही तात्पर्य हे कि पुरुष, 
बात न कर ओर यह्‌ निणय मीमांसादझन में है इ 
भाषेत? (रजस्वला से सम्मुख भाषण न करें) य 


अब 


यज्ञ से अन्य समय में भी रजस्वला के साथ 
सी से मनु ने भी सामान्यरूप से “नोदक्यया5मि 
ह निषेध कहा है । ऐसे ही अनेक उदाहरण 
भूत उन बिधिवाक्यो हीं को उद्धत करग्रत्य | कार 


> ">>> 


ती तो अनन्तरोक्त अध्ययनबिधि का बिरोध च मेवे! 

पता काकि आवक कम टूर जाता और उसी मन्थ के दृष्टान्त से अर्थवादों को छोड़ कर केवढ | दच 

पाक्यो ही को लोग पढन पढ़ाने लगते यहाँ तक कि जिस को जिस कम के करने की इचा शार 

' होतीवह उसी कमे के विधिवाक्य मात्र को पढ़ कर कृतार्थ हो जाता इस रीति से बेद के अध्ययन | | यित 

अध्यापन क सम्प्रदाय का प्रलय ही हो जाता । ना 
श्र०-मचु आदि ने जब य 


~ ९ ७०९ ८३. ७ ७९ ८३ ०५४ 
हैं समझा थाके धम के बिषय में बेद के बिना कोई वारव 


$ CN ७. र क ८ फाम 
क पाण नही हो सकता तो अपन म्यक स्मृतिवाक्य में उस २ क मूलभूत बैदिक बिधिवार्क्यों मी ५ ८० 
| ना त i आर विशेषरूप से अष्टकादि स्मृतिवाक्यों (जिन का मूल प्रसक्षर् | | स्‌ प्‌ 
नहा [मलता) क सू दिकबिधि न oY ७ 2 i MMR F स 
) के मूळ जदिकाबाधवाक्याँ का निर्देश उन में क्यों नहीं किया ? ही ले 
— ? ०५. A १०८ ~ त ५३३ | 
स०--(१) मनु आदि भी बेद के सब शाखाओं को अवद्य पढ़े थे यह निश्चय गे | बिध 


। म है व यसी दशा | 
वाक्यों में उन अर्था को बांध दिया हो | ता ऐसी 4९ | > 
उन क मुढवाक्यो का निर्देश केसे कर सकते थे । 


¢ 


स०--(२) यद्यपि प्रत्येक स्म्रतिवाक्य में विशेषरूप से सूलवाक्य का निर्देश नहीं 


|| तथापि “बदा5खिल्ो घममूलम्‌ ? ( समस्त _ a 4 पती | र 
। ड्‌ So बद्‌, धम क ८ LN १ ( अप 
६ 38 . CC-0. Gurukdl Kangri मूळ है १4 सू.सर्बोडमिद्ितो बद्‌ ( 


॥ २] Digitized हासम एहम Kosha ६३१ । ॥ 
1०तदुपपक्षत्वात्यूवेबिज्ञानस्य त्रवार्णिकानां स्परताम, विस्मरणस्य च उपपत्त्या || 
नुपानमुपपधतै इति प्रमाण स्मरतः । अए्कालिङ्काथ मन्त्रा वदे इृ्यन्ते, 'यां जनाः प्रति. । 
नन्दन्ति’ इत्यवमादयः । तथा मत्युपास्थतानयमानामाचाराणां दष्टाथत्वादेव प्रामाण्य गुरो- | | | 
रनुगमात्‌ प्राता गुरू अध्यापायष्यात, ग्रन्थग्रान्थभादेनश्च न्यायान परितुष्टो वक्ष्यति इति । | 8.) 
त०समर्पितस्तरचेत न्नियांगतस्तत्काल:कतृभिवुद्धिकारेत्वादुपळव्यमतःसिद्धं वेदद्वार प्रामा- 
ण्यम्‌ । यस्तु कचुंसामान्यात्‌ स्वतन्त्रमेब प्रामाण्यं वेद मूलत्वं वा$नुमानेन साधयति तस्यार्थ- ' 
कामानुसाराभदष्टाथराचाररनकान्तः । श्रूयमाणश्रृत्यधानप्रामाण्यापत्तश्च विरुद्वता । तम्मा- ' 
दयपत्तिरेवात्राब्यभिचारादुपचारातश्चान्मानादनुमानत्वेनोक्ता अस्या एव स्मृतेद्रहिम्न इति। `` | 
हल्वात्कारणानुमानमथवा हढत्वस्य | न हि मनुष्या इहवेति निःशेषसंस्कारब्छिता | 
म्रणनान्तरितत्वात्कमफळ सम्वन्धानुसन्धानासम्भवेनाच्यत । स्मृतिवेदिकपदार्थयोः कच्तं . 
सामान्यादुपपन्नो वेद संयागसखनैवा्णिकानामिति चोदनामूलसम्भावनापदलामार्थं विस्मरणम- ' | 
) .. युपपद्यते इति । हश्यते ह्यद्त्वरऽप्यथस्मरणं ग्रन्यनाशश्व । यदा ठु शाखान्तरेषु विद्यल || | 
` एव ताः श्रतयस्तदापि कस्यां शाखायां काः पठ्यन्त इति अस्यांशस्य विस्मरणम्‌ । बेदिकत्व- || | 
मात्रै तु भामाण्यसिद्धये परिपाळयन्ति । तद्विशेपज्ञानं पुनरनोपयिक्रत्वादनादत्तंव्यमेव | | 
तथा प्रत्युपस्थितनियमानामित्यागतमागतं निमित्तं प्रति ये नियम्यन्ते वृद्धवय'प्रत्युत्या- ; | | 
नादयस्तेषां दृष्टाथंत्वादेव प्रामाण्यमिति | एतदयुक्तम्‌ । कुतः ॥ | 
धर्म प्रति यताऽत्रेदं प्रामाण्यं प्रस्तुत स्मृतः 
तस्माटष्यादिवत्तेषामुपन्यासो न युज्यत ॥ 1). 
न हि यावत्कित्रिदाचरणं तस्य सर्वस्य मूलमिइ प्रमाणी क्रियते| धर्मनिज्ञासाअतरि- || | 
कारात्‌ । यदि च गुर्यनुगमनादीनां केवळं दष्टाथैत्वमेव स्यात्तत ऋष्यादिवद्धमप्रत्यम्रामाण्य- ||| 
मेवेति नोपन्यसितव्या; । स्यादेतदप्रमाणत्वेनेपाम्रुपन्यास इति। न । तथा सात इतुः || 
द्नच्चेत्यत्रोदाइत्तव्या भवेयुः । तस्माच्छेयांसाभाति च दर्शनं निष्फलम्‌ ' न च निवाशितः } | 
शाख्नाहते प्राप्ति: । शक्यते द्यपायान्तरेणापि सामदानादिना गुरुरध्यापनादानि कार 
पितुम्‌ । तत्रास्ति नियमादिविधरवकाशः । सवेत्रं च यथा कथश्विछीकपडफिसहायापादा- | 
गात्परक्षणप्रीत्युत्पादादिका दृष्ठाथेता भाष्यकाराक्ता शक्या वम्‌ । र । 
फामयाजादीनां च इष्ार्थानामवेदिकत्वम्‌ | तस्मात्‌ सत्या ट्प्राथेख सम्भाव्यत वेद hl 
' म्‌ नियमाइष्टसिद्वेरनन्यम्रमाणकत्वादतश्च गुर्वतुगमतरादे्नेभिचिकलाद क णा यमाच्चा- | 
|. करणे च न भवति । दष्टं च प्रीतो गुरुरध्यापायेष्यतीत्यवपांद निष्पद्यत 
| विश्वसमाप्त्यथाज्यूवसिद्धिः | एवचाचाराढ्‌ शृह्यमाणंषु तथा स्यादत्र 


॥ भाषा ॥ ति हू 

| पति में मनु ने जो कुछ धर्म कहा है वह सब बेद में कहा डा है) हट उ न 

पी स्थृतियों के मूलभूत बेद का सामान्यरूप से निर्देश किया ही हू आ 

खय अपने को बांध कर बेद के ददाथ में समपण कर य के क 2८7 के 
प्र--मनु आदि को बेद के बिधि और अर्थवाद व्र 


1: काका विग ८ 
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र खण १ 


शा०तथाच दशयति, तस्मात्‌ श्रयांस पूर्व यन्त पापायान्‌ पश्चाद्न्वात इत । भपास्तडागात्र 
परोपकाराय, न धमाय, इत्यवावगम्यत तथा च दशन थन्वानव प्रपा आस इति तया 


स्थलयोदकं परिशहान्ति इति च । गोत्रचिद शिखाकम, दशनश्च, यत्र वाणाः सम्पत्ति | गर 
इति । तेन ये दृष्टाथाः, ते तत एव प्रमाणं, येत्वदष्टाथो;, तेषु वादिकशन्दा नुमान पिति । बाव 
त०७नुष्ठानमिति बिचारो युक्त) | इतरथा तु दृष्टाथस्ववशेनवादकपा ना देवदवधारण स्यात| | तदव 

यत्तु भाष्यकारेण दृष्टाथेत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्तं तत्पूवपक्षवाद्यतिशयाथम्‌ एतदुक्तं भवतिं। | प्रपि 

` यास्तावददृषट्टाथीः स्मृतयस्ताः कथश्विदप्रमा्णीकुयोद्धवान इमाःपुनगुवजुगमनादिबिषया, | ज्यो 


कथापचाप्रमाणभावष्यन्तात । सभाप्रपादांना यद्याप वशपश्चातनत्र कल्प्यत तथाप 
परापकार शुत्यंव समस्तानामुपादानातामाण्यम्‌ । तस्माच्छुयासामत्यस्व गदभनाजुगनत्य प्रामा 
` ।सद्वच्छ्र्यसामूनरचुगमन दशेयात । यथा धन्वान 1नरुदक कृताः प्रपा परपामुपछुव मोक्ष 
न्यव त्वामात दवतापर स्तातवाक्य [सद्धवत्मपासद्धावः तस्याश्च पाराथ्य हश्यत । गात्रः वल 
चह शखाकमात । तत्राप्याचारानयसस्यादृष्टाथत्वान्नतावन्मात्रमंव अयाजनस्‌ । शक्‍य तक 
ह्यमपायान्तरणापे गात्र स्पतुम्‌ तनायमचााभप्रायः । कमाङ्गभूत तावञ्चतुरवत्तपञ्चावत्ताद्‌ 


बिभागासेध्यथेमवश्य स्मत्तव्यं गात्रम्‌। अतश्च ताचद्वाथमाप तावाच्छखाकल्पस्मृतः प्रामाण्य और 


सस्तु । तानयमाद््टस्यत्वकान्तनवानन्यगातकत्वात्‌ पुरुषाथता सत्स्यतात । तन सब विश्व 
1 ॥ भाषा ॥ 3८ 
हौ सकता हे तब मनु आदि ऐसे महानुभावों के बिषय में उक्त प्रश्न ही अनुचित हे । तथा बिधान 


करने वाळ स्मृतवाक्या क मूळ भाव हा बदवाक्य हा सकत ह जो कि बिधान करन वाह है 


[a 
|. क्यार्क ढोक भ मूळ आर मूली ( मूळवाला ) प्राय: तुल्य ही देख जात हैं । अ 
405 प्रपा कतव्या' (पनसला खोल) इत्यादि स्मृतियों का तो लोकोपकाररूप दृष्ट 
. (भयक्ष) ही प्रयोजन से उपपत्ति हो सकती हे तो ऐसी स्मतियाँ के बिषय में मूळबद्‌ क अधुमान कहा 
` सक्या प्रयोजन हे ? 
` स०- ) ऐसी स्मृतियाँ के बिषय में यदि मूलबद का अनुमान न भी हो तो कुछ होता 
ही दान नह ह क्या।के एसी स्मतियो छोकानुभव ही के अनुसार प्रमाण हु । 


| स०-(२) इन स्म्रतियों का भी परोपकार का बिधान करने वाला बेद, मूळ हो ही सकता 

, छै क्‍योंकि यह कोइ नियम नहीं हे कि जिस कम से रृष्ठ प्रयोजन न सिद्ध हो वही कम, बेदमूलक iu 
हाता ह, क्याके अवघात (कूटना) आदि बाद्क कमा का धान्य का भुस छुटजाना आदि ट खर 

, भा प्रयाजन हे तो क्या अवघात आदि कर्म बैदिक न 

का कुछ अदृष्ट प्रयोजन अवश्य हो 

` ' यज्ञोपकाररूप अदृष्ट प्रयोजन वाले अवघात आदि कमे 


ह वा: जल परीक्षा करने से जिस पुरुष के ९९ वाक्य सत्य होते हें उस के दो एक य 
वाक्य (जिन में कि उस पुरुष का साथ न हो) बिना परीक्षा के भी सय ही माने जात आर । 
वास्तविक में सत्य ही होते भी हैं वेस ही जब मनु आदि के सहस्रों स्मृतिवाक्यों के मूळ छ 
अद्यक्षपाठत वदा म मिळत ह ता अष्टका आद्‌ क बिषय म उन हा मनु आदिक राचत कतिर | ञ्य छ 
| र 3 का) बिना परीक्षा के भी बेदमूलक और प्रमाण मान लेना ही उचित है। और गी | 
| पा जब उक्त राति स पूण परीक्षा के अनुसार उन का बद्मूलक होना भळीभांति सिद्ध हा बुड | | 

बब उन के वेदमूळक और प्रमाण हेत कें।फदेछ ही वध है"? इस"०्शिति से मन्बादि स्थितियों ^) भभ 
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न्यकाण्डम्य 


तथ्स्मृतीनां प्रयाजनवता मामाण्यासाद्ध; | तत्र तु याव ढममोक्षसम्बरन्त्र तद्वेदममवम्‌ । । || | 
ह तछोकव्यवहारपूवकामाति त्रिवरक्तव्यम्‌ । एपवेति सपुराणयारप्युपदेश- । 
वाक्यानां गातेः | उपाख्यानान त्वथवाढपु व्याख्याताने। यत्तु पृथिवीविभागकथन | 
तद्धमा ध्रमसाधनफलापभागपदशाववकाय [काञ्च शन पूव क फकिञ्चद्वद मूलम्‌ | वंशानुक्रमण- 
प्रप ब्राह्मणक्षत्रियजातिगात्रज्ञानाथ दशेनस्परणमूळमू । देशकाळपरिमाणम्रवि छोक- 
ज्योतिःशास्रव्यवहारासेद्धयथ दशनगाणितसम्प्रदायानुमानपूरकम्‌ । भाविकथनपपि त्रनादि- | | 
प ॥ भाषा ॥ हा 
| प्रामाण्य सिद्ध हो गया । परन्तु इस विषय म इतना हा बिबक ह्‌ कि जा स्मृतिवाक्य, घम आर 
मोक्ष के सम्बन्ध में १ वेदमूळक हैँ आर जो स्मृतिवाक्य, केवळ अथ आर सुख क विषय में है 
वे लोकव्यवहारमूलक हैं । आर जो प्रामाण्य सिद्ध करने की रीति, धमशाख के बिषय में यहाँ ' | | 
पं तक कही गइ ह रीति, इतिहास ओर पुराण के उपदेशवाक्यों में भी प्रामाण्यसिद्ध के लिये ह। | | 
$| प्र०~इतिहास और पुराण के उपाख्यान भागों का प्रामाण्य, केसे सिद्ध होगा ? । 
प र वे उपाख्यान, वेदमूळक केसे हो सकते हें ? क्योंकि उन के बनाने बाळां की सत्यवादिता पर | 
} विश्वास करने का कोइ कारण नहीं हे तथा उन उपाख्यानां म कहां हुइ घटनाएं प्रायः छाकानुभव 
से बिरुद्ध हें । 
है स०--पूव हीं अथवादाधिकरण में इस प्रश्न का समाधान हों चुका हु अथात्‌ जस बदू 
के अथवाद भाग का प्रयोजन आर प्रामाण्य सिद्ध होता हे वेसे ही उक्त उपाख्याना का भा | 
र प्र०--इतिहास ओर पुराण में जो प्रथिवी के द्वीपां का ओर भारतादृवर्षा का बिभाग [| | 
न 1 हुआ है उस में क्या मूल और उस का क्या प्रयोजन है ! Fi, 
स०--बणाश्रमधर्म, जम्वूद्वीप के भारतवष ही मं यादि किया जाय ता उस से फलछाभ || | 
होता है न कि अन्य देश में । और भारतवर्ष से अतिरिक्त जितन दृश अर्थात्‌ द्वीपान्तर आदि 7 
| प्रथिबौदेश तथा स्वगादिलोक और नरकादिस्थान हैं सव, धर्मे और अधम क फलभाग हा के OT 
है निदान भारतबष ही बिशष और धमं अधम को भूमि हैं आर सव फलभूमि हैं यह निश्चय दी, रि 


ह । 
यु । बेद ही मुळ दैं।  । 
४ | उक्त विभाग के कथन का प्रयोजन है ओर मन्वादिस्ट्रतिया क चाई कथन का भा बद्‌ दै मु १ 


दै [जन आर मूल दै 1 | 
४ प्र०-पुराणादि में देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि क बशवणन के है और छ भी प्रयक्ष | 
स०--जाति और गोत्र का बिबेक ही वंशबर्णन का प्रयोजन दे... क | 


4 अनुभव ओर स्मरण हे । 


न) 

~ 
क्र 
७. 


१ 


हि 5 धरती 
देशपरिमाणों (नाप) | 
अ राण आदि में 9 है कट आदि कालपरिमाणो क बणन का F 
तथा नमष, काष्ठा क्षण, पछा,, दण्ड, मुहूत, दिन, पक्ष, मास, ह) 
क्या भ्रयांजन ओर सूळ ह ? | ज्यो तिषशाख्रीय बहार १ ज्र 
स०--देशपारिमाण, छोकब्यवहार क । भी ब्यौतिषशास्रीय _ 3 
| कै ल्यि है तथा खगोल (चन्द्र सूय आदि म्र का अन्तराळ) क अनुमान ही ह 
| | ` वहार के लिये हे । ओर इन बणनों का मूल भा! गाता १ बृद्धि होगी ओर याड धमे १ 
| ०--पुराणादि में भविष्यत्‌ बाणी (कलियुग म गण कनै 
७ ८ खे भी अधिक सुख हांगा इत्यादि?! 'काफ्या आफन्त, ar र 


लिय और काळपरिमाण, 


पण >> १४0 eh OA) 


झल 
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३३४ सनातनधमोद्वारे- ` [खण्ड २ 


त०काठप्रबृत्तयुगस्वभावधमाधमानुष्ठानफछबिपाकवा चत्यज्ञानद्रा रण वद मूलमव । अङ्ग 
बिद्यानामपि क्रत्वथेपुरुपाथ प्रतिपादन खोकवेद पूव कलन विवेक्तव्यम्‌ | तत्र शिक्षायां तावबद, | ३ 

बणकरणस्वरकालादिप्रविभागकथनं तत्मत्यक्षपू्वकरम्‌। यत्तु तथाबिज्ञानात्मयाग फळविशेप 
स्मरणम्‌ मन्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वेति च मल्यवायस्मातस्तद्वदमूलम्‌ । एवं करमते a 
ष्वथवादादिमिश्रज्ञाखान्तरविपरकोणन्यायलभ्यविध्युपसंहारफलमथानरूपणं  तत्तत्ममाण छ्न 
मङ्गीकृतम्‌ । लोकव्यवहारपृवकाश्च केचिद्‌ ऋत्विगादिब्यवहाराः सुखाथहतुलेनाश्रिताः। | देत 

. ब्याकरणेडपि शब्दापश्ब्दविभागज्ञानं साक्षादक्षादिविभागवत्पल्यक्षानामत्तम्‌ । साधुशब्द 

: प्रयोगात्फलसिद्धिः, अपशब्देन तु फलवगुण्यं भवतीति बादिकम्‌ । छन्दोबिचिल्यामपि | बिबे 


गायञ्यादिबिवेको लोकवेदयोः पूववदेव प्रत्यक्षः । तज्ज्ञानपूवकप्रयोगातु फलमिति श्रत्म्‌॥ | गा 
१ ॥ भाषा ॥ का 
# स०--युगों के खभावाबुसार धम और अधम तथा सुख और दुःख की बिचित्रता का ७ 
ज्ञान ही उक्त भविष्यत्‌ बाणो का प्रयोजन है तथा “आघाता गच्छान्‌ उत्तरा युगानि यत्र जामय डे 


कृणवन्नजाम ! । ऋ० म० १० अध्या० १ सू० १० म० १० (जिन समयबिशषां मं भगिनियाँ 
भाइया स अन्य पात करगा वे समयाबशष आग आवग) भाव यह है कि यम अपनी भगिनी 
यमा स यह कहत हृ क इस समय यद्याप कलिकाछ का अन्तिम भाग है जिस में कि भागिनी व्य 


~. 

| र वाढे हैं जिन पुत्र, मावा के साथ गमन कर रहे हें तथापि वे सत्य आदि युग और 
गिनी आदि भाइ आदि से अन्य ही को पति करेंगी इति । इत्यादि ति 

बेदवाक्य, उस क मूल है । पु 
शिक्षा कल्प आदि पूर्वोक्त अङ्गविद्याओं में भी किसी का यज्ञोपकार और किसी का ह 

उरुपापकार फल हे तथा यथासम्भव किसी का बेद और किसी का लोकानुभव मूल है । जसे कल 
शिक्षा में अकारादि बण, सम्बत आदि प्रय्न, (जिस ब्यापार से चण उत्पन्न होते हैं) उदात्त अ 

: आद्‌ खर, हृस्व दीघ आदि काल भौर कण्ठतालु आदि स्थाना का कथन, प्रत्यक्षमुळक ह तथा भा 
उक्त बणादि क ज्ञानपुबक, शब्दों के प्रयोग का गज्ञोपकार आर घुरुषोपकाररूपी फळ का कथन ड 
आर मन्त्रा क बणहीन ओर स्वरहीन होने से पाप हने का बणन, बेदमूलक ह्‌ । ३ 
एस हा करपसूत्रां मे बेदार्थ के निरूपण का अनकशाखा क अनेक स्थानों पर अथवादा लोक 

स मळ जुळ ।बाधवाक्यो का एकत्रित होना आर अथवादा से प्रथक्‌ उन का बिबेक तथा न्याय ह 
सका व) व गा य फळ हे आर यथासम्भव न्याय (युक्ति) छोकानुभव और १ पड 
यज्ञक्रिया की सुगमता फल का सक आदि के “को यज्ञ: (यज्ञ कौन है) इत्यादि प्रश्नोत्तर का, | कल्प 
ह आर दाक्षणा क प्रश्नात्तरों का भथ, (धन) फल हे। और इन दाता | EN 


प्रकार क प्रआत्तरा का लाकव्युव हार मूळ हू | म 


त 

च ण से - 

प्रयक्ष है । नीर र हि क और अमाधु शब्द का बिदेकज्ञान प्रयोजन हे और उसकामूर्ण | 9 
नन पे 1 म साधुशब्द क प्रयाग से फळसिद्धि और असाधुशब्द कृ ँ- ॥ 

| गक ती का, बैदिकपदों के अर्थ का ज्ञान, फॅट | प 

र प्रद्यक्षअनचु भव उस का मूल है । र हया भी 

कक छन्दःशास्न का भी ठार्के$ ओर्व १] Collection, Haridwar. 5 $ 


मन्त्ररुपो वाक्यां में गायत्री आदि छन्दो २ 


| भ मूछ और फल बार्णतप्राय है। | 


~+ ~ ~ > ~ = ७. ०७. 
. मन्त्रो के ऋषि, छन्द, देवता, ओर व्राह्मणभाग के वाक्य को, विना जान, मन्त्रां से यज्ञ करता वा 


००७ कप 2 ० (NN ७ ~ ~ जोक 
हैं, तदनन्तर अपना २ शात्र आर मन्द गतियों क अनुसार अन्यान्य नक्षत्रा पर भ्रमण करत हू | 
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| २] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ६३० | 


त०तथाचानिष्टंश्रूयते। यो ह वाऽविदितार्षेयछन्दोदैवतव्राह्मणेन मन्त्रेण यजति याजयति । 
त्यादि | ञ्योतिःशास्रेऽपि युगपरिवत्तपरिमाणद्रारेण चन्द्ादित्यादिगतिविभागेन तिथिः । 
क्षत्रज्ञानमविच्छिन्नसम्प्रदायगणिता चुमानमूळं ग्रहसोस्थ्यदौस्थ्यनिमित्तपूवक्रतगुभाग्नु प- 1 
कर्मफलविपाकसू चनं॑ तद्वतशान्त्यादेविधानद्वारेण वदमूलम्‌ । पतेन सामृद्रवास्तुविद्यादि | 
ब्याख्यातम्‌ । इंदशा बा विधयः सवत्रानुमातव्याः । इंदशे हि ग्रृहणरीगदिसन्निवेश् सत्येत- | 
देतच अतिपत्तव्यमिति | मीमांसा तु लोकादेव प्रत्यक्षानुमानादिभिरविच्छिन्नसम्पदाय- | 
॥ भाषा ॥ | 

बिबेक फल है और मूळ भी उस का लोकानुभव तथा वेद यथासम्भव दवे आर इस अंश का कि || 
“गायत्री आदि छन्दो के विवेकपूषक ही मन्त्रपाठ से फलसिद्धि होती हे” बेद मूळ है क्योंकि 
गायत्री आदि के विवेक बिना, यज्ञ करने कराने से पाप होना “यो ह वाऽविदितार्षयछन्दादैवत- | 
ब्राह्मणेन मन्त्रेण यजति याजयति बा स स्थाणुं बछति प्रवा मायते स पापीयान्भवति' (जो पुरुष | 


कराता है वह पापी होता है) इत्यादि बेद में कहा है । 
ज्यौतिषशास्त्र में भी तिथि आदि के कथन का लोकानुभवसिद्ध गणितमूळक अनुमान ह्वी | 
मूळ है क्योंकि कल्प (ब्रह्मा का दिन) के आदि में सूर्य आदि ग्रह एक ही नक्षत्र पर स्थित रहते 


और उक्त गतिविशेष के अनुसार उन ग्रहों में अनन्त प्रकारों की विलक्षणता होती हे तथा उन || 
गतिबिशषां से संयुक्त ओर उन्ही के अनुसार कल्पित, काळभागों को “तिथि? “नक्षत्र आदि | | 
शब्दों स कहते हें इस रीति से ग्रहों के गतिविभाग ही के अनुसार तिथि नक्षत्र आदि का बिबेक | 
होता है । और “एक युग में सूय चन्द्रमा के गतिब्रिशषों की इतनी बार आत्रतियां होती हे! इस || 
ज्ञान के अनुसार मास वष आदि बिभाग का विवेक होता है । और इन सव बिवेकों का मूळ भी 
अनादि गणितसम्प्रदाय ही है तथा जीवों के प्रारूधकर्मा के अनुसार उन के सुख दुःख और शरीर 
आदि सब बिषयों का परिबर्तन भी काल ही के द्वारा होता है और काळ, निरवयव अनादि अनन्त 
पदार्थ है जिस का सम्बन्ध सब पदार्थो (ग्रहों की गति और शरीर आदि बिषय) के साथ हवेत 
तथा काळ में असङ्ख्य प्रकार की अनन्त शक्तियां हें जिन के अनन्त प्रकार के फल सव विषयों पर त 
लोक में प्रत्यक्ष ही हैं और उन शक्तियों का विवेक, बिना काळ में अवयवकल्पना के नहीं हो सकती 
इस लिये ज्यौतिषशा्ञ में प्रह आदि की गति आदिरूपी क्रियाओं के अनुसार बिषघटी सेळेकर || 
महाकल्प (ब्रह्मा का जीवनकाळ) पर्यन्त छोटे से छाटे और बड़े से बड़े LE अवयवो की 
कस्पनामात्र कर उस के अनुसार काळशाक्तियों के बिबेकद्वारा जीवों के सुख दुःख आर शरीरादि 
विषयों के अवस्थाविशषरूपी फलों के ज्ञान करने के उपाय कहे हुए हैं परन्तु अमुक ग्रह के स 
गतिबिशष से अमुक फळ होता है तथा अमुक अह की शान्ति से अमुक फल होता है इत्यादि अशो । 
में ज्योतिषशास्न का, बेद ही मूल है । + शक नसकी 
2 ज्यौतिषशास्न के मूल और फळ के वर्णन ही से सामुद्रक (शरीररेखा त का कतर ) ° 
तथा बास्तुबिद्या ( ग्रह्मदिरचना का प्रकार) आदि (जो कि अथंशात् में अन्तर्गत दै) विद्याओं का; 


` छट??? i a 
. मीमांसा का तो घविविकिहेती'पि अर्थमसूजण्ही'फ्शळक्षा गया है और प्रयक्ष, अनुमान । 


न्स 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३६ धनातनधर्मोद्धारे -- [खण्ड २ 


_त०पण्डितब्यवहार! प्रबृत्ता । न हि कश्चिदपि प्रथममेतावन्तं युक्तिकलापमुपसंहृतु क्षमः। 
एतेन न्यायबिस्तरं ब्याचक्षीत ॥ 
बिषयो वेदवाक्यानां पदार्थेः प्रतिपाद्यते । 
ते च जात्यादिभेदेन सङ्घीणी लोकबत्मेनि ॥ 
स्वलक्षणबिविक्तेस्तेः प्रत्यक्षादिभिरज्नसा । 
परीक्षकापिंतेः शक्याः प्रविवेक्तु नतु स्वतः ॥ 
बेदोऽपि बिप्रकीणोत्मा प्रत्यक्षाचवधारितः । 
खार्थ साधयतीेवं ज्ञेयास्ते न्यायविस्तरात्‌ ॥ 
। तथाच मानबेऽप्यभिहितम्‌ । 
प्रत्यक्षमनुमानं च शास्रं च बिबिधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्य्यं धमशुद्धिम भीप्सता ॥ इति 
तथा -- 


यस्तर्केणानुसन्धत्त स धर्मे वेद नेतरः ॥ 
इत्यादिभिस्तर्कबिशुद्विराश्रिता । मायेण च मनुष्याणामधर्म भूयिष्ठ त्वात्तज्ज्ञानप्रति- 
बद्धाः प्रतिभास्तेषु तपु कुमार्गेपु प्रवत्तन्ते तत्र लोकाथवादोपनिषत्पसतैस्तकंज्ञास्रेः स्वः. 
आदि प्रमाणों के अनुसार अनादिकाल से न्य, शा हुआ आया है बड़े २ पण्डितों का 
छोकव्यवहार 'ही इस का मूल हे क्योकि किसी का यह सामथ्य नहीं हो सकता कि एकाएकी इतनी 
युक्तियों का सङ्गह कर ळे । 
मीमांसा का जो मूळ ओर फळ है वही न्यायशांख् का भी मूळ और फल है । 
भ० - न्यायशाख म प्रयक्ष अनुमान आदि प्रमाणों का निरूपण ही है तब ऐसे शाख 
का धमश्ञान केसे प्रयोजन हो सकता है ? १ 


मर. स०--प्रमाणों के निणय बिना, पदार्थों का ठीक निशय नहीं हो सकता और उस के 

षा 'बैदिकपदों के अथ का निश्चय नहीं होता तथा तर्कशाख से शून्य मनुष्यों का यह काम नहीं 

कक पाका हा का ठीक बिवेकपूबक निणेय कर ले । और बेद भी ऐसा नहीं है 

न त i पता ठप | कत पा 2. कर छ। इसी स मनु उ १ 

` तत्त्व क निश्चयार्थ, प्रयक्ष, डे जा वाक्यों मे यह्‌ स्पष्ट ही कहा है कि धम- ह 
गत छि यओं क सहित बेद को भली भांति जानना 
1. बदसूळक स्सतयादि ग्रन्थों के ताप्पर्यो को जो पुरुष बेद और शास्त्र के 


oS १ ब 
- चाहिये | तथा बद अं 
- ~ ~ C = 
अबि || अनुसन २ _.९ & 
आबराधा तक स अनुसन्धान करता. हे वही घर्म को जानता हे न [कि दूसरा इति । ; 


प्र०--यदि तकशाख भी धर्मोपयोगी है ठो औौ को = । 1 
| पी गाहताब चित तर्क नै नहीं 
` धर्मापयोगी हैं ? ह्‌ द्धादि के रचित तकंशास्त्र भी क्यों ग 
[है छ ४५ 
| “च्या स०--व भी इस रीति स घर्मापय गोमी ८. त र ह ६६ त ७, ॥ 
[ना से वासित होने के कारण उन की जाण ह के प्राय: मनुष्यों के अन्तःकरण के, अधर 
निमित तक ल र ब ERIS, कुमार्गो हीं के ओर प्रवृत्त होती है आर | 
"त तकशाख भी ठोक औराद 'केख्यबुखर-सर्सबिशक्वक्षो को उठा कर उनकी 


ज 


हण्ड २ ] ०००८“सीभक्वैकार सय पक” Kosha ६३७ ह) 


त०बिप्रतिपत्तिमुखमद शनम्‌।तदुपपत्तयस्तद्वलावलपूर्वक च निश्चयद्वार कथ्यते।अन्यथा पुनः! 


| प्रतिभान्त्यः स्वयं पुंसामपूर्वा ह्यपपत्तयः । |) || 
भ्रान्त बहुमताः सत्य; कुयुरज्ञानवा धनात्‌ ॥ j (1 


बासु तु प्रदाशतासु स्वातन्त्र्येण विशोधयन्तः कथ्रिदुत्सुज्यान्याः प्रमाणीकरिः | 
ष्यन्ति । सदपि च नित्यानत्यपृथत्तकत्वसामान्यविशेषज्यतिरेकाग्रेकान्तप्रतिपादन तदपि 1 
MITT SAR र | अत्रश्यं च सर्वात्मकवस्तुयुगपद्धहणासम्भवात्‌ 4 
। तद्भागोपनिपातिपद्‌विषयविवेक,थमकेकीनिरूपणमादरेण कत्तव्यमू । अन्यथा ये$नवाप्त- 
सामान्यबिशेपाटुपपत्तय; पुरुपास्ते पदपरतिपादं निष्क्ृष्ठ वस्तुभागं लोकपात्रालोचनेन * 
नेवाध्यवस्येयुः | मन्त्राथेवादोपात्ताश्र स्तुतिनिन्दास्तत्तनित्यानित्यकपृथक्त्केकान्तमाश्रित्य तत्र .. 
तत्र विधिप्रतिषेधाहइत्वेन प्रवत्तमानाः पक्षपातप्रतिपादितवस्तुधर्मवेचित्रयाहते निरालम्बना; ' 
स्युः । याद्वैताः प्रधानपुरुपेश्वरपरमाणुकारणादिप्रक्रियाः रुष्टिपछयादिरुपेण प्रतीतास्ताः | 
॥ भाषा ॥ 
उपपत्ति करते हैं जिस से कि अनेकपक्षों के बिचार का अवसर मिलता दै कि जिस के अनुसार | 
बिचार करने से सिद्धान्तरूपी पक्ष का निर्णय होता है । यदि उन के तकशाखम्न न हों तो विचार | भी 
करने का प्रयोजन न होने से सिद्धान्तपक्ष का केवल स्वरूप ही कहा जायगा और उपपत्ति न कहने } 
से सिद्धान्तपक्षों पर लोगों की श्रद्धा कम हो जायगी जिस से कि स्वतन्त्र हो कर अपने मनमानी | 
युक्तियों से लोग अनेक प्रकार के पक्षों को प्रमाणित करने लगेंगे । तात्पय यह ह कि बोद्ध आदि 
के तर्कशास्त्र भी पूर्वपक्ष उठाने के द्वारा धमेविचार के उपयोगी होत हैं और लोकानुभव तथा | 
अर्थवाद आदि कुछ न कुछ मूल भी उन शाब्नों का होता ही है । परन्तु तकशाख क अनुसार | 
बोद्धादितको की दुबळतः का निणय होता है । 
प्र०—न्याय, बेशेपिक, साङ्कय, आदि दशन सबी न्यायशाख ही ह क्योंकि प्रमाण: 
निरूपण सब में किया है तो ऐसी दशा में उन में कहे हुए जितने तक, धम क प्रमाण स सम्बन्ध ५ 
रखते हें वे धर्म में उपयोगी हों परन्तु साङ्कय में जो सब जगत्‌ क नित्यत्व का आर वादात मे 
सब जगत्‌ के अनित्यत्व का तथा वेदान्तदशन (अद्वेतवाद्‌ ) में सत्र क एकल का भार बशाषिकमत 
में जगत्‌ के अनेकत्व का एकान्तरूप से प्रतिपादन ह वह कॅस धर्मज्ञान का उपयोगी है? - छ 
(1 स०--<क्त प्रदिपादन भी पक्षपात के कारण स नहीं हैं किन्तु सब वस्तुओं के ताखिक- |. 
५ स्वरूप का ज्ञान एक ही बार किसी को नहीं होता किन्तु दशाविशष म अपन २ विचाराच्या द 
सब महाशय किसी २ तत्त्व का निणेय किया करत है आर पदाथीनिणेय के द्वारा वे सव ।नगय) & 
बेदार्थनिर्णय में उपयोगी होते हैं । ओर यदि उक्त प्रातेपार्दन, उक्त शास्त्रों में न किय जाये तो 
सामान्यपुरुष, ।बचारशाक्त का न्यूनता स लोकानुभवमात्र के अनुसार पदाथभाग क तत्त्व का 


निणेय नहीं कर सकते और मन्त्र तथा अथवाद म॑ कह हई BR वा | भै 
ठीक निश्चित नहीं हो सकतीं यदि पुरुष में बिचारशाक्त न्यून हो, इस लिय विच ~< हि 
के द्वारा उक्त बिषयों का प्रदिपादन भी अवश्य धमोषयाए है। | 

प्र०--साङ्ख्यमत में मूलप्रकृति से, बेदान्तदशन स नहा खो योग ब | 


मे जगस्सृष्टि की प्राक्रया कहदी हूँ इन प्रक्रियाओं का क्या मूळ द १ 


> 


र र 
पिकद्शेत्त म परमाणुआ स 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


स्वच 


६ ३ ८ ०णरशुमोरतीमथर्योद रि Gyaan Kosha ३ [ खणड र १ 


तग्सबौ पन्त्राथवादज्ञानादेव टृश्यपानसूक्ष्मस्थूलद्वव्यमका ता वका रभावद शन न च ट्रएच्या | 
प्रयोजन च खगंयागायुत्पाद्यात्पादकावेभागज्ञानमू | सगेमळ्यापवणनमापे दवपुरुपकार 


दिर 
मभावप्रविभागदशनाथम्‌ । सवत्र हि तद्धलेन प्रवत्तेते तदुपरम च।परमतीति विज्ञानमात्र 
क्षणमङ्गनरात्म्यादंवाद।नामप्युपानपत्म्रभवत्व वषयष्वा्यान्तक राग नवत्तयितुमिद्युपपत्न का 
सर्वेषां पामाण्यम्‌ । सवत्र च यत्र कालान्तरफछत्वाद्दानामनुभवासम्भवस्तत्र श्रुतिमूलता की 

खण 


सान्दृष्टिकफले तु बृश्चिकावेद्यादी पुरुषान्तरे ब्यवहारदशन।दव मामाण्यामेति विवेकसिद्धिः | 
इति । इतिस्मृतिप्रामाण्यम्‌ । 
श्चतिविरोधे दृष्टळो भादिमूलकत्वे वा स्मृतेरमामाण्यमेव | तथा च सूत्रे-- है 
विरोधेत्वनपेक्ष्य स्यादसति द्वबुमानमू ॥ २ ॥ हतुदशेनाच ॥४॥ इति (मी, | के 3 
द० अध्या० १ पा० ३) 
त०बा० यान्येतानि त्रयीविद्धि न परिग्रहीताने किञ्चित्तन्मिश्रथमकऽ्चुकच्छाया 
क 


पातताने ळाकापसङ्कहलाभपूजाख्यातिप्रयाजनपराणि त्रयीबिपरीतासम्बद्धटएशोमा ह 
।३मयक्षानुमानापमानाथापत्तिमाययुक्तिमूलोपनिवद्धाने साङ्ख्ययोगपाश्चरात्रपाशुपतः , | भेदय 
2 ॥ भाषा ॥ हता 
हि स०--मन्त्र और अथवाद ही इन सब प्रक्रियाओं के सूळ हें और तात्पर्य भी इन होस 


क्रियाओं का जगत्‌ के उपादान और निमित्त कारण के निश्चय में है और प्रयोजन भी इन का 
यह निश्चय ही है कि अदृष्ट से भी दृष्ट उत्पन्न होता है जैसे धर्म की अपूबशक्ति से खगांदि फंछ | 


म०-जगतू का स्ट आर सहार का बणन जो कि शास्र ओर पुराण आदि में है 
उस का क्या फल ओर क्या मूल है? 


स०--प्रल्य क पूबसमय में जगत्‌ की स्थिति और उन्नति के लिये देवता और मनुष्य 
आद महानुभाव छोग उद्योग ही करत रहते हैं तथापि दैव ( पू्क्कतकम ) के बल स जगत्‌ का 
मळय हा हा जाता हू तथा सृष्टि क पूवसमय से जावगण जगत्‌ के लिये उद्योग करने के योग्य भी 
नहा रहता तथापि जगत्‌ को सृष्टि हो ही जाती है इस लिये यह्‌ निश्चय है कि उद्योग का अपक्षा 
इव, बहुत हा प्रबळ है यही निश्चय सृष्टि और प्रळय के बर्णन का फल ह ओर मन्त्र ह अथवाद 
इस बणन क मूळ हूँ । ऐस ही नास्तिकदर्शनों के ।बज्ञानवाद्‌, (क्षाणिकज्ञान के आति।रक्त सर्व 
मिथ्या है) क्षणभङ्गवाद्‌ (सब जगत्‌ क्षणिक ह्‌) आर नरात्म्यवाद्‌ (आत्मा भी मिथ्या हु अथात 
अय हा तत्त्व हैं) का भी असद्वा इदमग्रआसीत्‌ इत्यादि उपनिषद्‌ ही मूळ हे ओर जगत्‌ की 
। उच्छतां क द्वारा बराग्य ही, इन वादों का फल हे इस रीति से बेद से अतिरिक्त, स्पृतिनामक 
थूबाक्त दश 1बद्याआं तथा अन्यान्यबिद्याओ का मूळ, फळ आर प्रामाण्य सिद्ध हो चुका आर हर 
.. बिद्याआं क बिषय में यहा बेबक हे कि ब्बाश्चकांबद्या आयुभद आद उपबद्‌ नीतिशाज। र 
कानशाख, सूपशाख, आदि विद्याओं में भी जिस अंश का फल छौ।केक दै उस अंश का मर | य 
, हाकराचुभव आर. जिस अंश का फल अलौकिक हे उस अंश का मूळ, बद हा हृ । इत । 
| बेद स बिरुद्ध अथवा लोभादिमुळक स्मृति, प्रमाण नहीं होती क्‍योंकि बेदबिरोध अथवा | इस क 
' छाभ आदि हृष्टमूल मिलन से उस स्मृति क बिषय में । 
नहा हा सकती जसा कि 'बिरोधे त्वनप 
: (पू० मी० द० अध्या? 
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त०शाक्यनिश्रन्यपरिशहतधर्माथमनिवन्धनाने विषचिकित्मावशीकरणोचाटनोन्मादना- 


दिसमथेकतिमपयन्त्रो पधिकादा चित्क सिद्धिनिदशना हिंसा सत्वचनदमद।नदया55दिश्रुति 
॥ भाषा | 


। भप्रमाणता का, बदबिरोध ओर हतु (लोभादि कारण) देखने के अनुसार इन दो सूत्रों से 
खण्डन किया जाता है | 
प्र०-यदि स्मृतिवाक्य भी अप्रमाण होने छगे तो मनु भादि की स्मृतियाँ कैसे प्रमाण होगी ? 
स०-बंदिक त्रेवाणिक लोग बहुत काळ से मनु आदि की स्मृतियों का आदर और उन | 
के अनुसार धम का अनुष्ठान तथा अधम का बजन करते आते हैँ इसी से वे स्मृतियाँ प्रमाण दे 
भौर ऐसा न होने से उक्त शाक्यादिस्मृतियाँ अप्रमाण हैं । | 
प्र०-जब इन स्मृतियों मं सत्य, दया, आदि ऐसे धर्मों का उपदेश है जो कि बेद में भी | 
प्रयक्षरूप से कहे हुए हें ओर उस के अनुसार सत्य आदि के बिषय में शाक्य आदि के वाक्य |. 
बेदमूळक हे तो उसी दृष्टान्त खे उन के अन्यान्यत्राक्यों में भी वेदमूळक होने का अनुमान होता | 
हवे तो एसी दशा में बंद्कित्रवर्णकों के स्वीकार न करने मात्र से केसे शाक्यादिस्मृतिय अप्रमाण | 


हो सकती हँ ? 
> ७. ~ ~ ~ ~ [a 
स०-जेसे कोइ पुरुष वास्तविक भपने भङ्गबिकार को वख्रादि से भच्छादित रखता है | 


वैसे ही “चैलं बन्देत? (ज्ञेनदेवाळय को नमस्कार करै) इत्यादि बेदबिरुद्धवाक्यों के मिथ्या को | 
आच्छादन करने के लिये छोकवच्च॒नाथ ही कहीँ २ सल आदि वैदिकधर्मो का शाक्यादिस्मृतियां | 
में उपदेश हे तो इतने मात्र से वेदिकबिधिवाक्यरूपी मूल का अनुमान उन के बिषय में नहीं हो सकता। 

प्र०—लोकबश्चना से शाक्यादि को क्या प्रयोजन था ? 

स०-लोकसङ्गद, अर्थलाभ, पूजाळाभ और कीर्ति ही प्रयोजन थे । 

प्र०-तब भी सत्य आदि के स्मृतिवाक्यों को दृष्टान्त बना कर वेदिकबिधिवाक्यरूपी | 
मूळ का अनुमान, उन में क्‍यों नहीं होता ? 

स०-प्रत्यक्षादि ठोकिकप्रमाणों हीं के द्वारा उन स्मृतियां में धर्मोपदेश है ओर प्रत्यक्ष- 
सूत्र (सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्र्यक्षमनिमित्त बिद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ पूः मी० 
भ० १ पा० १ सू० ४) पर पूत्र में यह्‌ सिद्ध कर दिया गया हे कि घम, प्र्क्षाद्त्रमाणा स 


१ | गम्य नहीं हे तथा इन स्मृतियां में बहुत काम एस कहे हुए ह जाके बढ़ स अलन्त बिरुद्ध हैँ और 
बहुत से ऐसे हैं जो शोभा आदि दृष्टफल ही के छिये हैं तथा बेदिकळांग एकमुख हां कर इन 


स्मृतियो का अनादर करते हें इन्हीं कारणों से बेदिकबिधिवाक्यरूपा मूळ का अनुमान, इन क 


बिषय में कदा5पि नहीं हो सकता । 


ACS SS ~ ~ हे न्य 
प्र०--उक्त रीति से जब शाक्यादिस्म्रंतियां क प्रमाण होने का सम्भव ही नहीं हैं तो 


| उस का खण्डन क्यों किया जाता है ? 


स०-झाक्यादिस्मृतियों मं स्थान २ पर बिषचिकित्सा, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, 
भादि के उपयोगी कतिपयमन्त्र और औषध भी लोकरञ्जनाथ लिखे हं जिन का फळ भी कदाचित्‌ 
पक्ष होता है तथा ढोकबिश्वासाथ, शुतिस्सृति में कहे इए अहिंसा, सतय, दम, दान, दया भादि 
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६४० के | खण्ऱ्‌ २ । 


स्मृतिसेवादिस्तोकार्थगन्धवासितजीविकाप्रायाथान्तरापदशा ने याने च वाह्मतराणि हे 
' स्छाचारपिश्रकमोजनाचरणानिबन्धनानि तेपामेवेतच्छृतिविराधहेतुदशेनाभ्यामनपेक्षणीयतत 
प्रतिपाद्यते । नयैतत्कचिद धिकरणान्तरे निरूपितम्‌ । नचावक्तव्यमव गाव्या[देशब्दवाचकल 
' बुद्धिवदतिमासिद्धत्वातू । 
यदि द्यनादरेणेषां न कटप्येताप्रमाणता । 
अशक्येवेति मत्वाऽन्ये भवेयुः समदृष्टयः ॥ 
शोभासौकऱ्येहेतूक्तिकालिकालवशेन बा । 


यज्ञोक्तपशुहिंसादित्याग भ्रान्तिमवाप्लुयु। ॥ या 
ब्राह्मणक्षत्रियप्रणीतत्वाविशेषेण बा मानवादिवदेव श्रुतिमूलत्वमाश्रित्य सचेतसो$पे | शक 
श्षतिबिहितेः सह विकल्पमेव प्रतिपद्येरन्‌ ॥ ल्क 

| ॥ भाषा ॥ ऽप 
भी इन में कही २ कहें हैं और लोकसङ्गह ही के लिये जीविका के उपयोगी अन्यान्य कमै भी क्षः 

गी इन में कहे हैं इन कारणों से साधारण मनुष्यों को यह सम्भावना हो सकती है कि शाक्यादि- तक 
' स्मृतिया धम में प्रमाण हे आर यही सम्भावना, पूबपक्ष का बीज हे इसी से इन स्मृतियां के त 


प्रामाण्य का खण्डन किया जाता है । 
क. प्र०--जब पूर्व ही प्रत्यक्षसूत्र ही पर प्रत्यक्षादिप्रमाणों की धममूछता का खण्डन हो | ८ 
चुका है ओर उसी खण्डन से शाक्यादिस्मृतियों के प्रामाण्य का भी खण्डन कृतप्राय हे क्योंकि | ० 
प्रत्यक्षादिप्रमाण हीं इन स्मृतियां के मूल हैँ तो इन स्मतियो के प्रामाण्य का खण्डन पुनः क्यों 

किया जाता हे ? 

°--शाक्यादि क स्मातयां क बेदमूलक होने का साक्षात्‌ खण्डन पू ही नहीं.इ | मूळ 
था इसी से वह अब किया जाता है । 
श०--जब शाक्यादे, अपनी स्मृतियों का बेदमूलक होना स्वयं नहीं स्वीकार करते भार | सक 


गी सं ब मूर को ~ 
' इसा स उन का बेदमूलक न होना प्रसिद्ध ही हे तब उन के प्रामाण्य का खण्डन किस प्रयोजन | करे 
~ ~ (७ के दान 
स०--उक्त खण्डन क अनक प्रयाजन हे। जस तश 


प्रयो १) यदि शाक्यादिस्मृतियों को तुच्छ समझ कर उन का खण्डन न किया जॉय त्र 
तो लौकिक लोग यह समझ कर कि “उन का खण्डन होई नहीं सकता?, मन्वादिस्परतियो और | बिह 
`` राक्यादुस्मतिया के विषय में समदृष्टि हो जायेंगे । ] नि जो 
प्रया०--(२) अथवा कलिकाछ के अनुसार अधर्म के प्रबळ होने बा शोभा म | को 
आनन्द जादि क ठाभ स बेदवाह्य शाक्यादिस्मृतियों ही पर श्रद्धा कर श्रोत (बद में कहा हुआ? | 


। भोर स्मात ( मन्वा दिस्मतियों में कहा हुआ) कर्मों को छोड़ बेडेंगे । | यदि 
म्रया०--(३) ढाकिको को कोन कहे परीक्षक (सुशिक्षित बा भन्यशाखज्ञ) ळी र | जैसे 
४ शाक्यादिस्मतियो को त्रबार्णिकरचित होने के कारण बेद्मूलक समझ कर इन स्मृतियां पर मच हे 


क॑ अनुसार एस कर्मा को भी करने छगेंगे कि जिन कर्मों का मन्नु आदि की स्छृतियों में तिर | 
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` भूछक हे इस से वे स्मृतियां अप्रमाण ही है. । 4 कः 
बुयायी कोई पुरुष स्मृतियां को वेदमूलक 


खण्ड २ ] Digitized समन्या सये पिद ६४१ 


तेन यद्यपि लभ्येत स्मरतिः काचिद्विरोधिनी । 
मन्वाद्युक्ता तथाप्य स्मिन्नेतदेवोपयुञ्यते ॥ 
त्रयीमार्गस्य सिद्धस्य ये ह्यत्यन्तविरोधिनः । 
अनिराकृत्य तान्‌ सबान्‌ धर्शुद्धिन लभ्यते ॥ 
[जनग्रहीतत्वं पित्राद्यनुगमादि च | 
ताप द्वापान्तरापक्षं वदन्त्यव स्वदशेन ॥ | 
तत्र भ्रद्धामात्रमेवेकं व्यवस्थानिमित्तम्‌ सर्वेपाँ खपितपितामहादिचारितानुयायित्वात्‌ । | 
येश्च मानवादिस्मृतीनामप्युत्सन्नबेदशाखा मूछत्वमभ्युपगते तान्मति सुतरां शाक्यादिभिरपि | 
शक्यं तन्सूळत्वमेव वक्तुम्‌ | को हि शक्नुयादुत्सन्नानां वाक्यविषयेयत्तानियमं कम्‌ । | 
ततश्च यावस्कि ्चिस्कियन्तमपि काळं कंश्रिदाद्रियमाणं प्रासाद्ध गत तत्म्यक्षशाखाबिमंवादे _. 
ऽप्युत्स न्नशाखामूळत्वावस्थानपचुभवतुल्यकक्षतया प्रातिभायात्‌ अत आइ “ विरोधे स्वनपेः | 
क्ष स्या? दिति । पारतन्त्र्यं तावदेषां स्मयेमाणपुरुपविशेषमणीतत्वात्तेरेव प्रातिपन्नम्‌ शब्द- , 
कृतकत्वादिप्रातिपादनादराचच पाश्चस्थैरपि विज्ञायते | वेदभूलत्वं पुनस्ते तुल्यकक्षत्वाक्षषयव i । 
लज्जया च मातापितृद्वपिदुष्टपत्रवन्ना भ्युपग च्छन्ति। अन्यच स्मृतिवाक्यमेकमकन थुतिवचनन  / 


॥ भाषा ॥ 
~ ~ ~ | 
किया हुआ है । इस रीति से, वेदिकमाग के अत्यन्त विरोधी जितने मत ह उन को, बिना खण्डन 
किये धमेतत्त्व की शुद्धि कदापि नहीं हो सकती इस लिये उक्तखण्डन बहुत हा आवश्यक हू । | 


प्र०--जत्र बहुत से लोग, शाक्यादि के कहे हुए वाक्यां क अनुसार कम करत ह | 
ओर उन के स्मृतियां में भी सय आदि धम कहे हे तब आग्रह से यह कहना ।क व स्म़ातया बद- 
मूलक नहीं हें, कसे उचित हं ९ और मान लिय़ा गया कि उन स्प्रतिया म मनु आदि स्मांत स 
बिरुद्ध भी बहुत सी बातें हें, तथापि उन के अनुसार उन क मूळ बंद का कल्पना क्या नहा हदो | 
सकती ? क्योंकि जैसे “ अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति? (अतिरात्रयज्ञ म पोडशी नामक पात्र का मण | 
करे ) ` नातिरात्रे षोडाशिन गृह्णाति? (अतिरात्रयज्ञ म षोडशीं नामक पात्र का प्रहण न करे) ये है! 
दोनों बेदवाक्य यद्यपि परस्पर में बिरुद्ध हँ तथापि यह्‌ व्यवस्था का जावा हू कि अतिरात्रयज्ञ में है! 
षोडशी पात्र के ग्रहण का बिक्रहप हे अथात्‌ यजमान अपनी इच्छा स प्रहण करे बा न करे । || 
एसे ही मनु आदि और शाक्य आदि की स्मृतियां क अन्यान्य म बिरोध होने पर भी उन मे | 
बिहित कर्मों का, कती की श्रद्धानुसार बिकल्प हों सकता ४ । आर जव मनु आदि की भी : 
अष्टकादिस्मृतियां का मूलवाक्य, बेद को लप़शाखाआ म स्थित माना जाता व शाक्य आदि | 
को स्मृतियों का मूळ भी यदि छप्तशाखाआ म माना जाय तो क्या अनुचित हूँ 

स०--शाक्यादिस्मृतियों का पोरुषय होना सत्र के सम्मत ही है आर एसा दशा म 

वे बेदमूलक हों तब ही धर्म में मनु आदि की स्टतियां क उर्‌ 1 प्रमाण हो सकती ह | परन्छु , 


अमुकी का 
माता पिता का परमद्देषी पुत्र अपने को यह नहीं कहता कि मे असुर और अमु पुत्र 


~ 1 ति बद्‌ः छि 
हू वैसे ही द्वेष और लज्जा वश, शाक्य आदि स्वयं यह नहा कह सकते कि उन की स्मृति वेद 


id 


प्र९--यदि शाक्य आदि का मता 
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a 


[ सेण्हे रे 
विरुध्येत | शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्ज सर्वाण्येव समस्तचतुदश, | ति 
विद्यास्थानविरुद्धानि त्रयीमागव्युत्थितविरुद्धाचर णेश् बुद्धादिभिः प्रणीतानि । त्रयी वाहे: | 
भ्यश्वतुथेबणेनिरवसितपायेभ्यो ब्यामूढेभ्यः समप्पितानीति न बदमूलस्वेन सम्भाव्यने। | ति 
खधमातिकमेण च येन क्षत्रियेण सता प्रवक्तत्वपरि ग्रह प्रातिपन्नों स घममाविप्छुतम्नुपदेक्ष्यतो, | 
ति कः समाश्वासः । | 
उक्तच । 
परलोकविरुद्धानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत्‌ । | 
आत्मानं योडतिपन्धत्ते सोऽन्यस्मै स्यात्कथं हित इति ॥ 
बुद्धादे!पुनरयमेवव्यतिक्रमोउलड्जा रबुद्घों स्थितः येनेवमाह्‌ ! 
कलिकलुपकृतानि यानि लोके सः 


मयि निपतः्तु बिमुच्यता तु लोके इति । 
स किल लोकहितार्थ क्षत्रियधममतिक्रम्य व्राह्मणबुत्तं प्रवक्तत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेधाः | 
॥ भाषा ॥ 
मान ळे तो उस में क्या बाधक है ९ 
स०--इसी प्रश्न के समाधान के लिये. 
शाक्य आदि स्मृतियो के बेदमूलक होने में बाधक दि 
~= बाध०-(१) सनु आदि की स्मृतियों में कहीं किसी. ए. 


नहि प्‌ ही जन, उन के. कत! धमः 
हें तब दे कैसे बेद० ? पुरुष ही ही 
वा०-(३) जब शाक्य आदि ने बना क्र डः Ns _ ७ ASS यः 
~ RN SN न स्यातियां को बेदव आहि के लिये 
समपंण किया तब वे कैसे बेद० ? / [वाह्य शुद्र भादि हे 


>. चह ७ ५ पा 
ने वाल हे तब; केसे: वे स्मृतियां बद्‌० ? भ्रम 


~ ~ च दे ॥ १ 

Rs वय हा कर अपने; बोदिकधर्म के बिरुद्ध, उपदेश 

न मरि दान लेने का काम स्वयं उठा छिया अथोत्त्‌ आ काम अपने हीं करने. ळं इस 
तब उन, क. घर्मापदेश पर क्या विश्वास ह है 

र „गे सा सकता हे ? और इसी से पूवीचायों (भटटपादसेभी | तव 
बव क आचायां) ने भी कहा हे कि “परद्यो०? ७७... 0 ह से हो्‌ 
` त्यागना चाहिये क्योंि दै है परो?” परलोक के. बिरुद्ध कमे करनेवाले को दूर ही सै ग 
| आदि का परडोक से विद |. दी राजु हो रहा हे बढ दूसरे का कया द्वित दोगा ? और बुदे | रर 
00 ता रचि नामक. उनी क पयन वि ठ कि 
| चहा को कटिकलुषकतानि>: ( वैदिक निषेधों, के उलङ्घन से: कलिकाल के अतुसारी 
पाप का मने अपने मस्तक पर छिया तुम लोग 0 चाय | स 


हि व लोक, के अनुस NN , उनः के मर्ताः 1 
~ _ गुणों SR १ र का छोड्डो ) तथा; उन ॥ 
 चुयाया ढोग उन के गुणों को यों काइते हैं कि “वे पेर ) द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| ८ >> > .> 
` तब उन के विषय में किसी सय प्रमाण के मूल होने का सम्भव नहीं हे ओर शाक्य आदि का 
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खण्ड ३ | सामान्यकाण्डस्य पूवा ३५३ 
तिक्रमासम्यत्रीह्मणेरननाशिएं धर्म वाह्राजनानजुशासद्धमपीदामप्यात्मनोज्त्रीकल परु 
कृतवानिति, एवंविधेरेब गुणैः स्तूयते तदनुशिष्टानुसारिणश्व सबएव श्रुतिस्मृतिविहितधर्मा- 
तिक्रमेण व्यवहरन्तो विरुद्धाचारत्वेन ज्ञायन्ते ॥ ; 
तेन प्रत्यक्षया श्रृत्या विरोधे ग्रन्थकारिणाम्‌ । 
ग्रहीत्राचरितुणां च ग्रन्थप्रामाण्यवाथनम्‌ ॥ 
नह्येषां पूर्वोक्तेन न्यायेन श्रतिप्रतिवद्धानां खमूलक्वत्यनुमानसामथ्यमस्ति ॥ 
नच शाखान्तरोच्छेदः कदाचिदपि बिद्यते । 
मायुक्ताद्वेदनित्यत्वान्नचेषां दृष्टमूळता ॥ 
नहि यथोपनयनादिस्शृतीनां शाखान्तरदृष्श्रातिसंवाद। । एवं वेत्यकरणतद्रस्दनद्यद्र- | 
सम्पदानकदानादीनां संवादः सम्भवति मूलान्तरकल्पनं च प्रागेव प्लाख्यातम्‌ ॥ | [ 
लाभादे कारणं चात्र बहेवान्यत्मतीयते | 
यस्मिन्‌ सन्निहिते इटे नास्ति मूलान्तरानुमा ॥ 
शाक्यादयश्र सर्वत्र कुर्वाणा धर्मदेशनाम्‌ । 
हेतुजाळावोनिर्युक्तांन कदाचन कुर्वते ॥ 
नच तेवेंदसूळत्व -प्रुच्यते गोतमादिबत्‌ । | 
हेतवश्चाभिधीयन्ते ये धर्माद्‌ द्रतः स्थिताः ॥ 
॥ भाषा ॥ अ 
के लिये अपने क्षात्रेयधर्म को त्याग कर अपने पर पाप ओर परलोकयाधा को भी स्वीकार कर, | 
हपदेशरूपी त्राह्मगध्म (जो कि उन के लिये वेद से निषिद्ध ओर पाप द्वै) के द्वारा लोक पर | 
अनुग्रह किया ! इत्यादि, तो ऐसा की रचित स्मृतियां केसे बेद० ? मनु यद्यपि क्षत्रिय है तथा| | 
मनुर्बे यदबदत्‌ तद्भेषजम्‌? (मच्चु जो कहता हे वह हित है) इस वेदवाक्य से उन को उपदेश 
करने का अधिकार है । 
वा०-(६) जिन के माननेवाले ढोग प्रायः बेदविरुद्ध ही कामों को करते हैं वे स्मृतियां | 


Cg करी रण हलकी के 


न 


= “५ 


केसे बेद ५ पु 
प्र०--शाक्य आदि स्मृतियों का यद्यपि बेद, मूळ नहीं हो सकता तथापि अन्यान्य। | 
प्रमाण, क्‍यों नहीं इन स्मृतियो के मूल हैं ? 

स०--इस प्रश्न का समाधान, ' हेतुद०! इस पूर्वोक्त द्वितीयसूत्र से किया गया है. 
इस का तात्पर्यं यह है कि जब छोभादिरूपी लोकिक ही मूळ, उन स्सृतियो का देखा जाता हे | 
कोई उपदेश ऐसा नहीं होता कि जिस में युक्तिजाळ कारण न हो तथा उन की युक्तियां हतु 
ऐसी होती हैं जो कि धर्म से बहुत ही दूर रहती हैं क्योंकि प्रलक्षसूत्र पर यह सिद्ध 
कि धम, केवल लौकिक प्रमाण ओर युक्ति का बिषय _नहीं है । और यहद भी है कि हु 
भादि महार्थ अपनी स्मृतियों को बेदमूलक कहते हैं वेस शाक्य आदि यह नहीं कहते कि हमारी 
भरति बेदमूलक है । 1 अत्यंत 4 

और इस ट्वितीयसुत्र का यह भी भभिप्राय है कि“ पाखण्डिनो 
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ल्न ॥ भाषा ॥ 


~ x ~ गज 23 ८626 क 
` | नद्ध, जन) स्छेच्छ आदि की स्मृतियाँ धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं हैं |: 


। ० ०७ ~ ~ > ~ NN ~ ~ भो ने 
परडाक म [नष्फढ हो हे क्योंकि मनु आदि ने ऐसी २ स्मृतियो को परलोक में नरकभोग कराने 


~ 2 ० ०० ~ ४ १३ ~ 
यपि अति आर स्मृति से बिरुद्ध नहीं हे तथापि धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं दो सकते ई ॥ 
॥ बात का प्रश्न आ to के समी * £ ८. Nn NOS | १ 
| २ समाधान क रूप स, मी०द० अध्याय १ पा० ६ शिष्टाकोपे बिरुद्धमिति चेत॥सू०॥ | 


| नन शास्त्रपरिमाणत्वा 1 ड्‌ औ से HS > > ~ >> पर्य 
rR 7० ९१ || इन सूत्रों स जेमिनिमहषि न. कहा हे जिन का क्रम से यह तात 
:. हैं (जा कि बार्तैक में कहें हैं) कि 


| foe ओक... LN ~ 
 स्सातया म Mobeni 2 RNS XS FE Ps 
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सनातनध मा द्धार-- [ खण्ड २ 


३४४ 
एतएव च ते येपां वादूमात्रेणापि नाचेनम्‌ । 
पाखाण्डिनो विकर्मस्था हैतुकाश्रेत एव हि ॥ 

एतदीया ग्रन्थाएव च मन्वादिभिः परिहायेत्वेनो क्ताः 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्चित्कुदृष्टय; । 
सबौस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
(म० अ० १२ छो० ९५) इति। 
तस्मादभप्रति त्रयीवाह्ममेब॑जातीयक॑ प्रामाण्येनानपेक्ष्य स्यादिति सिद्धस्‌ । 
एवम्‌ बेदवाद्यबुद्धादिस्मृतिस्थानां श्रुतिस्मृत्यविरुद्धानामहिंसादिवाक्यानामाति ₹ 
धर्म प्रामाण्यम्‌ तथाच-- 
बातिककृत्समतम्‌ अधिकरणम्‌ (मी० द० अध्या १ पा० हे) 
शिष्टाकोपे$विरुद्धमिति चेत्‌ । सरू ५ 
न शास्रपरिमाणत्वात्‌ । सू० ६ 
वा० यत्तहिं बेदबिहित न वाधते शिष्ठान्वा बेदावेदो न कोपयति बिहारारामपण्दल- 


~ ~ ~ 


करणबेराम्यध्यानाभ्यासाहिंसासत्यवचनदमदानदयादि तद्बुद्धादि भाषितं प्रमाणेनाबिरुद्ध- 


(mS > ७ ~ चर नि 
ब्रातिकाब्छठान्‌ । हेतुकान्‌ बकबृतीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌? मनु अ० ४ ज्यो० ३० ( बेदवाह्य 
० ~ ~ 


ब्रत ओर चिह्न के धारण करने वाले बोद्धाभिक्ष आदि, बेदनिषिद्ध जीविका वाले बिळरंभगत 
अथोत हिंसक छली धर्मध्वजी, बेद के बिषय में श्रद्धारहित, बेदबिरोधी तकी का बकने वाहां 
और बकुळंभगत अर्थात्‌ जो अपने बिनय दिखाने मात्र के लिये नीची दृष्टि रक्खै तथा अपने 
अथ में तत्पर और निदेय हो, ऐसे लोग यदि अतिथि हो कर भी उपस्थित हों तो वचनमात्र से 
भी इन की पूजा न करे) इस वाक्य में पाखण्डी, विकर्मस्थ और हैतुक (बेद्विरुद्ध तको के बकने 
बाल) जो कहे हैं वे शाक्य आदि ही हैं । तथा उक्त द्वितीयसूत्र का यह भी भाव है कि या 


द cA DS ~ स चे ZR >> > 
बदवाद्या:०_ जा स्मृतियां बदमूलक नहीं हँ बा जिन में बेदविरुद्ध युक्तियाँ कही हुई हैं वे सब 


के ~ x ~ ८८ 
बाल स्मरण किया है) इस वाक्य में मनु ने शाक्य आदि की स्मृतियो की निन्दा की है । तस्मात 


बो नि? त्ता [oS ~ /२ *. ७. ५ नं टर 
एस हा बदबाह्य बुद्धादि की स्मृतियो में सस, आहिंसा, आदि के जो वाक्य ६% 


1१ [oS 


— (© ~ 6 त SS ANN ॥ 4 
"० पल, आसा, भादि ध बेद में कहे हें तथा उसी के अनुसार मल शा प 


> ०७०७ ७ ७ क ना | 
बदिक जनों में ओर बेदवाह्य जनों में भी अहिंसा आदि धर्म का साधारणरूप से प्रचार दी! | 


प्रसिद्ध डी प्री से नै ड > ~ चड NN ० ~ ८ 
दी है इसी से उन को सामान्यघर्त कहत हूँ । इस. रीति से जसे आदईसा भादि भ॑ 
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मिति चेन्न | शा्नपरिमाणत्वात्‌ । पारिमितान्येव हि चतुदेशाष्रादश वा बि नि धम 
प्रमाणत्वेन शिष्टः परिग्रहीतानि वेदोपबदाङ्ग ाादपसिताइा र र 
नीतिसञ्ज्ञकानि | नच तेपां मध्ये बोद्धाहेतादिग्रन्थाः स्पृता गृहीता बा! 
प्रतिकञ्चुकरूपेण पूवशास्राथगोचरम्‌ । 
यदन्यत्क्रियते तस्य धर्म प्रत्यप्रमाणता ॥ 
तथाच प्रायश्चि्तादिदानकाळे यो वाक्यमात्मीयमन्यकबिकृतं बा शछोकं सूत्रं बोचाय 
॥ भाषा ॥ 


बिषय में मनु आदि के स्मृतिवाक्य प्रमाण हें वैसे दी बुद्धादि के स्मृतिवाक्य क्यों नहीं प्रमाण है| 
क्योंकि उक्त बिषय में बुद्धादि के स्म्रतिवाक्यां की अपेक्षा मनु आदि के स्मृतिवाक्यो में काई एस 
बिशेष नहीं कहा जा सकता कि जिस के अनुसार मनु आदि क वाक्य उक्तविषय में प्रमाण ह 
ओर बुद्धादि क नही । | 


€ उ०--धर्म में प्रमाण होने क योग्य अठारह १८ बिद्यायं (जो कि पूव में दिखला दी ग 
~ २४ (>. ७ ~ ५ 
हैं) गिनी हुई हैं जिन को कि अनादिकाळ से सव वादेक शिष्टजन बड़ आदर स ग्रहण कर उन 


के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते चळे आते हँ | उन के मध्य में बुद्ध जन आदि बद्वाह्या ब 
ग्रन्थो की गणना कदापि न थी और न अब है इस से उक्त बुद्धादिवार्क्य धम म प्रमाण नद हूं । | | 


RF 0४५०१६0 ९0- . 


~ 


प्र-उंक्त विद्याओं में बुद्धादि के ग्रन्थों की गणना न हो तथापि जा बुद्धादवाक्य, ड 
और स्मृति में कहे हुए आहिंसा आदि धम का प्रतिपादन करत हूँ उन क प्रमाण हाने 
बाधक क्या हे ? 
उ०-यही बाधक है कि पूष में यह कहा जा चुका हू कि घम किसा छाककप्रमाण क 1 
बिषय नहीं है किन्तु किसी कमे का धमरूपी होना कवल बंद दा स ज्ञात हा सकता है “स्वाध्या } 
योऽध्येतव्यः? ( बेद अवश्य पढ़े इस वाकय (जिस के अथ का पूण बिस्तार, बद्ठुगसञ्चन क 
अथवाद्‌प्रकरण म कहा जा चुका हे) स जसे यह सिद्ध हे कि व्याकरण, निरुक्त आद्‌ म च्युत 
हो कर आप से आप बेदपुस्तका स अथ समझ कर उस क अनुसार किये बा कराये हुए यज्ञाद्‌ 
कर्म, घर्म नहीं हैं अथात्‌ ऐसे कर्मा स खगादफछ का ळाभ नहीं हो सकता किन्तु ब्रह्मचय | 
आदि नियमों के साथ गुरुमुख से पढ़े हुए ऑर ममांसादशन से निणय किय हुए बदाथ 
ज्ञानानुसार ही किये बा कराये हुए यज्ञादकम हा घम हें वेस हा इसी बेदवाक्य स यहद बि 


आप ही आप सिद्ध है कि बुद्धादिवाक्या स अथ समझ कर उस क अनुसार कय हुए सल 


बोलना आदि कर्म भी धर्म नहीं हैं भयात्‌ निष्फळ ही दे । आर प्रसिद्ध ही है कि अपने रचि 


बा अन्यकविराचित गद्य बा पद्य रूपी वाक्य कां पढ़ कर यदि कोइ पुरुष उन्हीं प्रायाश्चत्ता क 


(जो कि मनुस्मृति आदि मं कहे हुए है ) उपदेश करे तो उस पर काइ पुरुष बिश्वास नहीं करत 


अथीत्‌ उस वाक्य को धम में प्रमाण न मान कर उस का अनादर कर देता है ओर ऐका ही एव 
दृष्टान्त यह भी है कि जारज (व्यभिचार से उत्पन्न) मद्य का घय आकार सता ला 
ऐसा होता है और ळौकिक काये भी उस से वेस हो होते है जा क क sg वैदिक 
इसी से जारज के 
बिधि से जो अछौकिकबिशेष, पुत्रों में उत्पन्न हात है मे जारज में नहीं दात वी त 
किये हुए बेदिककमे, धर्म नही अथात्‌ फछदांता नहीं हात, "ल ह इंदिरा % य 
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पानवादिप्रायश्रित्त दद्या न्नैकश्चिदपि धमार्थ प्रतिपद्यत । 
बेदेनेवाभ्यलज्ञाता येपामेव प्रवक्ता | 
नित्यानामभियेयानां मन्बम्तरयुगादिषु ॥ 
तेषां बिपरिबत्तेपु कुबेतां धमसंहिताः । 
वचनानि प्रमाणानि नान्येषामिति निश्चयः ॥ 
तथा च “मनोऋचःसामिधेन्यो भवन्ती? त्यस्य बिधेवाकयशेषे श्रूयते । 
“मुर यत्कि्रिदवदत्तद्वेषजं भेषजताया' इति मायश्रित्तायुपदेशवचनं पापब्याधेभेपजम्‌ | 
नवैतच्छतिसामान्यमात्रं नित्येऽपि संभवात्‌ । 


यज्ञेऽ्वयुरव ह्यास्त मचुमन्वन्तर सदा ॥ 


॥ भाषा ॥ 
आदि के वाक्यों के ऐसा होता है ओर अर्थवोधरूपी छोकिककाय भी उन का वैसां ही होता है 


जैसा कि मनु आदि के वाक्यों का तथापि उन के अनुसार किय हुए कर्म, धर्म नहीं होते भ्थीत्‌िन 
पे स्वगादिफल का लाभ नहीं होता क्योंकि वे वाक्य, गिनी हु दशं बिद्याओं से बहिमूत हैं। 


SC ०९ 


०-इस में क्या प्रमाण है कि इन्हीं अष्टादशबिद्या के वाक्य धर्मे में प्रमाणं हैं 
न कि भन्यवाक्य ! 
न्त उ०-उक्त अष्टादशविद्याओं म चार बिद्याएं अथात्‌ ऋग्वेद आदि चार बेद अपौरुषेय 


आर सदा निर्दोष हान क कारण घमं म आप स आप प्रमाण ह जसा [क बद्दुगसञ्जन म दृढतरः 


०७ ° 


|. पुक्तियो सं पूब ही सिद्ध हो चुका है और अन्य चतुदेशविद्याओ का धर्म में प्रमाण होना भी 


~ ~ 


पेद ही से सिद्ध है तात्पर्य यह है कि जिन महाशया का उपाधि (मनु आदि) बा नाम धर्मो- 


भदश म बद न कहा है अथवा जिन का धर्म|पदेशक होना बेद से निकलता है उन्हीं के वाक्य 
बम में प्रमाण हें और उक्त चएुद्शबिद्याआ क आचायां ही के उपाधि और नाम बेद में कहे हुए 


८ तया उन्हा का धम।पदृशक हाना बेदं से निकलता भी है इसी स केवळ उक्त अष्टादशबिद्यए 
गम सं प्रमाण हे कि उस से बहिभूत बुद्धादिवाक्य भी । 
प्रमा०-(१) जसे “मनोऋचः सामिधेन्यो भवन्ति» (मजु की ऋचाओं से आम्नम 
| अमिध्‌ (काष्ठ डाळे) इस बिधि के वाक्यशेष (अथ करने वाला वाक्य ) “ मलुर्व यत्कि व्चदव्दः 
१! वङ्भघज भषजतायाः ” (मनु जो कुछ अथात्‌ त्रायाश्वत्ताद का उपदेश करता हे वह, पापरूपी 
याथ का आषध है) इस बेद्वाक्य से यह सिद्ध है कि ८ मजु” उपाधि वाळा महाशय अपच ९ 
धमथ पर घमापद्शक होता हे । 


| १०--मनु एक अनिय पुरुषबिशेष हे ओर जब उस की चर्चा बे द में है तब बेद 
' अनिल क्यों न हो ? 


oO — 
हि 25 जस मसकयज्ञ में अध्वयु आदि सोलह ऋत्िज (कर्मकारी ) होते हैं ओर उन 


स बद्‌ आन 
पया 170 सनत शादि शब्द, किसी एक पुरुष का नाम नहीं है किन्तु उन २ काम के 
करन वाला का उपाध हं जसे प्राडा 


I. बवाक ' (जज) आदि, ऐसे ही ' बद्‌ भी किसी 
(पुरुषविशेष का नाम नहीं है कि SS त 
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प्रतिमन्वन्तरं चेवं श्रुतिरन्या विधीयते । 
स्थिताश्च मनवो नित्यं कल्पे कल्पे चत्रुदेश ॥ 
तेन तद्वाक्यचेष्टानां सर्वदेचास्ति सम्भवः | 
तदुक्तिन्गापनाद्वेदो नानित्योऽतो भविष्यति ॥ 
प्रतियज्ञ भवन्त्यन्ये सवदा पोडशर्लिजः । 
हे आदिमच्वं च बेदस्य न तच्चारितवन्धनात्‌ ॥ 
उक्ते च— 
यथत्तोदतालेङ्गाने नानारूपाणि पयये । 
ह्यन्ते तानि तान्येव तथा भाति युगादिषु ॥ इति ॥ 
इतिहासः पुराणं च कृत्रिमत्वेन निश्चिते । 
तथाप्यक्रत्रिमे वेदे ताद्विद्यात्वेन सम्मतम्‌ ॥ 
एवं द्यपनिपत्सूक्तम्‌ । ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्ववेदं चतुर्थमिति 
हासपुराणं पञ्चमामि ? ति तेन प्रतिकल्पमन्बन्तरथुग नियतानि ्यक्राषिनामामि थेयक्त्रिमविद्य 


स्थानकारा ये वेदेऽपि मन्त्राथवादेषु श्रयन्ते तत्मणीतान्येव विद्यास्थानानि धमंत्ञानाङ्गत्वे 
॥ भाषा ॥ 


आदि कर्मों के अधिकारी पुरुष का उपाधि है और प्रातिकल्प अर्थात्‌ त्रह्मदेव के दिन में चोद ३ | 
अन्तर होते हैं तथा प्राति अन्तर में एक २ मनु होता है । ५ 
प्रमा०--(२) “ऋग्वेद भगवोडध्यमि यजुवदे सामवदमथववद्‌ चतुथमितिद्वासपुरा | 
पश्चमम्‌ ” छा० उ० प्रपा० ७ ( हे भगवन्‌ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद चतुथं आर 
इतिहास , पुराण पांचवां पढ़ चुका हूं) इस वाक्य से इतिदास आर पुराण के कत्ता (व्यास) क । 
घर्मापदेश होना सिद्ध हे। ओर “मनु ' उपाव क नाई “व्यास” भी वद्‌ के विभागकता क 
उपाधि हैं अथीत्‌ किसी समयाबिशप में कोई ब्यास होता दै जैसे इस समय कृष्णद्वेपायनमददा' 
च्यास हैं निदान “ व्यास” भी किसी एक पुरुषबिशष का नाम नहीं ६ । आर इहतहास, इस 
भी उद्षी के रचित होते हैं जो कि व्यास होता हं । तात्पय यह हूँ कि इतिहास आर पुराण क 
अन्थ प्रयेक व्यास के अन्यान्य ही होते हैं. परन्तु इतिद्दास भोर पुराण की परम्पर, मनुआ तथा 
अध्वर्यु आदि चरलिजो और व्यासो की परम्परा के समान अनादि ही है । ओर उक्त बदवाक्य 
का त/त्पय यही हे कि मनु आर व्यास जा कुछ घप्तापदूश करत हू द द [क्या हू! के ३. 
करते हैं इस से यदि किसी समय में कतिपय बेदशाखाए छुप दा जाई आर मड तथा ब्यास 
चाक्यो का मूळ, बत्तमान बेदशाखाओ मं न मळ तब भी यही निश्चय करना जा कि 
का मूल, बेद की छप्तशाखाओं म अवश्य ह और इसी निश्चय से “मनु” आर व्यास” क उप 
चाक्यो के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करना चाय और ऐसे अनुष्टितकर्मो से खगादि 
का लाभ अवश्य हाता है । एल हा वेदिकअथवादा। आर उपानषदा म नमा ह द 
यृहुस्पति, याज्ञबस्क्य आदि नाम भोर ऋषिवशा की परम्परा सेकड़ों स्थानां पर बंद मं कहा हु 


हैं द भी सामान्य से भूत, भविष्यतः बतेभान अतेक व्हाया ह हैं न कि किसी एक ही 
व्यक्ति क, अथात्‌ एक नाम क अनक 


ऋषि भिन्न २ काळ में उत्पन्न हुआ करत हैं ओर रर 
के नाम के अनेक बंश भी भिन्न २ काढ में उत्पन्न हुआ करत हें और इन चाम और वंशा 
३२ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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रिमा र म त 
| १४८ Digitized सने िमिषिमो डरै” 3/० Kosha छ| रष | | 


~ 


'सम्पतानि । तथाच, भेदा दिवि हितयद्चाङ्ग भे पप्रायश्रित्तविशेषान भिधाय “यध्दि | 
' (इति प्रायश्चि्तान्तरं विदधत्‌ त्रेविद्यशुद्धस्शतिविश्तिविनष्टो ेशेनेव विदधातीति ग्य | है 
' अन्यथा हि प्लक्षबेदबिहित सर्वे बिज्ञातमूल विश पस्वाद विज्ञातयूलत्वेनानभिधेयमेव स्यात | 
' यदिच स्मयमाणवेदमूलग्रन्थनिवन्धनानामबिज्ञातवेद विशेषपूवंकत्वेनापि स्थितानां प्रामाण | 
. नाश्नीयेत तथासति नेवाविज्ञातसूळ॑ किश्चियज्ञे क्रियत इति तद्विनष्टयायश्रित्तविधिनेंवोपपद्ये| | 
तस्ाद्यान्येव शा्नाणि बेदसूळानतिक्रमात्‌ । 
अवस्थितानि तेरेव ज्ञातो धर्मः फलप्रद। ॥ 
यथेवान्यायविज्ञाताद्वेदाछेख्यादिपूवेकात्‌ । 
झद्रेणाविगताद्वाऽपि धर्मज्ञानं न सम्मतम्‌ ॥ 
तथाऽतित्रान्तबेदोक्तमर्यादाब्यवहारिणाम्‌ । 
संवादिष्वपि बाक्येषु नेष्यते धर्महेतुता ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 
ऋषि, अपने २ समय में धर्मोपदेश किया करते हैं इस से उन की रचित स्मृतियां घर्म में प्रमाण | 
होती हैं परन्तु बेदवाह्यवुद्ध आदि के नाम का उल्लेख बेद में कहीं नहीं पाया जाता इसी से इन के | 
कोइ वाक्य धम में प्रमाण नहीं हें । 


1 डू नेक पा के छि छे न मुन oS $ 
। भने कार जा Ri के भनन्तर एक दूसरे प्रायश्चित्त का बिधान बेद में है उस का वह 

। ` ` बाक्य है “यदयविज्ञाते” (यज्ञ के जिस अङ्ग का बेद में पठित अथोत्‌ प्रतक्ष बिधान करने | 
) इत्यादि | अब ध्यान देने की बात है कि प्रसक्ष 


यसे“ अबिज्ञात ०» शब्द कहा हुआ हे जिस का वई | 
र पठित बेद्वाक्य के द्वारा ) बिज्ञात नहीं है तो ऐसा | 
: बर्‌ | नन | 
, बस्छु किस प्रमाण के अचुसार यज्ञो में महण किया जाता दै ? कि जिस के बिगड़ने के निमित | 
| शाखाओं में नहीं मिळते किन्तु वेव की छह... स््िवाकय (जिन का मूळ म्रक्ष बे | 
में प्रमाण न माने जायँ स न के मूल का अनुमान होता है) ध 

i [यता यज्ञ में कोइ ने > RE 
श न काई वस्तु ऐसा अङ्ग नहीं हो सकता जो कि अविज्ञात कई | 


NS टर र ee ~ | 
|| आशासानो में हैं। भोर उन्ही सिम वक हुए उन बेद्वाक्यो से ज्ञात हैं जो कि न जर 
| के बिगड़ने के निभित्त से विधान से 
१ छ स प्रायाश्चत्त का बिधान 
घेगडून के निमित्त २ के ने बे 
वाक्य, स्पष्टरूप स्रे इस बिषय को सिद्ध कर न ला का विन त आओ 
ता है कि मनु आदि के स्मृति मै में प्रभात 
0. प स्मृतिवाक्य घम म॑ 
तथा जब बुद्ध आदि के बहुत से ब्यवहार पनछ हि. ह.ते ठ पे ु 
हैँ 00-0. Guu) कि | जिवि मिहे तब उन क घाकय। ४५ 


बिधान है उन के बिगड़ने के निमित्त से तो पू में | 


AH 75% Arm 


ज्लण्ड २ ) ००५००१७ चामास्यकाण्ह रव पूर्वी १४९ ; 
सय्यन्ते च पुराणेषु धमबिप्लुतिहेतवः । 
कळी शाक्यादयस्तेर्षा को वाक्यं श्रोतुपहति ॥ rf 
यथा कृतककपूरसुवरण दिषु दीयते । डु 
तद्वीजं तदापि ब्यक्तमग्राह्मत्वात्मळीयते ॥ 
तेन कर्मातिसारूप्य सामान्यतो दृष्टाथपक्तिवळात्तद भिप्रायकल्पितधर्माभासमध्यपतितं | 
सन्मूळमप्यहिंसादि '्वदृतिनिःश्षमक्षी रवदनुपयोग्यतिस्रम्भणीयं च तन्ात्रोपळब्धं भव 
ब्ीत्यवदयं यावत्पारिगणितधर्मशास्रेभ्यो नोपळभ्यते तावदश्राह्ं भवति । 
यदा शास्नान्तरेणैव सोऽधः स्पृष्टोऽवधाययेते । 
तदा तेनेव सिद्धत्वादितरत्स्यादनथकस्‌ ॥ 1४ 
तस्माद्यावत्‌ परिगाणितवेदा दिशास्नब्यतिरिक्तनिवन्धनं तद्धमप्रमाणत्वेन नापेक्षितव्यम्रिति । 
ननु शाक्याद्यागमानां वेदमूळकत्वाभावात्स््ृतितयामामाण्याभावेऽपि वेदस्वेन खतन्त्र | 
सत्मामाण्यं कुतो न स्यात्‌ वेदे कठादीनामिव तत्तदागमेष्वपि शाक्यादीनामपि प्रवक्तताया | 
एवोपेयत्वात्‌ इति चेन्न । अस्याक्षेपस्य भगवता जेमिनिनेव परिहतत्वात्‌ | तयाच ¬ 
मीमांसादशीनस्य १ अध्याये ३ पादे ७ अधिकरणस्य । 


hh 


त्रे 1 
प्रयोगशास्रामिति चेत्‌ ॥ ११॥ J 
नासन्नियमात्‌ ॥ १२ ॥ इति । | 

॥ भाषा ॥ 


घम में कैसे प्रमाण हो सकते हैं ? भौर पुराणों में बुद्ध आदि, कलिकाळ में घमलोपक लिखे हुए | 
हैं तो धर्म के बिषय में उन के वाक्य केसे सुनन योग्य है १ और यह भी है कि जव अनादि | 
बदवाक्यो से अहिंसा आदि धर्म का निश्चय पूव में हा ही चुका दे तां वदबाहा बुर आदि 
स का निश्चय करना व्यथ और अनुचित ही हे तथा बदवाह्य लाग, जिन भनुमानों | 
के अनुसार धमे और अधर्म की व्यवस्था करते है उन अनुमाना का पूर्व | खण्डन, ' औत्पत्तिक { 
सुत्र ही पर हो चुका है (जो कि इस प्रन्थ के बेददुगासजजन प करण में भी कहा जा चुका दे 
इल लिये अब यह; सिद्ध हो चुका कि उक्त १८ विद्याओं स वाइशूर काई वाक्य धर्म में प्रमाण नहीं दै । 
प्र०- यह सान लिया गया कि चुड्ादि के वाक्य, बेदमूलक न दच सं सुटत 
करं धम में प्रमाण नहीं हो सकते तथापि बेदरूपी हो कर वे धम म खतन्तरमम म क्यों नहीं हते 
तात्पर्य वह है कि जिन वाक्यों को सामान्य डॉग बुद्ध आदि के रचित बतलाते हैं वे वाक्य । 


क रित नहीं हें किन्तु अनादि आर अपोरुषय अथात बेद ही हैँ ओर जस बेद का शाखाए 


आदि ऋषियों की राचत नहीं हैं किन्तु कठ आदि के पढ़ाने के कारण उन का काठक आदि 
1 से बुद्धवाक्य, जनवाक्य, म्छच्छवाकय 


कहा जाता है वैसे ही बुद्ध आदि उन क पाठक हृ इस 

इत्यादि ब्यवद्दार उन के बिषय-म लोगों के होत छ । 
उ०--इस प्रश्न का समाधान पू० सा०द० भध्या० १, प!० ३, अघि? ७, “ प्रयाग- 

झाखमिवि चत ११, नासक्षियमात्त १२” इन प्रआात्तररूपा सूत्रों से जमिनिसहर्षि ने किया ददै 


इन सूत्रों के, कम से बातिकोक्त ये अय हैं जो छिखे जाते हैं कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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| घण्ड 
अत्र बार्तिकम्‌ | 
शाक्यादिनिपिते धर्मशास्राभासे निराकृते । 
धमप्रयोगशास््रत्वं तस्य वेदमिहोच्यते ॥ 
येनेवाक्ृतकस्व हि वेदस्य प्रतिपाद्यते । 
न्यायेन तेन शाक्यादिग्रन्थस्यापि भविष्याति ॥ 
बोधकत्वात्‌ प्रमाणत्वं स्वतस्तस्यापि लभ्यते । 
नच सन्दिह्यते बुद्धि ने विपयर्यते काचित्‌ ॥ 
अकत्रुंकतया नापि कचतदोपेण दुष्यति । 
बेदवद्बुद्धवाक्यादि कतेस्मरणवजनात्‌ ॥ 
बुद्धवाक्यसमाख्याऽपि प्रवक्तत्वनिवन्धना | 
| तदृष्ठत्वनिमित्ता बा काठकाङ्गिरसा दिवत्‌ ॥ 
| याबदेवोदितं किश्चिद्वेदमामाण्यसिद्धये । ध्यः 
तत्सवे ुद्धवाक्यानापतिदेशेन गम्यते ॥ निर 
तन भयागशाल्लरतरं यथा वेदस्य सम्मतम्‌ । कु 
08 तथेव बृद्धशास्नादेवक्तं मीमांसको5होति ॥ इति ॥ ११ ॥ 
| एव प्राप्त वदामोञ्त्र तन्नासक्षिययमादिति । 
| असन्निबन्धनं हेतत्पूर्वोक्त समः कष्यते ॥ 
| इहका परमार्थेन बुद्धिरथेंषु जायते । 
। शी ख्रान्तिरजाता5पि खन्या जाताऽपि दुष्याति ॥ - 
परण सह कपाश्चिट्राकोवाक्यानि जस्पताम्‌ । 
उक्तयः-मातिभासिक्यो जायन्ते परतराक्यतः ॥ 
प्र०-जिन २ युक्तियों से बेद की “TR 
दादि के प्रन्थों में भी अपौरुषेयता वडे त ९ सि, । गाई दै इ युय त 
पि से आप प्रमाण होते हें तव बुद्ध आदि के ग्रन्थों जला यी हे क 
| हर म Sd टर खत:प्रमाण हैं. और उन ग्रन्थों का का श स स मह्‌। 
| 11 Ni “4 2 र 2 नहीं कह सकता तथा FS ग्रन्थों के बि मे अप 
` थमसूत्र का है। सि क स्वतन्त्रउपदेश) क्यों नही हैं । यही तात्पर्य उक्त | ह 
'भादि के यु ही टी बा तात ग हें इस से ३ उत्तर निकलते हैं जैसे कि बुड | “मा 
Bs i है इस ख्यि वह निर्मूल ही है क्योंकि दै उत में कोई प्रमाण वा त्री नियम | हह 
जस का को चाहे बेद कह सकता हे क्योंकि बह 2 पि 09 टक र रा च न्य ह को. 
पारुषेयता की बुद्धि होती है तथा लाडक समरूप सद्ध ही हे उस में बेद अ E 


(ननुच “ही है तथा बेद सें. 


स्वसंवेद्यं च सिद्धान्त मात्मीयमपि जानताम । 

छायां तथापिं रक्षन्तो जल्पन्ति प्रतिशब्दर्कः ॥ 

यथा मीमांसकत्रस्ताः शाक्यवेशेपिकादय; । 

नित्यमवागमोऽस्प्राक मित्याहुः शून्यचेतनम्‌ ॥ 

धद्धेप द्वद पूवत्वमनिच्छन्तः कथंचन । 

तन्मात्रेश्पि च भूयिष्ठामिच्छन्तः सत्यवादिताम्‌ ॥ 

भूयसां वेदवाह्मत्वाद वुद्धादिवचसाममी । 

आहिंसाच्यप्यतत्पूर्वमित्याहुस्तकेमानिनः ॥ 

ततश्च पौरुषेयत्वादप्रामाण्यमतीन्द्रिये । 
` अयुक्तेवेंदनित्यत्व-वागाभासेविमोद्यते ॥ 

यादृशतादृशमीमां तकेरप्यती ट्रिय विप य पुरुषव चनप्रामाण्यानिराकरणादपरुषेयल्वा- 

ध्यवसायनिराक्रतकारणदोपाशङ्कनिरपवादप्रामाण्यसिद्वि प्रतिइन्तुमशक्याँ मन्यमाना 


` निरुत्तरीभूता बालासुकरणवाक्यसदशः स्ववाक्येब्येवलिख्यमानहृदयाः सन्तोऽपि प्रक्षीण 


कुहेतुवचनजाळा; कन्यावरणार्थागतमूर्खवरगोतरपरश्चोत्तरवत्‌ । 

यदेव भवतां गोत्रं तदस्माकमपीतिवतू । 

आहुः स्वागमनित्यत्व॑ परवाक्यानुकारिणः ॥ 

अस्मदीयामिदं वाक्यं भवतामिति चोदिताः । 

जल्पन्त्यस्प्ाकमेवैतच्छरत्वामीमांसकेहृतम्‌ ॥ 

खक्तङज्ने ब्रुवाणो हि वाचोयुक्तिमनर्थिकाम्‌ । 

कुर्वन्‌ परातिसन्धानमश्रान्तः कोऽवसीदति ॥ 

तत्र शाक्यैः प्रसिद्धाऽपि सवक्षणिकवादिता । 

त्यञ्यते वेदसिदान्ताज्जल्पद्धिनित्यमागमम्‌ । 

॥ भाषा ॥ 

अन्य चतुदश बिद्याओं में वेदत्व और अधोरुषेयता की वुद्धि यदि किसी को होती हो तो वह यथार्थ 
नही है क्योंकि मनु आ मां 
महार्षवाक्यों का विरोध, उस बुद्धि का वाधक है और बोद्धादि के प्रन्थो में तो बेदत्व और 
अपौरुषेयता की बुद्धि यदि किसी को हो भी तो बौद्धादि के सिद्धान्त ही उस बुद्धि के बाधक हैं 
क्योंकि वे खर्य अपने ग्रन्थ को वेद नहीं कहते और यह भी कहते हैं कि यह ग्रन्थ बुद्धादि के 
रचित हैं । वास्तविक बात यह है कि जब बेद की अपोरुषयता और स्वतःप्रमाणता का खण्डन 


बौद्ध आदि कर नहीं सके तो उन्हीं मीमांसा की युक्तियों को (जो कि वेद की अपोरुषेयता और स्वतः | 


प्रमाणता के बिषय में कदी हुई हैं) अपने ग्रन्थों के विषय में लगा कर और अपने सिद्धान्तों को जान 
~ २2, ~ ~ प्रन ~ च्य क्र | 
चूझ कर भी भूला सा बना कर उक्त प्रभे कर सकते हें और यद्यपि अपने ग्रन्थ को बदमुङक कह 
'* 2 ~ a ~ नव ¢ ~ > जब ¢ 
कर भी वे प्रमाण बना सकते हैं तथापि द्वेष और लज्जा के कारण वैसा नहीं करते आर जब धम 
को लौकिकप्रमाण से अगम्य सिद्ध कर बुद्धादिवाक्यों के प्रमाण होने का खण्डन मीमांसक ने किया. 
७८ ~ टर अर 2. क. ४. ०, LI) 
और बौद्ध आदि उस का समाधान न कर सके तभी अपन 1सद्धान्ता का भूल कर मीमांसक ही 
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¦ ६५२ वि स्प | | लल 
धर्मस्तेनोपदिष्टोयमानित्यंसवसंस्कृतम्‌ । | डार 
| क्षणिकाः सबसंस्कारा अस्थिराणां कुः क्रिया ॥ | देब 
बुडिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृते क्षणिकं च तत्‌ । 
तथा शब्देऽपि बुद्धे नियमाष्ञाभिन्याक्द्रेवाऽपिदोपादत्येवमादिभिः सवदा पदार्थसम्बन्र 
नित्यत्वप्रतिपादनात्तद्विपरीतमागर्मानत्यत्वमभ्युपगस्यमान ळोकापहासास्पदमात्रमेव भवेत ॥ 
तथा ह 
यस्तन्तूननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहात्‌ । 
पट कर्तु समीहेत स इन्यादू ब्योम मुशिभिः ॥ | 
- यावदागमनित्यत्व - वेश्मदारूपकलिपते । 
हेल्वाभासाग्रिनिदग्धे तस्मिंस्तद्वेरम दुष्करम्‌ ॥ 
ब्यवहारनित्यताशब्दश्च क्रियानित्यत्वपयायः तघस्य शब्दार्थसम्षन्धानामनिहहं 
सस्य तदाश्रयब्यवहारनित्यत्वं किमाधारं भविष्यत्ीत्यतिदुःसम्पादम्‌ । 
नच शरब्दाथेसम्बन्ध-कूटस्थत्वमनिच्छतास्‌ । 
नित्यता ब्यवहारस्य निराधाराऽवकल्पते ॥ 
शब्दादिषु बिनश्यत्सु ब्यवहारः क बतेताम्‌ । 
हि स्थितेषा धमतेत्यतदथशून्यमतो वचः ॥ 
एषत्यांपे न निदेष्टुं शक्या क्षणबिनाशिनी । सडू 
किम्नुत [स्थितया साक-मेपत्यस्येकवाक्यता ॥ फेके 
तेनानित्यशब्दवादिनामागमानेत्यत्वानुपपत्तेः अनित्यस्य च वाक्यस्य प्रयोगश्च कार 
त्वाभावात्‌ नासन्नियमादित्युच्यते ॥ मे: 
असाधुशब्द भूयिष्ठाः ञ्ञाक्यजेनागमाद यः । र्भा 
असन्निबन्धनत्वाच शास्रत्वन्न प्रतीयते ॥ क 
!___ भागपदाक्षिणाह्मतद्पश्रशप्रायासाधुशब्दनिवन्धना हि ते | ममवि ही भिक्खबे कम्मवश स 
हसासबे । तथा उक्खित्ते लोडम्मि उव्वे अस्थि कारणं पडणे णस्थि कारणम्‌ । अणुभवे ह 
॥ भाषा ॥ हो 
',क सिद्धान्त को अपना सिद्धान्त बना कर बे ऐसा प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि जब बुद्ध, सब पदार्थ. 0 
का क्षाणक मानत हे तो अपने ग्रन्थ को नित्य केसे मानेंग और हारने पर भी प्रतिवादी के सिद्धान्त | ह 
का अपना बना कर यदि कोई यह कहे कि मेरे ही सिद्धान्त को तुम चुरा कर छे गये हौ तो क्या क 
घर ने चना को प त नोप भ म | 
' क्योंकि उन के ग्रन्थ भी तो उः सरे en 
ग उ०--(२) बुद्ध जैन आदि के गरन्थो में शि र. द्वे य दी ग के नियम | ह 
से शत्य हैं अयौत्‌ भसाधु और अशुद्ध ३ [प रा ह वे भा व्या क | सं 
Ee घु 5 है जसे “ममवि ही भिकसवे कम्मवचसासवे” (हें भिं कष 
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१“ > 6 म्मबन्ति हु 
डारणं इमे सङ्का धमा; सम्भवन्ति सकारणा अकारणा विणसन्ति। अणुप्पत्तिकारणमि- | 
होबमादयः । , | 

| 
| 
| 


ततश्रासत्यक्षव्देपु कुतस्तेष्वथेसत्यता । 
दृष्टापश्र्रूपेषु कथं वा स्यादनादिता ॥ 

बेदे हि तावदेव पदवाक्यसङ्घातात्मकत्वादिहेत्वाभा सेः कृतकत्वश्रान्तिभवति । 
यावद्वहिरवस्थानाद्वदरूपं न दृश्यते । | 
ऋकसामा दिस्वरूपे तु दृष्टे भ्रान्तिनिवत्तते ॥ । ी 
आदिमात्रमपि श्रृत्वा बेदानां पौरुषेयता । 
न शक्या ऽध्यवसातुं हि मनागपि सचेतनेः ॥ 
दृष्टा्थन्यवहारेषु वाक्येळोकानुसारोभिः । शि 
परैश्च तद्विधैरेव नराः काव्याने कुर्ते ॥ 1 


प्रपाठकचतुः पष्टि-नियतस्वरकेः पदैः । | ॒ 
छोकेष्वप्यश्रुतप्रायेऋगेद कः करिष्यति ॥ i, 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । || | 


होतारं र्रधातमामित्येतन्ट्वचः कथम्‌ ॥ i 
॥ भाषा ॥ ७ 
८ उक्खित्ते छोडम्मि उब्बे अस्थि कारणं पडणे णत्थि कारणम्‌ अणुभवे कारणं इमे 1 
सङ्कडा धमो: सम्भवन्ति सकारणा अकारणा बिणसान्ति अणुप्पत्ति कारण” (लोष्ट अथात्‌ कपर. 9 
फेंके हुए ढेले के, ऊपर जाने में कारण हे गिरने में कारण नहीं है और लोष्ट के उत्पत्ति में भी | | । 
कारण है ये सब काम कारण से हो सकते हें । बस्तु के नाश में कोई कारण नहीं दै किन्तु उत्पत्ति | 
में कारण की अपेक्षा है) छाया सं० “ उत्क्षिप्त छोष्टे उतक्षपे अस्ति कारणम्‌ पतने नास्ति कारणम्‌ ४; 
अस्ति उद्भवे च कारणम्‌ इमे च संस्कृता धर्माः सम्भवन्ति सकारणा अकारणा बिनश्यन्ति हौ हा 
उत्पत्तिम्‌ अनु कारणम्‌ अपेक्षन्ते” । इत्यादि बुद्धादि के अन्यो में मागधी और दा गा ब 
शब्द प्रायः रहते हें जो कि अपभ्रंश (अशुद्ध) हैं ओर उन में भी बहुत खे शब्द एख है जा कि 
उक्त भाषाओं के नियम से भी बिरुद्ध दें अथात. वे शब्द अपभ्रंश के भी भपश्रश (अवि अशुद्ध) . | 
हैं। इस रीति से जो शब्द, स्वयं अतिअष्ट हैं. उन के किये: हुए उपदा मा हड की आशा कैसे : न 
हो सकती हे ! और ऐसे शब्दों से प्राथित वाक्यों के अपौरुषेय और अनादि दाने का सहभ | । : 
सी कैसे हो सकता दै? बेद ये प्रह ते दी यह भरारा 6 थि 
तब ढोकिकवाक्य के नाई पोरुषया है? जब तक बेद का खरूप प्रत्यक्ष नदीं होता। तात्पये यह हैं किः 
ऋग्वेद आदि के प्रथम हीं वाक्यों के सुनने से उन के पारुषय होने का भ्रम दूर भागवा ! ह्वै ` प 
समस्त बेदों की तो बात दी न्यारी दै । और बेद का तो यद खरूप है कि ऋग्वेद को एक मत्त 
संहिता में ६४ प्रपाठक हैं जिन में एक २ पद उदात आदि खरो खे नियमित हें जो यह नियम | 
अनादिकाङ खे एकरस चला आता है तो ऐसे ऋग्बेद को रचना क कर सकता है? जं चात ' 
संहिता के आरम्भ ही में अप्निमीले पुरोद्ितम्‌ यज्ञस्य देवसस्विजम्‌ होतारं रन्नवातमम्‌ (र 
अश्र होतानासक ऋत्विक, अभिनामक देवता की स्तुति करता हूँ जो कि यश के पूवैभाग कट 


(2(/-0) 
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fe किमालोच्य क वा दृष्ट्रा वाझआतिच्छन्देमी दृशम्‌ । 
चयेत्पुरुपो वाक्यं किं चोद्दिश्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
अग्ने! पुरोहितत्वं .च क दृष्टं येन कीच्यते । 
ईलेशब्दमरयोगश्च क दष्टः स्तोत्रगोचरः ॥ | पूर्व 
देवस्वं चास्य यज्ञस्य विहितं कोपलाक्षितम्‌ । | 
बिधिनेव हि देवत्बं प्रतिकमांवधायते ॥ 
न जाल्या देवतात्बं हि कचिदस्ति व्यवस्थितम्‌ । | 
होतृत्वमपि यत्तस्य-देवताहानहेतुकम्‌ ॥ य्य 
रत्नधायितमत्वं च तन्नरैज्ञायते कथम्‌ । 
अबिज्ञातगुणानाँ च कल्पते स्तवनं न तु ॥ 
स्वतन्त्रो वदएवैतत्केवलो वक्तुमहेति । 
इपेचेत्ययमप्यथेः पुरुषेणोच्यतां कथम्‌ ॥ 
शाखाच्छेदोपयोगश्च पुम्मिरुत्पेक्ष्यतां कुतः । 
एबमूर्जेत्ययं मन्त्रः केन झाखाऽनुमाजने ॥ 


2138 वन्तं शक्यो नियोक्तु वा बुद्धिपूवककारिणा । 

! ॥ भाषा ॥ छो 

` आहृवनीयरूप से स्थित और दान आदि गुण से युक्त है तथा देवताओं के कियें हुए येज्ञो में 
` होतानामक ऋत्विक्‌ है ओर यज्ञ के फळरूपी रत्ना का धारण करने थाळा हे) यह मन्त्र कैसे सस 
' मनुष्यराचत हो सकता है क्योकि क्या समझ कर ओर कहां देख कर तथा किस प्रयोजन के | है 
' लिय मनुष्य ऐस वाक्य को बनावेगा ? आग्नि का पुरोहित होना ळोक में कहां देखा गया है! किं | मन 
उसका इस मन्त्र मे पुरुष, कहेगा । लोक में “ इले?” इस शब्द का प्रयोग स्तुति अर्थ में कहाँ | कि 
होता हे ! कि जिस के अनुसार यहां पुरुष, वैसा प्रयोग करेगा | तथा देवतारूपी अथ, केवल बेदी | तद 
द स ज्ञात हा कर छाक म प्रचलित हे तो ऐसी दशा में बेद से प्रथम, “देव” शब्द का अर्थ दृ 
' ¦ काई मनुष्य कस जान सकता हे कि जिस से इस मन्त्र म आंम्र को ' देव? शाब्द स वह कहा 

' आर चह भा मनुष्य नह् समझ सकता कि आग्नि, अन्य देवताओं के होता और उक्तरत्ञोंक | 
| * धारण करने वाळे ह । भोर जब आग्न क य गुण, पुरुष को ज्ञात ही नही हो सकत तब पुरुष, पा 
' कज इन गुणा स अग्नि की स्तुति कर सकता हे ? बेद तो स्वतन्त्र और अनादि है इसी से ऐस ' आ 
गुणा स स्तुति करना केवल बेद ही का काम है। | अं 
शुद्ध यजुनद की एक मन्त्रसंहिता के आरम्भ में “ इषेस्वा” (हे पलछाश की शाखा” | के 
| ह क्ता हू) इस वाक्य को भी पुरुष केसे बना सकता है ? क्योंकि पुरुष गा. ८ 
i « थम, यह कसे ज्ञात हो सकता ल उपयागा ह. | कृ 
री ५ ऐसे ही “ ऊजत्वा ” (जलूगत मधुरस क छेये की ता न कोन पुर क 
ना कर सकता हे : क्योकि इस से प्रथम, पुरुष को यह ज्ञात ही नहीं हो सकता ।% र्फ शि 
हि को सुधी करने से रसलाभ होता है तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सकता कि इस मर से 
जा हो 001 ४ माचव ल, शा ri cA Sw दा जावा सात |“ है 
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| सउाचित अथे का बोध ह नहीं 


हे “हें कि-जिन के देखने से द का 


वायवःस्पत्यय मन्त्रों वत्सायाकरणं प्रति ॥ 
खकशो बिनियोक्तव्य इति कः कथयिष्याति | | 
वायुशब्देन बहुवचनान्वेन मातुबियोज्यमान एकेकों वत्सो$भिंधीयत इति मतु 
ू्वकारिणा [चान्ततु शक्यम्र्‌ । a 


सामवेदे यदोग्नाइप्रभृतीनां प्रपुज्यते।  « , | 

रूपं तत्रापि पौर्ल्नत्वे नाभिप्रायोऽस्ति कश्चन ७ | 

को नाम बुद्धिपूर्वकारी पुरुषोऽथामिधामपसणामृगक्षराणा ठोकब्याकरणादिप्वन-. 
बगतपूर्रममइत्यस्य पदस्याकारमोकारेण प्छुतेन बिकुयात ॥. 1.1 8. 
तथा बीतयहइत्यस्मिन्नीकारस्पापि विक्रियाम्‌ । , * की 


तशब्दस्य च तोशव्दं एशब्दस्यानरूपतामू ॥ ८ , 

को सूदो बुद्धिपूर्वो बा नियमात्करपयिष्यात, 

तेन बेदखतन्त्रत्व रूपादेवाव गम्यते ॥ पह 7 

किञ्चिदेव तु तद्वाक्यं सहद लॉकिकन यत्‌ | 

तत्रापि छान्दसी मुद्रा श्यत सूकष्मदा्चेमिः॥ ` | ` 
एवं च यदाऽध्येतारोऽध्यापयितारः , पावस्था बा वेदपदवाकयतदथरूपाण्या-' 


कोचयन्ति तदा खसंबेद्यमेवापौरुपेयत्वमध्यवस्यान्ति ॥ तावता तु वाद्यतार्किकाणां प्रतीति | । 


॥ भाषा ॥ | 
वाक्य का भौ रचना मनुष्य कैसे कर सकता | 


क 


समान अपने माता के समीप स चळे जावा ) इस 
हे ? क्‍योंकि मनुष्य को यह नहीं ज्ञात ही सकता 


मन्त्र का उपयोग हे और यहद भी नहीं ज्ञात दों सकता [कि “बायु” २ 
क्रम से, ब्राक्षणभाग के इन तीन वार्क्या न क दे“ 


किन्तु उक्त तान बाक्या का अथ, >. शु 
तदाह यदादेषेस्वेति ” (१, ७ ११२२) ( दता यह मन्त्र बृष्टि के लिये कहा जाता ह. १ यो कण ! 
) (बृष्टि के जळ में जो मधुर रख दै इस के छा 


दूर्भसो जायते तस्मै तदाहेति” ( १, ७) १,२, ग 
“ उर्जखा ” (यह मन्त्र पढ़ा जाता ह) ॥ हि. सी | 
८ बायव:स्थेट्याद्द बायुबा अन्तरिक्षस्याध्यक्षा5न्तरिक्षदेवत्या खल पशवी बायब है. 

चढन वाळा बायु है भोर | 


॥ (आकाश का खासा अथात्‌ उस में सदा 
आकाश, पशुओं का देवता है इस लिये बायु ही क अथ इन को देता है) इन तीन ब्र हू 
चिन्ता में कदापि नहीं आ कि 


भी जो बातें कही गई हैं वे इन वाक्या स प्रथम, पुरुष को 
(चित कहा जाय | ऐसे दी साममन्त्र की संहिता के गानभाग से 


के अनुसार इन वाक्यों को पुरुषर 

हीं “भग्न आया।ह बीतये” इस ऋचा म (५अग्ने” के स्थान रस ओग्नाइ” कहा है पुरुष, इस की 

कदापि नहीं कर सकता कयौंकि लोक और व्याकरण के अनुसार अग्नि के सम्बोधन में, शह 

“अग्ने? यही स्वरूप हाता है। इस में आदि अकार के खान न प्लुंत “ओ३” तया ए 

“आई? को पढ़ कर कैसे कार पुरुष, उक्त खरूप का बिगाड़ सकता कि 2 के स 
हीं हो सकता । और ऐसे रे सहला 


भपौरुषय होना प्रय 8 "बंद 


३२ 000. 


परिददातीति ” ॥ १० त्रा? 


CTT TS TO As 
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भावना नोत्पग्रत इति तत्तः्तिपादनक्षवेदोत्थापितन्यांयोपनिवन्थनान्मीमांसदे, के 

यश, एवं पीवम्‌ ॥ शाक्यादिग्रन्थेप धुनयंदापे कि खत्लाधुशब्दा भषा येणाबिन 

` अयुक्त तत्रापि प्रव्ागिष्यता तिष्ठताअंदप्रायमयागा।त्का श्वदृवा विप्लुत लभ्यते ॥ किप्रत याने 
भ्रतिद्धापश्रष्टदेशभाषाभ्योडपे अपश्रएृतराणि भिक्खवे इत्येवमादीनि; दिती या बहुन 
सथाने ह्वकारान्तं प्राकृतं पद दं न प्रथमावहुवचने । सम्वोधनेऽपि संस्कृतं दरथाने 
कका रद्रयसंयोगोश्वुखारलोप; । कुवणाकारापत्तिमात्रमेव प्रकृतापश्रंशेषु हृं न हक 

.रापि। सोऽय संस्कृता धमा इत्यस्य संवकाळं स्वयभेव प्रतिषिद्धोंडपि पिनाशः कृत इति 
असाधुशब्दानिवन्धनस्वादिलन्तैन हेतुना  वेदत्वाळृतकशाखखान्तरत्वशज्वानिवृत्तिः । याग 
कृतको 'बिनष्टः शंब्दराशिस्तस्प ब्याकरणगेवेकशुपलक्षणं तदुपढाक्षितरूपाणि च॥ 

„ ` ` `` वदे यथोपलभ्यन्ते नेवं शाक्यादिभाषिते । 

ee, मयोंगो नियमाभावादतोऽप्यस्ये न. शाल्लेता ॥ 

5 „ असानियमादिति च व्याकरणाक्तानियमाभाषादित्यर्थः | क्षणिकत्वनिराकृतानेयल 
तोरि नि्यल्ला लन्ताबिद्यमानग्रेन्थनियमाभ्युफामाभित्रोयेण वा 5सानियमादैत्युक्तम्‌। 
* असतां वा क्षणभंज्शन्यवादानात्मकत्वाद नाम्सद्धृंतुभेयी  प्रंतिपादनानि यमात्तदेक 
ककवमवचनानामप्यप्रामाफ्यमू । (2 
हनी " , , कदखरणदाल्याचच नेपामदतता मता । . . RS, 
| 11. ० पनाकृतकगस्येञ्ये खातस्यांत्र प्रमाणता ॥ 


[रापत 


हा है जसे “ प्रज्ञप्ति” “पयता”? ५ तिष्ठता 
इत्यादि हैं" ओर जो पूबाक्त, “ भिक्खवे_? 
स अनक के सम्बोधन में बहुवचन को ए 

॥ भा अपभ्रंशभाषा में नहीं हे 


२ ३३ छै “जे १ रूप ही देखने से उन अशुद्धः होती 
hi वे पडता है का पोरुषय तथा अशुः 
हॅ क पड़ता: है । उक्त ढितायसूत्र का यह्‌ हिंतीथ'तात्पधे हे फॉर, 
उ०--(३) क्षणभङ्ग ( जगत्‌ क्षाणि 
के हः) शून्य त्य नहीं) 
अनात्मकल' (आत्मा को वस्तु हे) शून्यवाद (सब मिथ्या हैं कुछ भी स ॥ 


' पहिले नहीं थे अंधो प) इत्यादि अनेक अनुचित और निसू तबिषयों को (जो हि | 
त्‌ आधुनिक हैं) जो लोग अपना सिद्धान्त मान बेठे ऐसे बुद्ध आदि के रचित 


ॐ. 
उ स हा सकते तथा उन के अपौरुषेय होने की चचा भी केस हो | 


जिम 


5 A 2 A ता 
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एवं समलता पक | i Hl 
कस्यति दि स्यान्न स्वातन्त्र्ये! शाता nf ५ ६) लि । 
अनेन कल्पसूत्राणां मत्याख्याता स्वतन्त्रता । किए? 3 हैः + | र | 
कतेस्मृत्या दह ज्ञाता तपापप्यमता क्रिया ॥ र 
येन न्यायेन वेदानां साथिताउनादिता पुरा ७ | 
कतंस्मृतेस्तस्य. कल्पस्त्रषु वाधनमू ॥ ... 1 


५ 
| # 1 
| 


यथव हि कटपस्रूत्रत्रन्यानतराइस्प्रांतानवन्यनांन चा येताध्यांपर्यितार - शन्ति 
तथा अश्वळायनवांधायनापस्तम्वक्रात्यायनमरतान्‌ ग्रन्थकारख्न ॥ „ शं 


ततश्च प्रागवस्थायासमसतामेव बन्धनात्‌ । 


५5 


१) ४ दी 1) 


खेर 21 £ ~ 
२ 
क 


st 
47 


कुतः प्रयोगशाख्नख वेदवळ्वेदतेववा ॥ |. 0 7. 1. शी | 
नचेषां समाख्यामात्रवकादेव कर्तस्वझच्यते येना “ ख्यांमरवचेनादि ' त्युचरगुच्यते ।. 
पुरुषपरम्परयेव हि स्मृतेपु कु समाख्या5भ्युचयहेतुत्वन ज्ञायते यथा च कठ [दिचरणे' 
« रनादिभिः प्रोच्यमानानामनादिवेदशाखानामनादिसमाख्यासम्भवा नव तित्याव स्थि 
` शकादिगोत्रचरणप्रवचननिमित्तसमाख्योपपातिः । माशकवोधायनाप्रस्तम्वादिशद्दादा। 
मदेकद्रव्योपदोशिन इति न तेभ्य करति भूते भ्योऽनादिद्रनथ विषय खमाख्याव्युत्पौदनसम्भवः । 
अतश्च माका दिसमार्याऽप्यविद्यमानग्रन्यनियमनादेव पवृत्तेत्यापे ह्व वयाजना॥ शीत 
स्मृतीनां भेदः कत्रादयश्चः £ $ 
बीरमित्रोदयेः परिभाषाप्रकरण | ॥ 
अथ पुराणानि | 
तत्र पुरांणलक्षणम्र्‌ । 
9 मात्स्स, है 
सरीश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मत्वन्तराणि च! 
"` _ ` _ बंशानुचरितं चेव पुराणं पश्चलक्षणमू ॥ 
| प्रतिसर्गः संहार! । तद्विभागश्र- 


हु £ ॥साबा॥ 7: ; 
अपौरुष्ेय, नहीं है ओर ज्ञ धम में स्वतन्त्रप्रमाण 


„आदि के अन्य) छुद्ध आदि के उ 
ने उन अन्धो, की स्वना की इखी 


यु आदि के अन्ध, च बेद दो सकते दै. ३ 
तुल्य । यहां तक स्छतियों का अम्य सिद्ध हो चुका । पट ५१० | 
अब स्मृतियो. के भेद ऑर उन के कता अवा त्तम he ते ह. 2. 
» ... ...३ ५ तर चीरमित्येदय आसपास हा | 
मत्स्यपुराण में पुसण का लक्षण: या कहा. 
-अहाञ्चुभाबों का बेश, मउ के -अधिकास्ससय ओर उ 
_जिस म्रन्थ म॑ ह” पुरु 


१ 
|| 
१ 
| 
| 


| 


त 2" 
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१ छ बिष्णुपुराणे- 
अष्टादशबुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते । 
ब्राह्म पादं वैष्णव च शैव भागवतं तथा ॥ 
तथा ऽन्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सषमम्‌ । 
आग्नेयमदटमं चैव भविष्यं नवमं स्मृतम्‌ । 
दशमं ब्रह्मवैवर्त लेङ्गमेकादशं स्मृतम्‌ । 
` «वाराहं हादशं चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ ॥ 
की >»... तुद वामनं च कोर्म पञ्चदशं स्मृतम्‌ । 
is क मात्स्यं घ गारुड चैव ब्रह्माण्ड च ततः परस्‌ः॥ 
_. ` बुराणपरिमाणं:भागवते- 
5. ` ओह दशसहस्राण पादन पश्चोनपष्टि च । 
De ` श्रीबेष्णव॑ ततो विंशबतुर्विशति सेवकम्‌ ॥ 
०: ५५ ९ „रशा भागवतं नारदं पञ्चविंशतिः । 
' ` ``. मार्कण्ड नव वाहं च दश पञ्चचतुः शतम्‌ ॥ 
| : ° चतुदेश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च । 
= = ` . . दशाशे ब्रहाबवरत लेडमेकादशैव तु॥ 
' ' चतुर्विशति बाराहू पेकाशी तिसहस्रकम । 
॥ स्कान्दं शतं तथा चेक बामनं दश कोर्सितम्‌ ॥ 
|... . कोर्मे सप्तदशास्यात मात्स्यं तञ्च चतुदेश । 
| ` ` एकोनबिंश सौपर्ण ब्रह्माण्ड द्वादशैव तु ॥ 
५. एवं पुराणसन्दोह्थतुर्लक्ष उदाहूतः । 
 मंत्स्यपुराण तु भागबतीयगणनातः पदशत्याउप्रिपुराणं द्विशत्या च ब्रह्माण्डपुराण- | 
! मधिकमुश्काउन्ते ' घतुढक्षामित्युपसंहतं, तददूरबिप्रकर्षेण, भवन्ति हीदृशा अपि वादा. हि 
/ न “ ॥ भाषा ॥ | 
:: इत्यादि वाक्यों से 


} दु ; उराण का बिभाग यों दिखल्ाया है कि (१) ब्राह्म (२) पाब्यं (३) बैष्णव कि 
। (४) शेव (५) भागवत (६) नारदीय (७) माईण्डेय 


जी. त्र 

( ब (८) आग्नेय (९) भविष्य (१०) जह्मबंबत ॐ र 

(१८) शझाण्ड । द ठिषशपुराण हँ एक २ पुराणों की, अनुष्टुप्‌ छोक के अनुसार होकोंकी | र" 

11 Sp त्या त डर कक र 
५५०००।. ॥ व २० ० है ५ 


मह्मबेबेते १८००० । ढेङ्ग ११००० । बा 
२००० । कौम १७० ०० | मात्स्य १४००० | गारुड १९० 
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सापरान्यकाण्डस्य पूरवार्देः. / 
पूर्वादे ६५ b 


3. 

1) गो 
BAP i | 

ग | 

| 

| 

“| 

| 

| 


प्र ॥ 


4 | हण्ड २ ] 


| 
ब्विन्न्यृनाथिकं शतं लब्ध्व ठा 
| न याऽपि तिरके झेक | वौ पाग मापे प 
as [दाय वायवीयत्यागेन या च ब्रहातवत्तें । 
बायवी यमु पुराणपरित्यागेनाादशसङ्ख्योक्ता सा कल्पभेदन ब्यवस्थाप- । 
नीया । काशीखण्डादयस्तु स्कान्दान्तगता एव तंयाच- . | 
प्रभासखण्डमू्‌। / | 
स्कान्दन्तु सप्तधा भिन्न बदब्यासन धामा । 
एकाशीतिसहस्राणि शतं चेकं च सङ्ख्यया ॥ -: «४५ 
तस्थाद्यो यो बिभागस्तु स्कन्दमाहात्म्यसंयुतः 019 कक £॥ ` | 
. माहेश्वरः समाख्यातो द्वितीयो वेष्णवः स्मतः ॥ ` |... 
तृतीयो ब्राह्मणः परोक्तः सष्टिसङ्घेपसूचकः। ., . ८ 
काशीमाहात्म्यसंयुक्तश्चठुथः पॉरेपठ्यत ॥ ie 
रेवायाः पञ्चमो भागः सोञ्जयिन्याः प्रकीतितः। . „^ 
पष्ठुस्तस्य बिभागस्तु तयोमाहात्म्यस्ूचकः ॥ - 7. रॅ, 
सप्तमो यो बिभागोऽयं स्मृतः प्राभासिको द्विजाः । हा हनन छ, 
एतद्भिन्नान्युपषुराणानि | तथा च महापुराणान्युक्तोक्त- . ° 
कोर्मे महापुराणे, ५ णा 
अन्यान्युपपुराणानि ग्रुनिभि; कयितानि तु । न 

अष्टादश पुराणानि श्रुत्वा सङ्केतो. द्वेजाः ॥ के 
श्रुत्वा कथितानीत्यन्वयः । तानि च | ४ 

तत्रेव- न" 
आद्यं सनखुमारोक्त नारसिंहं ततः परमू। & 

तृतीयं नान्दसुदिष्टं झुमारेण तु भाषितम्‌ ॥ ६... 

तुर्यं शिवधर्माख्यं साक्षाअन्दीशभाषितम्‌ | 


॥ भाषा ॥ 
१०० से २-४ अधिक बा न्यून पान पर भी कदा जाता है 


त्याग कर उस के स्थान में | 


“१ 
न 


cere 


च्छ 


७ 0७५ 
श 


जुही 
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कहना वैसा ही है जैसा कि लोक में 
कि १०० मैंने” पाया | यद्यपि उक्त बिष्णुपुराण म बायुपुराण को 
में त्रह्माण्डपुराण को याग कर उस के स्थान में ` 


अनुसार दोनों गणनाएं ठीक ही हैं क्योंकि किसी कल्प 
किसी कल्प में ब्रह्माण्डपुराण को ळे कर १८ पुराण 
रहते हैं । और काशीखण्ड आदि तो प्रथक्‌ 


क्‌ पुराण नहीं हैं किन्तु स्कन्दपुराण हा." 
प्रभासखण्ड के “ स्कान्दन्तु? इत्यादि ज्लोकों में यह कहा ॥ १ ८११०४ >स्कन्‍्द 
सङ्ख्या है जिस में व्यास न ७ बिभागे कर दिया (१) माहेश्वर 
खं०-(४) काशी खं० (५) रवा खं० * (६) रेवामाहातम्य खं (७) छः 
महापुराण में पूर्बोक्त अठारइ महाउुरागा की गणना केः 
१८ डपपुराणों की गणना की है जो यह ह (१) सनत्कुमार, 


बनाव (चन्दा का स्थं ष ५२ 


त्रह्माण्डपुराण की तथा त्रह्मबेबत्त 
गणना है तथापि कल्पभंद क अ 
एक दिन) में बायुपुराण को और 


| 
| 
| 
प् 


hi. a 


Mn जाग्या छि, 
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` ६६० सनातनर्मोद्ध रि- 


दुर्वाससोक्तमाथर्य नारदीयमतः परम्‌ |? ` 
७ कापिलं मालवं चेव तथैवोशनसेरितम्‌ । 
` ब्रह्माण्डं बारुणं चेव कालिकाहयमेवच ॥ 
माहेश्वरं तथा साम्बं सौरं सवार्थसश्च यस्‌ । 


~ 


पाराशराक्तमपर माराच भागवाहयस्‌ ॥ होत 
ब्रह्मबबत्तजप, 


`. आद्य सनत्कुमार च नारदाय ट्वितायकसू । । चै 
हुखै, तृतीय नारासहारूय शवधमं चतुथकम्‌ ॥ 
र द „„ देविस पञ्चम ष्ठ कापेल्यमतः परसू | 
. ` ५. `. “सपन मानवं पोक्त शोक्रमष्टममेवच ॥ 
2". र ¢ .„ वारुण नवम माहुब्रह्माण्ड दशमं स्मृतम्‌ । | 
`` „` , फीलापुराण च तत एकादशमपुच्यते ॥ 5 
' ` ` ` वासिष्ठङङ्ग द्वादशमं माहेशं तु त्रयोदशम्‌ । ) 
(0 साम्ब चतुदश भाक्तं सारं पञ्चदशं स्पृतम्‌ ॥ 
ie पाराशय षाडशम मारीचं तु ततः परम्‌ । 
लित अष्टादश भागेवाख्यं सबधमप्रवत्तेकम्‌ ॥ 
PI ` एतान्युपपुराणानि सबेवेदमयानि च । 
| फन गा भन । एतान्युपपुराणानि पुराणेभ्य एक | 
पुराणत्वेन संगृहीतानि | तथाच--मात्स्ये, 
पात्र पुराणे यत्पोक्त चरासहोपबणनमू ... . ॥ 
तदष्टादशसाहस नारासहू 1महाच्यते ॥ | 


कन 4 


य नन्दाया सत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन बर्णितम्‌ > 
~ नन्दापुराणं तल्लोके नन्दार्यामिति कीर्तितम्‌ ॥ टो 
': रचित) (५) भाश्वर्य (दुवासाका चित न र 
: का रचित) (८) मानब (म रचित) (६) नारदीय (नारद का रचित ) (७) काषिछ (कित | २८ 
रुण (१२ कं 1 (१३) मर ) ५९) ओशवस ( शुक्राचार्य रचित) (१०) ब्रह्माण्ड (११) 
(१७) मारीच ( (१४) साम्ज, (१५) सोर (१६) पाराशर (पराशर | ने 


मर 
कत ) 1(१४);साशीव): (शणुरत्रित) ६ अहमेकः में भी आह तरत, | 


स्कुमारुख 9? इत्यादि 
; न 08 इत्त १८ उपपुराणो की गणना हे । उपपुराणो से जो ज्ञारदीय फि र 
क स म कहू हुए नारदीय ओर लाडा सर मित्र ही डे १ 
कमें नकल (हू हिसा स ' याज्ञंबस्क्यमहार्षे न पुराणन्यायमास 
6 शच इन उप 
ऋक पुराणा का औ. सङ्ग्रह कर लिया हे 
द्‌ ' अ रस्युराण में यह्‌ कहा हे 
गार स्वासिकातिक 


५५७५२ SS 
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यु साम्व पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथाऽऽनकम्‌ । 
ग्राच्यते तत्पुनोके साम्त्रमेत्र ञ्चनित्रताः ॥ 
एवमादिल्यसम्ज्चा च ततव परिगद्ते ८ 
अष्टादशभ्यस्तु पृथक्‌ पुराण यज्ञ दृश्यत ॥ 
_ विजानीध्वं द्विजभ्रष्ठास्तदेतभ्या बिनिगतम्‌ । . 
| कथानकम्‌ कथा । विनिर्गतम्‌ समुद्धतम्‌ । यथा मंहाजनप्ररिग्रहीतनन्दिकेखरपुरा 
[दिपुराणदेवीपुराणादीति सङ्क्षपः । 
अथ धमशासतराणि | ` SET | 
तत्र तत्प्रणतुनाहृ | . Re, , 
याज्ञवल्क्य: | [ “NE ca 
न त्रिविष्णुहारीत- याङ्ञवल्क्यो्चनोऽङ्गिराः | (0 „ „ | 
यमापस्तम्बसंवत्तीः कात्यायनबृहस्पती ॥ . . पक 
पराशरब्यासशह्नलिखिता दक्षगोतमो। . ः 
क 007 शातातप्रों बसिष्ठश्न घमंशा्रप्रयाजकाः॥ 
| प्रयोजकाः कत्तोरः 
पैठीनासेः, 
तेपां मन्व ङ्गिरोव्यास मोतमाऱ्युशनोयमाः । 
बसिष्ठदक्षसंवत्त-शातातपपराशरा:॥ : . | rk 19 
बेष्ण्वापस्तम्वहारीता! शङ्खः कात्यायना श्रुणु! ८ ०३ 18 
प्रचेता नारदो योगी बोघायनपितामहां ॥ ~ 5) WOMB | 


सुमन्तु कश्यपो वस्नः पठाना व्याघ्र एव च्‌ । 
॥ भांषा ॥ uf 


'उपपुराण कहा जाता हे तथां भविष्यपुराण म जा सान्तर का कया है उसी से साम्य उपपुराण निकडा | 
हे और भविष्यपुराण ही में सूर्ये की कथा से सार उपपुराण 1नकछा ह । हे मुनिगण ! मेरे कहन | 
का यह तात्पर्य हे कि १८ महापुराणों से अन्य नन्दिकर पुराण, आदि पुराण, देवी पुराण) 
. १८उपपुरांण आदि जितन कथा क अन्य हैँ व सब १८ महापुराणों हा स निकळ ह । र 
धर्मज्ञान ग्रन्थों के कती आंचायों को “मन्वात्रिदिष्छु० ” इत्यादि स्छोकां से या 
शिनाया है । (१) मु (र) अत्रि, (३) विष्णुः (४) हारात, (१) योशबल्क 
(७) अङ्गिरा, (८) यम, (९) आपस्तम्ब, (१०) सवत, (११) कालागन) (१२) इहि 
जर. (१४) व्यास, (१५) शङ्खा (१६) लिखित, (१७) दक्ष, (१८) १ त Re 
बसिंषठ,। शङ्क और लिखित दोना ता हैं'उनका रचित एक ही जल bh 
नेइस रीति से गिनाया हे (१) मखु (२)/अंज्ञिय (३) ब्यास ( 
है ES यम) (८) बशिष्ठ (९) दक्ष (१०) संबत्त (११) कक 
आपस्तम्ब (१५) हारीत (१४) शह (१७) कालायन (१८) 
- '(याङ्ञवस्क्यः) (रर) बोधायन (२३) पितामह ( 
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' सत्यत्रतो भरद्वाजो गार्ग्यः काष्णाजिनिस्तथा ॥ 
जाबालिजमदाभिश्व लोगाक्षित्रेह्मसम्भबः । ता 
इति धमंप्रणेतारः पट्त्रिंशदषयस्तथा ॥ 
ब्रह्मसम्भवो ब्रह्ममर्भः । 
शङ्खलिखितो । 
गृतिधमशास्राणि तेषां प्रणेतारो मलुविष्णुयमदक्षाक्िरोडब्रिबहस्पत्युशन आपस्तम्ब. 
 वसिष्ठका ल्यायनपराशरच्यासशङ्खलिखितसम्बत्तगौतमशातातपहारतयाज्ञबल्क्यमाचेतसा 
द्यः इति । परचेता एंव प्राचेतसः आदिशब्देन कल्पतरो बुधदेवळसोमजमदाम्रिविश्वामित्र- 
प्रज्ञापतिनारदपैशीनसिपितामहबौधांयनच्छागळेयजावाळच्यवनमरीचिकञ्यपा उक्ताः | 
एव चर” 
`. .मन्वादिस्मृतयो यास्तु षट्त्रिशत्परिकी तिता! 
इत्यत्र एताः षट्त्रिशद्वोध्याः । अबिगानेन संबेपरिग्रहादिति कल्पतरुः । यो गियाङ्ग 
बर्क्यबृद्धपनुशृद्धातातपबृद्वबसिष्ठळघुहारीतस्मरणानि षदूत्रिशस्स्पृतिकारक्काण्येव 
अवस्थाअंदन तरव करणात्‌ । अतएव याङ्गवर्क्येनोक्तम्‌ “ योगशाख च मत्पोक्तमि' ति । 
योगियाज्ञबस्क्यग्रन्थे 
नुत स्तानमब्दवतमन्त्रयच्वयाक्त पुराऽनघ | 
रात सागयाङ्गवश्क्य प्रति ऋषिप्रेश्ने याज्ञबल्क्यग्रन्थोक्तखानानुवादाञ्च । एवं बृद्ध 
मत्वादनामापे मन्वाधभेद्‌। शिष्टप्रसिद्भादिभिरवगन्तच्यः । यानि मृद्यतत्परिशिष्टादीनि | 
) ॥ माषा ॥ 
२७) पैठीनासे (२८) ब्याघ्र (२९) सयत्रत (३०) भरद्वाज (३१) गाग्ये (३२) काष्णांजिति | 
२३) जाबालि (३४) जमदग्नि (३५) लोगाक्षि (३६) ब्रह्मगर्भ, । तथा शङ्क और लिखित महार्षयो | 
न खनिए? ” इत्यादि वाक्य सयां कहा हू के (१) मनु (२) बिष्णु (३) यम (४) दक्ष | 
(५) अज्ञिरा (६) आत्रि (७) बृहस्पति ' ८) उशना (९) आपस्तम्त्र (१०) बसिष्ठ (११) कात्यायन | 
१ (१२) पराशर ।१३) व्यास । १४) शङ्क (१५) लिखत (१६) संबत्त । १७) गौतम (१८) शातातप त 
(१५) हारीत (२०) याज्ञबल्क्य (२१) प्रचेता आदि महार्ष, धर्मशास् के कता हैं । कल्पतरुनामक | 
अन्य में यह कहा है कि शङ्क लिखित इस वाक्य में “ आदि” शब्द से (२२) बुध (२३) देडे 
(२४) साम (२५) जमदभ्नि (२६) विश्वामित्र (२७) प्रजापति ( दक्ष), (२८) नारद (२९, पेठी 


(३०, पितामह ( ब्रह्मा ५ (३१) बोधायन (३२) छागलेय (३३) जाबाळ (३४) च्यवन “३५) मरीन है 
(३६) कश्यप का ग्रहण है। और : 


1 


१ मन्वादिस्मृतया ? इस वाक्य में जो ३६ स्मृतियां कही 
पह है यह भो कल्पतरु ने कहा है । और योगि-याज्ञबल्क्य बृद्ध-मनु, बृद्ध-शातातप, वृद्ध बशिष्ट थि 
आर लघु-हारीत के नाम से जो स्मृतिग्रन्थ बने हें वे मौ पूर्वोक्त छत्तीस स्सृतिकारो में से परि श्राः 


गणित याज्ञवल्कय'आदि ही के बनाये हें । तात्प 
| किया तब योगि-याज्ञबल्क्य कहलाने: छग ऐसे दी 
| सार मनु कन के नाम हैं न कि किसी अन्य 
। जो ऋषियों के बनाये हें 


य यह्‌ ह्‌ कि याज्ञबल्क्य ही ने जब योगाभ्या* | 


| १ 


अष्टादशपुराणेषु याने वाक्यानि भारत । 
तान्यालोच्य महावाहो तथा स्मृत्यन्तरेषु च ॥ 
मन्वादेस्मृतयो याश्च पद्त्रशञत्मरिकीतिताः । 
र क. तासां वाक्यानि क्रमशः समाळोच्य ब्रवीमि ते ॥ 
ह इति भविष्य पुराण पटविशत्स्मातिभेतनस्पृत्मन्तराभिधानात्‌ । 
क अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितं तथा । 
विष्णुधमोदिशा्राणि शिवधमाश्च भारत ॥ 
कार्ष्ण च पञ्चमं वेदे यन्महाभारतं स्मृतम्‌ | 
सौराश्च धर्मा राजेन्द्र मानवोक्ता महीपते ॥ 
ग जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः 
व | इति विशिष्य रामचरितादेस्तत्रेवाभिधानाच ॥ 
क ष्णं कुष्णेन व्यासेन प्रणीतम्‌ । अत्र जयति सर्वोत्कर्षेण बचत शते ब्युसस्या 
धर्मप्रमाणत्व॑ ळभ्यते शब्दे प्रमाणत्वरूपोत्कषस्यवाचित्यात्‌ । स्पष्ट चद, 
श्राद्धशूछपाणी भविष्यपुराणे 
चतुणोमपि बर्णोनां यानि प्रोक्तानि श्रेयस । 
घर्मञ्चात्राणि राजेन्द्र शृणु तानि नृपोत्तम ॥ 
अष्टादक्ष पुराणानि चरितं राघवस्य च | 
रामस्य कुरुशादूल धमंकामार्थसिद्धयं ॥ 
तथोक्तं भारतं वीर पाराशर्येण धीमता । 


वेदार्थं सकळं योज्य धमंशास्राण च ममा ॥ इति 

॥ भाषा ॥ FF 
में प्रमाण भी हैं ऐसे ही 1 ष्णुधर्मोत्तर, महाभारत, रामायण आदि भी घम म॑ प्रमाण आर 
क्त स्मृतियों से भिन्न दी हैं । जैसा क्रि भविष्यपुराण में “ अष्टादशपुराणेपु० ” इत्यादि साढ़े चार 
(४३) उक्लोको से कहा ह जन का यह अथ ह के “हु भारत 1 १८ अठारह पुराणा म जा वाक्य 
हैं ओर मनु आदि की ३६ छत्तास स्मृतियाँ में जो 


क 
छ 
र हैं उन सब को समझ कर में ठुम स कहता हूं 
वे 


८ १८ अद्वारह पुराण, रामचरित ( रामायण ) 


बिष्णुधम शिवधम आदि झा, ओर कृष्णद्वपायन ब्यास का रचित महाभारत तथा स 


( सौर उपपुराण ) और मनु का घमशाख 


|, | अर्स के बिषय में प्रमाण होने स 
| श्राद्धशूळपाणि नामक ग्रन्थ म उद्धृत “ चतुणामपि० ” इत्यादि स्छोकां से भी उक्त ही बिषय 


। चारो बर्णों के हिताथ जो घमशाख हें उन को में तुम से कहता 


Rn nde 
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हानि भिन्नकोटीन्येव पुराणवत्प्रमाणाने । तथा विष्णुधमोत्तरमहाभारतरामायणादीन्वपि। | 


ap sae PS 


i ३०३० ८ 2200035) 


वाक्य हैं तथा अन्यान्य स्ट्रतियाँ में जो वाक्य 


इन ग्रन्थों को पण्डित लाग ८४ जय ? कहते हैं अथोत्‌ | 
ये ग्रन्थ अन्यप्रन्थां को अपक्षा अधिक प्रशसनीय हैं । तथा | 


J 


sre 


: शिष्टछोग उन वाक्यों को भी सादर स्वीकार 
, स्म्रृति” लिखा हे उसके अनुसार वे वाक्य अन्यस्मृतियो 
' वे प्रमाण हैं | पं० कल्पतरु ने यह कहा है कि “घटा 


व “सनतपीर्डा रेट Kosha 
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यदपि स्मत्रनाम अनिदिश्य 'अत्र स्मृतिः’ ‘अत्र छोकः इत्यादि भामाणिकछिखन | 


तदप्पविगीतमहाजनपारिग्रहीतत्वेन प्रमाणं 'स्मृत्यन्तरेषु चेः त्यनेनेव सङ्गहोत॑ वेदितव्यम़ | 
पट्त्रैशन्मतादैक तु कश्चिदेव परिग्रहीतत्वाहैेगीतत्वादममाणामेत्युक्त करपतरुणा | विजा. 
नेश्वरापराकशूळपाणिप्रभातीमेस्तु प्रमाणलेन ग्रहीतम्‌ युक्त चेतत्‌ । यतः अन्ये 
स्मातिकर्तार: प्रयोगपारिजातादौ परिगण्यन्ते यथा-- 
प्रयोगपारिजाते । 

मनुबेहस्पतिदेक्षो गौतम्रोऽथ यमोऽङ्गिराः । योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातपपराशरौ ॥ 

सेवत्तोंशनसौ शङ्कलिखितावात्रिरेव च । विष्ण्वापस्तम्बहारीता धर्मशास्रप्रवत्तकाः ॥ 

एते ह्यष्टादश प्रोक्ता सुनयो नियतब्रताः। जावाळिनो चिकेतश्च स्कन्दो लौगाश्षिकाइयपौ | 

च्यासः सनत्कुमारश्च शन्तनुर्जनकस्तथा । व्याघ्रः काल्यायनश्रैव जातूकर्ण्यः कपिञ्जलः | 

बोधायनश्च काणादो बिश्वामित्रस्तयैव च । पैठीनसिर्गोभिलङ्चेत्युपस्म्रातिविधायका; ॥ 

वासिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः । बिष्णु: काष्णानिनि: सत्यब्रतो गाग्येश् देवल: ॥. 

जमदागिभेरद्वाजः पुछस्त्यः पुलहः क्रतुः । आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिवत्स एव च । 

पारस्करश्र्यशङगो बैजावापस्तथैव च । इत्यते स्मृतिकत्तार एकबिंशतिरी रिता; ॥ 

एतेयानि मणीतानि धर्मश्ास्राणि वै पुरा । इति । 

} ॥ भाषा ॥ छ 

| मे स्ति है) “अन्न शोकः” (इस बिषय भें कोक हे) इस रीति से जो वाक्य लिखे जाते हैँ वे 
' भा श्रमाण ह क्योंकि यद्यपि वहां स्मृतिकती का नाम, बिशषरूप से नहीं लिखा रहता तथापि 
करते हैं । और पूर्वोक्त भविष्यपुराण में जो “अन्यान्य 
यों ( जो अब प्रचलित नहीं हैं) के हैं इस हिये 
षद्त्रिशत्‌ मत,” आदि के नाम से जो वाक्य 
दि पाण्डितो ने कल्पतरु से बिपरीत अथोतू उन 
उचित भी है न कि कल्पतरु का, क्यों प्रयोग: 
मनुबृहस्पतिः? इत्यादि ज्होकों से, ३६ छत्तीस स्मर 
भी यों कहे हुए हैं कि (१) मनु (२) बृहस्पति ।३) दक्ष 
अर ( याज्ञबल्क््य ) (८) प्रचेता (९) र] (१०) 
(१२) शङ्ख (१४) छिखित (१५) आग्रे (१६) बिष्णु (१७) 
रह ऋषि घमेशास्त्र के प्रबर्क आचार्य हैं ॥ (१) जाबालि (२) 


| (५) काश्यप ६) व्यास ) च ८) शन्तदु (९) 
जनक (१०) व्यात्र (११) कालायन ( ( (७) सनत्कुमार (८) इ 


१२) जातूकर्ण्य (१३) कपिजल (१४) बौधायन (RO 
८) गोभिळ ये. 


` 


टे & १८ अठारह ऋषि उपस्म्रतियो के कत्ता हैं ॥ 
185 १) बशिष्ठ (२) नारद्‌ (३) सुमन्तु (४) पितामह (न्न छ स्पर 


, (५) बि १ सद्यः 
नत (८) गाग्ये (९) देवल (१ 1000 र ह्या ) (५) बिष्णु (६) काष्णाजिनि (७) 


जमदान्ने (११). भरद्वाज (१२) पुछस्य (१३) पुछह (१३) बह. | 
१७) मरि व हलत (89)मरस्कर (२७) ऋष्यश्क् (२१) वैजाबा | 


1 


| द 


3 + 


9 3, 5? A 2१४ 


ल्न 
31: 


Cd 


—— eS Er) Tem lc NEC > 


| २ 09८०० धयु ८ तात 
| वढ ] वश वी? १६५ 


एते एवोपस्मृतिकत्तारो मदनरत्नेऽपयुक्ताः | 
र RE लि इति स्मृतय! । 
इयं च स्मृतिः पञ्चविधा । तथा च-- 
भविष्यपुराणे । 
दृष्टाथा तु स्मृतिः काचिददृष्टाथा तथा ऽपरा । 
दृष्टादृष्टाथरूपाडन्या न्यायमूला तथाऽपरा ॥ 
अनुवादस्मृतिस्खन्या शिष्टेद्ष्टा तु पञ्चमी । 
सर्वा एता वेदमूला हृष्टाथोः परिहृत्य तु ॥ 
एतासां ळक्षणानि— | 
RRO 1. 
` षड्गुणस्य प्रयोज्यस्य प्रयोगः काय्यगारवात्‌ । 
सामादीनाप्रुपायानां योगो व्याससमासतः ॥ 
अध्यक्षाणां च निःक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्‌ । 
इृष्टार्थेयं स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिगरुडात्मन ॥ 
सन्ध्योपास्या सदा कार्या श्रृतो मांसं न मक्षयेत्‌ । 
अदृष्टार्थी स्मृतिः रोक्ता ऋषिभिज्ञीनको बिदैः ॥ 
पाढाश धास्येदण्ड-मुभयार्थी बिदुबुधाः । 
बिरोधे तु विकल्पः स्या-ज्जपहोमश्रतो यथा ॥ 
श्रुतौ इष्टं यथा कार्यये सृतौ यत्तादृशं यदि । 
अनूक्तवादिनी सा तु पारित्राज्यं यथा ग्रहात्‌ ॥ इति । 
षड्गुणाः सन्धिबिग्रहादयो वक्ष्यन्ते । प्रयोगः कायेगोरवात्‌ पड्‌गुणस्थेव व्याससमासाभ्यां 
कतेव्यः । सामादीनामपि कार्यगोरवाद्वयाससमासाभ्यां योगः प्रयागः कत्तव्य इत्यथः । 
जपहोपश्रुताबिति । सूर्योदयावधि सावित्रीजपोऽनुदितहोमाविषयों यथा । अनुक्तवादिनी 
॥ भाषा ॥ सविता 
ये इक्कोस २१ भी धर्मशास्त्र के कत्ती हैं । भविष्यपुराण ne अ बु है कि स्मरति 
का पांच ५ बिभाग हे (१) दृष्टार्थ, अथात्‌ जिन में बिधान किय हुए कामा का फल लोक मे म 
हे जैसे नीतिसम्बन्धी सन्धि बिग्नरह आदि तथा सामदान आदि उपायों a न “करने वाळ ॥ 
स्मृतिवाक्य, (२) अदृष्टार्थ, जिस में कहे हुए कामका फठ परलाक ही में अनुभव करना होता |! 
है न कि इस लोक में, जैसे “सन्ध्योपासन प्रतिदिन कर”, “कुत्ते का मांस न खाय,” झ्यादि | 
विधि और निषेध के वाक्य, (३) दृष्टार्थ, जिस में कहे हुए काम का फळ, लौकिक और पार | 
लौकिक दोनों हें जसे “पलाश के दण्ड को धारण करे” इत्यादि, क्योंकि दण्डघारण का शुशुकर | 
निबारणरूपी प्रयोजन लौकिक है और दण्ड के विषय में पलाशराचित होने के नियम का प्रयाजन 
क जैसे “सूयोदयपयन्त जा गायत्री का जप करना कहा हे वह 
पारलौकिक दै, (४ ) न्यायमूढक, 2 ०३३ [er PN 
उसी के ल्यि हे जो कि नियम सं सूर्योदय क प्रथम आग्नहात्र करता यन ड्यादि ; ब्यवस्था करन . 
बड बास्या («1 अतिवाद, बेद से कद हुए “यति बर प्रत्रजेत्‌ गद्दाट्वा बनाद्वा” 
$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa के त निक 
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अचूदितवादिनी । यथा 'यदिवेतरथा ब्रह्मचयादिव अत्रजेत्‌ ग्रहाद्वा वनाद्ने' नयां 
“ब्राह्मण! प्रन्रजेद्‌ ग्रहादि’ ति मबुस्मृतिवंदति बिधत्ते इत्यथः इति । 
तथा तत्रेव - ननु साइर्ययोगपश्चरात्रपाशुपताचागमाः किं धर्मे ममाणझ्ुत न। आदे 
'धर्मस्य च चतुदंशे' ति सङ्ख्याब्याकोपः । द्वितीयेडविगीतमहाजनपारिग्रहविरोध:। उच्य 
तेऽपि बेदाबिरुद्धाः प्रमाणमेव । तथाच । 
योगियाङ्गवल्क्यः, 
न वेदशाख्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्रं हि विद्यते । 
निःसत सवशास्रे तु वेदशास्रास्सनातनात्‌ ॥ 
दुर्बोध्य तु भवेद्यस्मादध्येतुं नेव शक्यते । 
तस्मादुद्धृत्य सर्व हि शास्त्रे तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥ 
पुराणन्यायमीमांसा-धमंशास्राङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रं बेदाः पाशुपतं तथा । 
' आतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिने बिरोधयेत्‌ ॥ इति ॥ 
म अत्र साङ्ख्य योगः पश्चरात्रामित्युपक्रम्य हेताभिनेबिरोधयेदित्युक्तेस्तेपामदृष्यत्वमात्रे 
५ ॥ भाषा ॥ 
( यदि उत्कट बैराग्य हो जाय तो अपनी इच्छा के अनुसार जिस आश्रम अथात्‌ ब्रह्मचये बा गृहः 
(गिभ बा बानप्रस्थ को छोड़ कर सन्यास ले) इस श्रुति के अर्थ को “ब्राह्मण: प्रन्रजेदू गृहात्‌” 
( ब्राह्मण गृहस्थाश्रम से संन्यास को ले ) यह मनुवाक्य बिधान करता है ॥ 
म० साङ्ख्य, योग, पश्चरात्र, पाशुपत, भादि शास्त्र, धर्म के बिषय में प्रमाण हैं अथवा 
नहीं ? यदि हैं तो याज्ञबस्क्य ने पूर्वोक्त वाक्य में “धर्मस्य च चतुर्दश” से धर्म के विषय में १४ 
ही विद्याओं को क्यों प्रमाण कहा ? क्योंकि साङ्स्य आदि विद्याओं की सङ्ख्या बढ़नी चाहिये । 
भोर यदि साङ्स्यादिशाख, धर्म में प्रमाण नहीं हैं तो क्यों बड़े छोग इन शास्त्रों को सादर प्रमाण. 
स्नाकार करते चल आत हे? 
३०--साङ्ख्य आदि शास्त्र भी जि 


A 6600 स अंश में बेदबिरुद्ध नहीं हैं उस अंश में प्रमाण 
गी CS ~ Fe i 
हा हैं । इसी से योगी याज्ञबल्क्यमहर्ष ने “न बेद्शाखा०” इत्यादि चार ४ झछोकों से यह कहा है 


+ iS > अन्य ° 
४५ SR ISIS कोइ, शास्र नहीं है क्योंकि इसी बेद्रूपी जज से सब शाख 
निकले हुए हैं बात यह है कि बेद चद्‌ 4% 


चना की गई है । पुराण, न्याय मीमांसा, आदि से साहित ४ बेद 
४ बेद, साङ्ख्य, योग, पश्चरात्र, और पाशुपत, ये 
तक नहीं करना चाहिये” यहां अपराक ने यह कहा 
पय है कि युक्तियो से व्या का खण्डन नहीं . 
साङ्ख्यादिशास्र धर्म में प्रमाण हैं? यह अपराक की 


'भूळ हे क्योंकि उसी वाक्य में >: ळे 4100 
३ दै डे हक ह कूद है | [उ सेति साहे और मद्दाभारत में म. 


ति ~" 


24 ,ग/ १ 4 क्य अ य) ६/ शर 


| २] Digitized 5'झञमान्यकाण्डस्य'पू्वोद्धः Kosha ६६७ 


३ ९ 
त, | तस्य नतु प्रामाण्ये इत्यपराकोक्तमनादरणीयम्‌, अतिम्रमाणानीलमिधानात्‌ तथा-- 
| _ _ महाभारत । 
पश्चरात्रविदो युख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । 
र प्रापणं भगवतोक्तं थुज्ञते चात्र भोजनम्‌ ॥ 
तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणा मित्रघातिनः । 


नानृता बाक्समभवत्‌ मनो दुष्ट मचाभवत्‌ ॥ 
| इति उपारिचरराजप्रशसामुखेन पश्चरात्रस्य भाजस्त्यमुक्तमू । 
. प्रापणं नवेद्यम्‌ | तथा, 
साङ्ख्यस्य वक्ता कपिळः परमर्षिः स उच्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
अपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्यः स उच्यते । 
` आर्चानगर्भ तमूर्षि प्रवद्न्तीह केचन ॥ 
उमापतिभूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः । 
उक्तवानिदमब्यग्रों ज्ञानं पाशुपतं शिवः ॥ 
पञ्चरात्रस्य कृत्ल्रस्य वक्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
वृहत्पराश्ञरोऽपि, | 
वैदिक तु जपं कुर्यात्पुराणं पाञ्चरात्रिकम्‌। | 
यो वेदस्तानि चेतानि यान्येतानि च सा शरुतिः ॥ 
पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिले वाऽय पूजयेत्‌ । 
बिष्णुधमोत्तरेऽपि, , . 
साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रं बंदाः पाशुपत तथा । 
कृतान्तपञ्चकं बिद्धि ब्रह्मणः पारिमा्गणे ॥ 

॥ माघा ॥ fe क ह 
राजा उपरिचर, की प्रशंसा के द्वारा “बब्चरात्रविदो ०” इत्यादि खोकों सया की प्रशंसा एस 
की है कि “राजा उपारेचर के कोट में पञ्चरात्र के मुख्य २ पण्डित नेबेद्य भोजन करते हैं. और 

घर्म से प्रजापालन करते हुए राना उपरिचर ने अपने जीवन भर म॑ एक वाक्य भी मिथ्या नहीं | 
कहा और पाप की चिन्ता कदापि नहीं किया तथा महाभारत में “साङ्यस्य०” इत्याद वाका च 
हिरण्यगर्म ( ब्रह्मा ) स अन्य काइ 


~ ee ~ २) चू 
यह कहा है कि “साङ्ख्य क कत्ती कपिलमहाषि कहे जाते है । (जा) से अन्य 
है । बेद के ज्ञाताओं में अपान्तरतमा नधन आचार्य कहे जाते हैं 


1 से प्रकट हुए शिव जी ने सावधानी स इस पाशुपतशाश्र 


य ~ .> > ~ ७. पञ्चरात्र 
की रचमा की है जिन शिव जी को उमापति, भूतपति और श्रीकराठ भा कहते हैँ । सब पञ्चरात्र | 
“३४ "४. [a [as 
का वक्ता तों नारायण स्वयं हैं? । और ब्ृहत्पराशरमदारष ने भा! “बैदिकन्तु? इत्यादि स्होको से 
यह कहा है कि बेदोक्त बा पुराणाक्त अथवा पञ्चरात्रोक्त मन्त्र को जपै, क्योंकि पुराण ओर पर्व 
चद ही हें और बेद भी और पञ्चरात्र ही हैं। (तात्पय यह है कि वेद अपौरुषेय. 
रात्र भी बेद ही हैं. और बेद भी पुराण ऑर पच्चरात्र ही हैं। (तात हक 2 रर 
हे और पुराण, पच्वरात्र भी बेद ही से निकले हैं इस से वे भी बेद के ख rE 
पर पञ्चरात्र के बिधान से पूजा करे” । तथा बिष्णुधमोत्तर में भी “साय या * इत्यादि स्छोक 
(0-0. Gurukul Kangri Collection. Haridwa 20 
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रे 


योगशाम्ज का प्राचीन ज्ञाता नहीं 
| जिन को प्राचीनगर्भ भी कहते हे । व्रह्म 


| 
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कृतान्तः सिद्धान्तः । 
कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशळक्मणि । 
इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌ । किञ्च पाञुपतागमानां तावद्वोदेकाबैदिकभेदेन देय 
मवइयं वाच्यम्‌ । 
निर्मितं हि मया पूर्व व्रत पाशुपतं शुभम्‌ । 
गुहयाहुह्यतमं सूक्ष्मं वेदसारं बिपुक्तये । 
इत्यारभ्य 


~ 


एष पाशुपतो योगः सेवनीयो गुमुक्षाभे 
मस्मच्छन्नेहि सततं निष्कामोरोते हि श्र 
इति बेदसारमयत्वमेकस्याभिधाय- 
अन्यानि चेव शास्त्राणि लोकेऽस्मिन्मोहनानि बै । 
वेदवादविरुद्धानि मयेव कथितानि तु ॥ 
| बामं पाशुपतं सोमं लाङ्गछं चैव भेरवमू । 
न सेव्यमेतत्कथितं वेदवाह्यं तथेतरत्‌ ॥ 
इति वेदविरुद्स्यान्यस्य कोमेंऽभिधानात्‌ । 
वायुसंहितायां तु, 
शवागमो5पि द्विविधः श्रौतो5भौतश्र संस्मृतः । 
शृतिसारमयः श्रौतः स्वतन्त्र इतरो मतः ॥ 
* स्वतन्त्रोदशधापूवेमि * त्यारभ्य -- 
श्षतिसारमयो$न्यस्तु शतको टिप्राविस्तरः । 
परं पाशुपतं यत्र व्रत ज्ञानं च कथ्यते ॥ 
इत्यन्तेन श्रोताश्रोताबिभागः स्पष्टीकृतः “ अत्र शेबागमोऽपि द्रिविधः ' इत्यपिना 
, स्वसमानयोगक्षेमबेष्णवपश्चरात्राद्यागमानामपि श्रोताश्रोतमेदेन द्वोबध्यमुक्ते भवति । 
उक्त च पञ्चरात्रादेैंदिकत्वं -- 


। 
LoS 


गतः ॥ 


IC त ॥ भाषा ॥ 

| से यह कहा हे क़ साङखय, योग; पब्चरात्र, बेद, और पाशुयत ये पांच सिद्धान्त, परत्रह्वा के ज्ञान 
म उ हैं। पाशुपत शाख दो २ प्रकार का है इसी से कूमपुराण में “निर्मित हि क | 77 इत्यादि 

हशम यह कहा हे कि पूर्व ही में ( श्रीशिव ) ने मोक्ष के लिये बेद का सारांशरूपी अतिगोप्य 

` शर कल्याणकारी पाशुपतशासत्र को बनाया । श्रुति में भी यह कहा है कि मोक्ष के लिये बिरक्तो 


| का इस 2 योग का अभ्यास सदा करना चाहिये । छोक में तामस जीवों को मूढ करने के घर 

.. लिये बेद के बिरुद्ध अन्यान्य शास्त्र भी मरे ही कहे हुए हैं जैसे (१) बाम, (२) पाझुपत, (२) 

| सोम, (४) ढाङ्गछ, (५) भरव, ये शास्त्र उत्तम लोगो के योग्य नहीं हे क्योकि बेदवाह्य हैं” । 

 बायुसंहिता में तो “शैवागमोऽपि०” इस शोक से 51 ही यह कहा है कि “पाशुपतश्ञास्त्र भी बैदिक | जन 
भोर अबैदिक २ प्रकार का होता हे ”। यहां “भी,” कहने से यह तात्पय है कि बैष्णत और | 


!: पु १ An Rr i 
र i | आदि भी दो २ ( AE शर, अन्नद हि कहते सेसी हेमा द्रिम्रन्थ में प्र 
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|" विष्णुधर्मोत्तरे, 
साङ्ख्य यागः पञ्चरात्र वदा, पाशुपत तथा । 
कृतान्तपञ्चकं विद्वि ब्रह्मणः परिमागणे ॥ 
संसारश्षपणे स्वगेभावोपकरणेपु च । 
सतुरावष्णवाद्धमात्सारमतत्मकात्ततम्‌ ॥ 
एतावानव सकळी वेदमागेस्त्वदारतः । हाते । 
भावः एश्वय्यस्‌ सतुमागः । एव च-- 
काम्‌) र है 
कापाळ पञ्चरात्रं च यामळ वाममाहेतम्‌ । 
एवावेधान चान्यान माहनाथान तान तु ॥ 
इति पञ्चरात्रस्य यन्मोहकत्वाभिधानं तदवादेकपञ्चरात्रपरम्‌ | 
यानि शास्राण दृश्यन्ते लाकडास्मन्‌ वावधान तु । 
अतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां है तामसा ॥ 
इति तत्रैव वेदविरुद्धानामेवोपक्रमे श्रवणात्‌ ।  बिरोधे त्वनपेक्षंस्यादि ' ति मीमा- 
साधिकरणं च “ यान्येताने त्रयावाहून पारशहाताना * त्यादग्रन्थदशनादवादकागम- 
विषयत्वेनाप्युपपत्तनावइयमागममात्रस्याप्रामाण्यमापाद्यात । कथं तहिं “ धप्रस्य च चतुः 
देशात ? सङ्ख्यानदश उपपद्यत | उपळक्षणमात्रतयात ब्रूमः अन्यथा रामायणाशष्टाचारा- 
दीनामप्यनुपसङ्कहादपामाण्यापत्तेः । यादै तु तथा स्म्रसन्तरपु च तिपू्वोदाहतभाविष्यत्पु- 
राणवचनेन तदुपसड्डहः तदा स प्रकृतेऽपि तुल्यः | यत्तु साम्बशुराण) 
श्रतिश्रष्टः श्रुतिप्रोक्तप्रायश्रित्ते भय गतः | 
क्रमण श्रुतिसिद्धयर्थ मनुष्यस्तन्त्रमाश्रयतू ॥ हत 
बिष्णधमीत्तर के “साडख्यं योगः०” इत्यादि आळा से यही कहा है कि साङ्ख्य, योग, wi” बेद, 
पाशुपत, ये पांच त्र्मज्ञान के उपाय हैं । संसार के छूटने (मोक्ष) अथवा खग के दाम वैष्णव- 
धर्मपर्यन्त यह राजमाग कहा गया हे ये सब बेदमागे आप क कह हुए ह तथा कूमपुराण क 
« कापाढ पञ्चरात्रं च०? “यानि शास्त्राणि०? इन रोको में यह कहा हुना है कि इस छोक में 
'जो श्रति और स्मृति के विरुद्ध अनेक प्रकार शास्त्र देख जात ६ उन से इस छोक में तो लाभ हाता 
है परन्तु परलोक में बड़ी ही हानि होती है । कापाछ, पचरात्र यामळ, बाम और आहेत (जैन 
झा०) और ऐसे २ अन्यान्य शास्त्र भी लागा का मूढ करने के लिय हैं | दे 
प्र०--जब उक्त रीति से साङ्ख्याद सां धम म प्रमाण ह ता यह क्‍या कहा गया ह 
AR i त्ता में घर्मशास्त्रो की गणना पूव में हो चुकी हे तथा घमेशास्त्र को 
स्मृति भी कहते हैं और पूर्वोक्त भविष्यपुराण क बचन से यह भी कहा हे कि hs Mas, 
अन्यान्य स्मृतियां भी हैं इस रीति से साङ्ख्य आदि शास्त्र घमेशास्त्र दी में अ इ ह 
घर्सविद्याओं की सङ्ख्या १४ ठीक ही है । कतिपय पण्डतों का यह मत है कि जिन ठोगा को 
स्वाभाविक अथवा किसी कारण से बेद में अधिकार नह है उन्हीं का पश्वरात्र आदि में अघिः । 
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६७० सनातनधमोंद्धारे-- 
ht यञ्च कोर्मे, 
टि अथांशुः सात्वतो नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ । 
र महात्मा दाननिरतो धनुर्वेदाबिदां बर; ॥ 


स नारदस्य वचनाद्वाधुदेवाचेने रतः । 
शास्र प्रवत्तयामास कुण्डगोळादिभिः श्रितम्‌ ॥ 
न तस्य नाम्ना तु विख्यातं सात्वतं नाम शोभनम्‌ | 
प्रवतते महाशास्र कुण्डादीनां हितावहम्‌ इति ॥ 
श्रीभागवतेऽपि, 
तेनोक्तं सास्वतं तन्त्रं यदू ज्ञात्वा मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
यत्र स्रीशूद्रदासानां संस्कारो वेष्णवः स्मृतः ॥ 
| इत्यादिवचनेः श्रतिश्रष्टादीनामेवागमेष्वधिकारप्रतिपादनाद्वेदबिदामनधिकार इति 
कैथिदक्त तन्न न्यायविदामभिधानम्‌ । तथाहि श्रृतिश्चष्टादिवाक्येषु न तन्त्रमुदिश्य 
कत्तोरो बिधीयन्ते राजसूयोदेशेन राजेव येनान्येषामनथिकारः स्यात्‌, किन्तु श्रुतिश्रष्टा 
` ' दीलनुदिश्य तन्त्रं बिधीयते । तथा च-- 
ल्न “खरी शूद्राद्रिनवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कार है न कि देदाधिकारयों का । इसी से र र में “भ्रति 17 > 
है कि “जो मनुष्य बेदाधिकार से च्युत हो गया धो बेदोक्त पा i ks - ८ न 
¦ से बेदाधिकार के लाभ के लिये तन्त्रोक्तमार्ग का धारण करे” 
इत्यादि ताक से यह कहा है कि “बिष्णुभक्त 
नामक प्रतापी पुरुष था जिस को सात्वत भी 


A 


॥ और कूमंपुराण में भी “अथांशुः० 
और महात्मा तथा धनुर्बेद्‌ का पाण्डत एक अंशुः 
` सात्वत नामक शास्त्र बनाया जिस में कि कुण्ड pi ने नारद देवि की आजञादतार एर 
स को र न बनाया जिस म कि कुण्ड (सधवा स्त्री का, व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र) और 
, गोलक ( न्यमिचार से उत्पन्न, बिधवा स्त्री का पुत्र ) आदि नीच मनुष्यों का अधिकार है” तथा 
, भागवत मे भी लाक इस शोक से यह कहा है कि “उस ने सात्वततन्त्र को बनाया जिस के. 
¦ ज्ञान से मुक्ति होता है और जिस में स्त्री, शूद्र और दासों, के लिये बैष्णवसँस्कार कहा है” इति। | 
| “1 गह मत न्यायानुसारी नहीं है क्योंकि जैसे राजसूययज्ञ को उद्देश्य कर क्षत्रिय बर्ण रूपी: 
अधिकारी के विधान करने से यह निषेध निकलता है कि क्षत्रिय से अन्य का राजसूय करने का 
अधिकार नहीं है प्रकृत बिषय में भी वैसा तब होत 
के उद्देश से श्रुतिभ्रष्ट:० आदि का बिधान 
' अर्थात्‌ तब “ श्रुतिभ्रष्ट:” आदि को ही क 
परन्तु यहां ऐसा नहीं है किन्तु उस से उलटा है अथी 


> 
होता, अर्थात्‌ तब “श्रुतिभ्रष्ट: 7 आदि का बिधान होता 


Se 


न AA 
भं, आर यह किसी प्रकार से नहीं 
है न कि बेदाधिकारियो का, जे 


१ आदि के. लिये ता i सै कि | 00) ar. ie 
Ri दाभारकबनासयावि-डस सदी धिका तयि का भ अधिकार होता दीद . 


न्त्र ~ /- ` 
1 तन्त्र मं अधिकार होता न कि. बेदाधिकारियों क) | 


र बि भि त्‌ शरुतिभ्रष्ट आदि को उद्देश्य बना कर तन्त्र 
ही का विधान हे से यही र सि. द्‌ ह 
a छै जिस स यहा निकलता हे कि श्रुतिश्रष्ट० आदि ही में है न कि 


1 यदि “ श्रुतिश्रष्टः० ” आदि वाक्यों में तन्त्र | 


eM es, "iy किट? CSAS nm] ८. क 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध! ६४११ 


अतो भारतमाख्यानमि ति वचनात्‌ ख्रीशूद्रादीन्माते भारतमवृत्ताबापे अन्येषां, | 
भारताधिकारवदा गमेष्वप्यौवरुद्धष्वविहतो शबिकार; । इति ! 


`इति स्मृतिप्रामाण्यम्‌। | | 

अथ विशेषतः पुराणेतिशासम्रामाण्यम्‌ । | 
प्रामाण्ये धमेविद्यानामेवगुक्ते महर्षिणा । | 
अर्थोपिते च बहुशो मानस्तकैंरनेकश! ॥ | 
पूर्वाचायेः पक्षपात-रहितेर्देवद शनेः । | 
किश्चिदण्तपि वक्तं न यद्यपीहावश्चिष्यते ॥ 
तथाप्याचार्यवचसां भावगाम्भीर्यशालिनाम्‌ । 
दुश्चुम्वश्चुम्वरकरद्धा प्रभावो भावसम्भवः ॥ 
आद्यत्विकेस्तु विद्वद्विरुपक्षन्तेऽद्य नास्तिकाः । 
दूषयन्ति च ते विद्वन्मानिनोऽप्यास्तिकान्नराम्‌ ॥ 
प्रामाण्ये हि पुराणानां बिवादादेष बिशुवः | 
वो भूयतेऽतस्तन्मन्द -वो वाया मरेड्यतेऽधुना ॥ रज 

तत्र वेद एव तावत्‌ पुराणानां प्रामाण्यं प्रमापयति तया च श्रूयते । 

(१) स बरुइतींदिशमनुब्यचळत्‌ (मन्त्र १० अथ० कां? १५ अनु? ९ खूश १) 


॥ भाषा ॥ छू बट” 
तन्त्रो में अधिकार अवश्य है जो कि बेदाविरुद्ध नहीं हँ 10 


निरूपण हो चुका अब पुराण और इतिहास रूपी स्म्रतियों के | 


ig 
1 
! 3 


ऐसे ही बेदाधिकारियों का भी उन 
यहाँ तक स्मृतियां के प्रमाणता का नि: 
प्रमाणता का बिशेषरूप स निरूपण किया जाता ह । _ र किला. 
यद्यपि अनन्तरोक्त प्रकरण में सब धर्मबिद्याओं का प्रमाण होना “ ह 1. इस || 

ऱ्य [oS शज 

वे से रोर तदनन पी ओर कुमारिलभट्ट आदि, पक्ष” || 
याज्ञबल्क्यमहार्षि के वाक्य से कहा गवा आर तदनन्तर शा ह a 2 कवी. 
पातरहित प्राचीन आचायोँ के कहे हुए टढतर अनेक प्रमाणा र्‌ तरो स क की | 
सिद्ध. कर दी गयी और पुराण तथा इतिहास भी उन्ही बिद्यामा में | { 

प्रमाणता अटळ कर सिद्ध कर द रि bpd 
हें इस छिये पुराण की प्रमाणता के विषय में अब कुछ कदन का काम;नहू ह ri | 
के बाकयों का तात्पर्य, बहुत -गर्मीर दै इस खे उब वाद्य क मलाव [का उत्तरा रख! 


> > > 
मो के जानने वाळे पण्डितमानी ) ढाग चूम भी नहीं सकते | 


से भनेक प्रन्थों के दो २ चार २ बात ण्डतमानी ) Ml 
और आज कल्ह के उत्तम बिद्वान्‌ ढोग उन खुस्वकर नास्तिका (जो हुए ह हा | 
प्रमाण हें इत्यादि अनेक निर्मुल वाक्य बका करते हैं ) के भोर अनादर म रवे || 
नास्तिक, अधपढ़े और अनपढ़े अन्यान्य आस्तिकों को प्रतिदिन «७ Aare ज 

ते अस बिकृत रुधिर, अच्छे रुधिर को बिगाड़ता है। और डोक की इस बहुत शी | 
aa पुराण और इतिहासों के प्रामाण्य में नास्तिको के निमूळ 
हानि में मूळ कारण यही हे कि जा उरा नमा आ ली 
बिबादों उन्मूलन नहीं किया जाता अथात उन बिना की जर कर फेंक नई 
बिषादी का समूळ उन्र किया जाता अर कती कीज तल | 
जाती इस लिये मन्दबुद्धियों को समझने के अथे, पुराण और ps न ह 

~ ~ प्रमाण म प्रमाण ' हि ~ 

३ सेः कि इतिहास ओर पुराण क प्रमाण । 

बिशेष-और स्पष्टरूप से कहा जाता हे स कानाचे 
शप ञो 3 ह ६६ हती; ११ लहू, परसेश्चर बडी दिशा की ओर चले । ल्क क & 

फिट. णात (प्रमा०-7 १) REE (पा Collection, Haridwar. FA 


TC Te NT “४” AT क 


आ 
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। ६७१ सनातनधर्मोद्धारे-- [खेष् २ | 


` तभितिद्यसश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचछन्‌ ( 40 ११) 
(२) इतिहासस्य च वे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च मियं धाम भति 
य एवं वेद (मन्त्र १२) इति । तश आहा 
(३) छाम्दोग्योपनिषदि ७ प्र० सनत्कुमारनारदाख्यायेकायाम्‌ ३° अधीहि भगव ति 
होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तर)होवाच यद्वत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्म व्या. 
` मीति॥ १॥ सहोवाचर्ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेद घाथवणं चतुथेमितिहास- 
पुराण पञ्चमं बेदानां बेद पित्यएराशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवि 
ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रबिद्या नक्षत्रविद्यां सपंदेवजनविद्यामेतञ्गगवोऽध्येम्नि ॥ २॥ 
सोऽहं भगवोमन्त्रविदेवास्मि नात्मबिच्छूत?} ह्व मे मगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मवि. 
. दिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्च्छोकस्य पारं तारयत्विति तर? होवाच 
, यह्व किञ्चैतदध्यगीष्ठा नामेवेतत्‌ ॥ ३॥ नाम वा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेद आथ्णः 
। अतुर्थं इतिहासपुराणः पञ्चमो बेदानां बेदः पित्र्यो राशिदेवो निधिवाको वाक्यमेकायनं 
देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या मक्षत्रबिद्या सपैदेवजनविद्याना मैबैतन्नामोपा सेति 
, ॥४॥ स यो नाम, ब्रह्मतयुपास्ते यावन्नान्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवाति यो नाम 
. अश्त्युपास्ते5स्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाज्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति।५॥ 
एवम्‌ नित्यब्रह्मयज्ञविधाने “य एवं बिद्वान्खाध्यायमधीते ? इति प्रकृत्य श्रूयते । 
। (४) यहचोश्धीते यद्यजूंपषि यत्सामानि यहाह्मणानि . यदितिहासपुराणानि 
: यत्कर्पानिति । 
' . तमितिह्वासञ्च०” उन के पीठ हा ओऔ गैर नाराशंसी 
/ म लक र, ` १ आर पुराण, तथा माथा, आर नाराश 
; प्रमा०--२) “ इतिहासस्य च० ” जो उक्त विषयों को जानता हैं बह इतिहास और पुराण 
तथा गाथा और नाराशंसियों का प्रिय खान होता है । 
| हशार (प्रमा०-३) च “अधीहि०? नारद, सनत्कुमार के समीप जा कर कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! 
' इस पढाइय, सनत्कुमार कहते हैं कि जो पढ़ चुके हो उस को बतलाओ तब पढ़ाऊंगा ॥ १॥ ना० 
` है भगवन्‌ ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथबंबेद इतिहास और पुराण पांचवा बेदों का बेद 


इत्यादि बिद्याओ को मपढचुकाहू॥२॥ इस से में बेद तो जानता हूँ. परन्तु आत्मज्ञानी नहीं है ` 
और ह | ॐ एस महापुरुषों से यह सुना है कि आत्मज्ञानी, संसाररूपी झोक को तर जातो | 
दै कु के जळ (आप) मुझे शोक से पार करें । स० तुम ने जो कुछ पढ़ा है बह $ 
नी अथात्‌ शब्द ही है ॥ ३॥ क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद चौथा अथवैबेंद पांचवा | १ 
ह द उरण, वर्षा का बेद इत्यादि विद्याएं नाम ही हेन क । जो नाम को ब्रह्म समझ कर 
है हु ता करता है उस कोनाम के फल की अपेक्षा आधिक फळ नहीं होता । ना०-नाम से 
| भविक कोई वस्तु है? सन०-हां है । ना०-उसी का उपदेश, भगवान्‌ (आप) मेरे लिये करें ॥५ पे 
। (छा० ३० प्र० ७, सनत्कुमार और नारद की आख्यायिका 91. प 


३ ज्ञ इ. (2) निल ह्यज (प्रतिदिन वेदाध्ययन ) के प्रकरण “*य एवं०” (उक्तीति | 


$ सजो बे द्‌ पढ़ता हे ) मे कहा कि यङो i ction, Haridwar; र. 
है ] 5 कक, यज, -खाम, मन्त्रों तथा ब्राह्मणों भर 
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न्ग & 6 “1 
खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूर्वोद्धः 8७३ न| 


एवम्‌ न्यायदशन ४ अध्याये ९ आहिके ' सप्रारोपणादात्मन्य १ 
त्रे वात्स्यायनीये भाष्ये उद्धता-- प्रतिपेष 
आयथवाणको श्रुति; 


(५) ते वा खल्वेते अथवाङ्गिरसएतादितिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहास- 
पुराणं पञ्चमं वेदानां वेद इति । 


[कश्च शतपथ ब्रा० १३ काण्डे आश्वमो्धक ३ प्रपा० श्रयते | 

(६) अथाए्टम5हन्‌ एवमेवेतास्विएिषु स/४स्थितास्तेपैवाबृदध्वर्यविति इं वै होत 
रित्यवाव्वयुषत्स्यः सामवेदो राजत्याह तस्योदकेचरा विशस्त इम आसते इति मत्स्याश्रः 
मत्स्यहनश्वापसमंता भवान्ति तानुपादिशतीतिहासो वेदः सोऽयमिति कञ्चिदितिहासपाचक्षी- | 
तेवमेवाध्वयुः सम्भेष्याति न प्रक्रमां जुहोति कं ॥ १२॥ 

अथ नवमेऽइन्‌ एवमेवंतास्विष्टिषु स स्थितास्वेपेत्रात्रृदध्वयतिति ह वे होंतरित्ये 
वाध्वयुस्ताक्ष्यां ब्व पश्यतां राजेत्याह तस्य व्वया(सि ब्विशस्तानीमान्यासत इति ब्यया- | 
एसि च व्वयोविधिकाश्रोपसमेता भवन्ति तानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति कि- 
ञ्चित्पुराणमाचक्षीतवमवाध्वयुः सम्प्रेष्यति न प्रक्रमां जुहोति कं० ॥ १३ ॥ | 

(प्रपा० ७) स यथाड्रयाग्नेर भ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येव॑ वा अरेऽस्य महतो 
भूतस्य नि।श्वसितमेतद्यहम्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवाङ्गिरस इतिहासः पुराण बिद्या उप 
निषद्‌? छोकाः सूत्राण्यनुब्याख्यानानिव्याख्यानानीएष्ट हुतमाशित पायितमयं च छोकः 
परश्च ळोकः सर्वाणि च थूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निः्वसितानि (श० कां० १४ अ० ४ 
ब्रा० ६ क० १९) । 

इतिहासपुराणशब्दा ब्राह्मणभागवाचंनाबातें तु क्षद्रोपद्रवावैद्रावणप्रकरणोपन्यस्ते 
महामोहावेद्रावण ' पुराणतिहाससञ्ज्चकत्वाद्‌ त भाष्याभासभूमिकोक्तप्रथमहेतुदूषणाव परे 
पूवमव निराकृतम्‌ ॥ र 


(८) तथा-- महाभारत । 
पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदाश्रिकित्सितम्‌ । 


आज्ञासिद्धानि चत्वारे न हन्तव्यान हठाभः ॥१॥ 
॥ भाषा ॥ 


इतिद्वासों तथा पुराणों और कल्पॉ को पढ़ा करे । के प्रामाण्य 
(प्रमा०--५) “ते बा खूहनेते० ” ये अथबोङ्गिरस्‌ लोग इति (जग अध्या० ४, | 
को यों प्रत्यक्ष कहे हैं कि इतिहास और पुराण, वेदों का पाचा कह ड त अथर्वेबेद की श्रुति. 
झा० १, “ समारोपणादारमन्यप्रातिषेथः ” सू? ६२ क वात्स्यायनभाष्य म उद रै क्योंकि | 
(प्रमा०--६) “अथाउष्टमे०” अश्वमेध म आठव [देन किसी इतिहास का पाठ करे क्योकि | 
तिहास, नुसारी है। “अथ नवमे० ” नव दिन किसी पुराण का पाठ १ 
इतिहास, बेद के तुल्य अथात्‌ बद ख० प्र०३)। | 
रै अर्थात्‌ बेदानुसारी हैं | (शत० ब्रा? १३, आः 
करे क्योंकि पुराण, बेद के तुल्य अर्थात्‌ सामवेद, अथर्वाङ्गिरस इतिहास और पुराण, 
(प्रमा०--७) “ स यथा०” करग्बेद, यजुबेद, सामवेद, अ ; 


६ कं० ११)। 
परमेश्वर के श्वास के तुल्य हैं (श० कां? १४० अ० ६ त्रा 
(प्रमा०- ८) “सुरशभि00 पुराण मचुकाधयशा्यतरशिरजी स सहित वेद, और वद्य 
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। ६७४ सनातनधमांद्धार -- [खूर 


- (९) मचः अध्या» ३ छो० २३२ । 
स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रे धर्मश्ास्राणि चेव हि | 
आख्यानानीतिद्वासाश्च पुराणानि खिलानि घ ॥ 
(९०) याङ्गबल्क्यः 
पुराणन्यायमीमांसा-धमशाख्राङ्गाभिश्रिता; । 
बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
न्यायदर्शने ४ अध्याय १ आ० “समारोपणादात्मन्यप्रतिषेष! ' ६२ इति सूत्रे । 
(९९) भाष्ये भगवान्‌ वात्स्यायनः । 
_ चातुराश्रम्यविधानाचेतिहासपुराणधर्मशास्तरेष्वेका श्रम्यानुपपात्ति; तदप्रमाणमितियेश्न। 
माणन खलु ब्राह्मणनेतिहासपुराणस्थ प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । ते बा खरबेते अथ- 


९८. ~~ fl ल्‌ र < र 
बाङ्गिरस एतादेतिहास पुराणस्य . प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां बेद इति 
' वस्मादयुक्तमतदप्रामाण्यामेति । इत्यत्रमादीनि पुराणपामाण्ये प्रमाणानि । पुराणप्राप्राण्यो- स्‌ 
| he १ ~ ~ 0 > 
पपादनसरणिस्तु पूर्वोपन्यस्बे “आपि बा कतृसामान्यात्‌! (मी? द्‌० अ० ९ षा० ३ | ( 
सू २) इते सूत्र । स 
210 बार्तिके । छ? 
न तत्र यावदधममोक्षसम्बन्धि तद्वेदमभवम्‌ | यक्षथसुखविषयं तल्लोकब्यवहारपूर्षकापिति ह 
, _ क्तत्यम्‌ । एषवतिहासपुराणयो रप्युपदेशवाक्यानां गतिः। ढु 
! eS टे के ॥ भाषा ॥ - ड 
स्वाभाववक प्रमाण हैं मनुष्य को अपनी द्धि से ~ | डॉल न ही 
यावा बु इन के बिरुद्ध कोई युक्ति नही न 
० ४ साध्यास > ~ iy जि 
व पन ९) See ” श्राद्ध में बढ, मानव आदि घमशास्त्रा, सौंपण, मत्राबरुण क्‌ 
5 ग महाभारत आदि इतिहासों, आह्य आदि पुराणो, ओर श्री रि आ 
खिलों, को आह्णों के लिय न १ दि पुराणों, और श्रीसूक्त, शिवसङ्कटप आदि | 
१ (प्रमा०-- १ ०) € पुराणन्याय० ” बि ०० रे ह ड्‌ 
० ९ ४ र याआ आर घम के ये न्थाय, हो 
मीमांसा, धमशा क्ष, तथा शिक्षादि ६ अङ्ग और ४ बेद । ये १४ स्थान हैं पुराण, न्याय, ह 
शश उ 
' इतिहासो WR १) ९६ स्य » “आश्रम श्ही हे ” यह मत ठीक नहीं ह क्योंकि त्त 
98 स ओर अनासो मं ब्रह्मचर्यं आदि ४ आश्रमां का बिधान है । यह तो कह नहीं ३ भ 
Fa srr हसा, प्रमाण नहीं हैं क्योंकि ब्राह्मणभागरूपी इस प्रमाण से ॥ ड 
ह [का प्रमाण होना सिद्ध हे कि “तेबा खल्वेते० ” (ये अथर्बाङ्गिरस छोग | हुः 
बेद है ) । ऐसे २ और, त 1 भि गा अयक्ष कहे हैं के इतिहास और पुराण बेदों का पांचों | न! 
७ दिये 11 छ सकते ह र ~ ~ अन ० ~ 
'छियि नहीं दिये जाते । 7 है परन्तु उन के लिखने से अस्थबिस्तर होगा इस र 
~ Ns ४०५ | 
है राण रि ~ ~ ५ ०७ 
be अुराणा क प्राम!ण्य सिद्ध करने का युक्तितो अनन्तरोक्त स्मृतिप्रामाण्य के प्रकरण में | हैं 
181 5टसामान्यात्‌०” (मी० द० अ० ७, हक में | घे 
१ पा० ३ सू० २) इस सूत्र के उद्धृत बार्तिक मे वे 


कही जा चु क्री दै । तथा, (मीठ द अ पा ॥त्लकंफक्यत्व २ | 
br ६ क ड { कि रे 
टाक ; ( की ५ न ठ, पी Kn “5क्षाधित्त यत्वातू० ” ॥ ॥ इस र, र्‌ 


३९ 


त 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्ड! 


६७५ | 
उपार्यानान त्वथेवादेपु व्याख्याताने । यत्तु पृविवीविभागकथर्न तद्धमोधम- | 
साधनफलोपभोगप्रदेशविवेकाय किञ्चि दै शनपूषक कोशचद्र इमू उम्र बंशानुक्रपणमपि ब्राह्मग- | 
क्षत्रियजातिगोत्रज्ञानार्थ दशनस्मरणमूलम्‌ । देशकालपरिमाणमपि ळोकज्योति! शाख्रब्यव- । | 
हारसिद्ध्यय दशनगणितसम्प्रदायानुमानपूर्वकम्‌ । भावक वनमपित्वनादिकाळमबृत्तयुग- | 
स्व भावधमो धमाचुछानफलविपाकवचिव्यज्चानद्वारेण वेदमूलम्‌ इति । ३ 

एवम्‌ (मा०द० अध्या १ पा०२) विषनाखकवाक्यखात्‌ ! सू० २ इति प 
सूत्रवात्तिके । | 

एषं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि । तेषामपि हि श्रावयेच्चतुरोवणानि › त्येव- ' ॥ 
मादिविध्यनुसारेण पुरुषाथेत्वान्वेपणादक्षरादिब्यतिक्रम्प धर्माथकाममोक्षापर्मान्थंदःख- | 


सस्तारसाव्यसाधनग्रातपात्तरुपादानपा रत्यागाह्ञ भूता फटम्‌ तत्राप तु दानराजमाभ्षधमा- । | 
॥माषा॥ (१ 
सूत्र के बार्तेक में भी इतिहास और पुराणों के उपाख्यानभाग के प्रामाण्य की युक्तियां यों कही हैं 
(इस सूत्र स वेदिक अथवादा का प्रामाण्य सिद्ध होता है और इस का पूण व्याख्यान बद्दुग- । 
सञ्जन म पूष हा हा चुका ह) कि-- 
“यावदू ० ! जिस रीति से बदिक अथवादवाक्यों काँ प्रामाण्य अभी सिद्ध किया गया | 
हृ उसी क तुल्यरीति से भारतादि के उपख्याना का भी प्रामाण्य सिद्ध होता ह । छ 
प्रभ--“ स्वाध्यायाऽध्येतव्यः ” (बेद पढे) इस बेद्वाक्य के वळ से बदिक अर्थवादो || 
का, स्वगोदि पुरुषार्थ के प्राति कारण होना सिद्ध होता हे और उसी के अनुसार उन अर्थवादो के / 
अक्षराथ को उलङ्घन कर ढक्षणाद्वात्त के द्वारा स्तुति ओर निन्दारूपी अर्थ में उन अथवादों के | 
तात्पय का निश्चय होता है आर उक्त उपाख्यानों क बिषय मतां काई एखा वाक्य नहीं हे कि ग 
जिस के अनुसार उक्त रीति से उन के तात्पय का निश्चय किया जाय तब कैसे उक्त उपाख्यानों प 


का प्रमाण होना सिद्ध हो सकता हे ? 
उ०--भारतादि के बिषय में भो “आवयेच्चतुरो बणान्‌” (चारों वरणो को सुनावै) ।, 


इस बिधिवाक्य के बल सें भारतादि के उपाख्यानों का खर्गादिरूपी पुरुषाथ क श्रति कारण र है 
होता है और उस के अनुसार उन के अक्षरार्थ का उलङ्घन कर धम, अथ, काम आर माक्ष हू है 


उपाया क॑ ग्रहण तथा अधम, अनथ, दु ख आर ससार क का क त्याग म उक्त उपाख्याना क _ , | 
तात्पय का निश्चय हाता ह। इसा स भारत के आरम्भ हा म॑ धम चाथ च कामच माक्ष च... 


१ 
भरतर्षभ, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ” (हे भरतषम अथात जनमज धर्म और | 
अधम तथा काम और दुःख तथा मोक्ष और संसारबन्ध के बिषय में जो इस महाभारत म कहा | 
और जो यहां नहीं कहा है वह किसी ग्रन्थ में कहीं 
हुआ हे वही अन्यान्य अन्थो में मिळता दै 5-9: करक 


नहीं कहा है) ऐसा कहा है । ति सिक 
प्र०- -भारत आदि में विधि और निषेध के जो वाक्य हे उन का 

चुका है परन्तु उन में | 

रोक्त प्रकरण में पुराणों के अवसर पर कहा जा जु : ह परन्तु hsp 

हैं वह किस परम्परा से पुरुषार्थ के प्रति कारण है * क्या उन पत. ; te a हक, 

वे किसी कर्म में पुरुष की प्रज्त्ति बा किसी कम म निद्चात्त नहीं करा स | 


tfukul Kangri Collection, Haridwar. 


पुरुषाथ क कारण कसे दा सिति हैं? DR 
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६७६ थे सनातनधर्मोद्वारे - [खण्ड २ | 


दिषु केचित्साक्षाडिथय! कोचित्पुन परकृतिपुराकल्परूपेणार्थवादाः । सर्वोपाख्यानेप है ः 
तात्पर्य सति “श्रावयेदि ति बिधेरानथक्यातकथश्चिद्वम्यमानस्तुतिनिन्दापारग्रहः । तत्पर- | 
स्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तरवाभिनिवेशः काय; । बेदप्रस्थानाभ्यासेन हि बाल्मी किद्रेपायन: 
प्रभृतिभिस्तथेव खवाक्यानि प्रणीतानि । भतिपाद्यानाँ च बिचित्रवुदद्धेत्वादुक्तमेवैतत्‌ । 
इह केचिद्विधिमात्रेण प्रतिपद्यन्ते अपरे साथवादेन अपर$ल्पेनाथेवादेनापरेमहता । सर्वेषां ( 


॥ भाषा ॥ 


उ०--उपाख्यानो के बिषय में यह बिबेक है कि इतिहास ओर पुराणों में दो प्रकार के ध् 
वाक्य होते हैं एक प्रकार यह कि दानधम, राजधर्म, मोक्षधम तथा तप आदि क सम्बन्धी धर्मा 
'के साक्षात्‌ बिधान करने वाले वाक्य, ओर दूसरे यह कि पूबक्राल के महात्माओं तथा दुरात्पाओं 
के चरित्रवणनरूपी अर्थवादवाक्य, जिन को उपाख्यान कहते हैं । तथा उपाख्यानो का मुख्यतात्पर्य 
स्तुति और निन्दा ही में ह न कि अपने अक्षरार्थ में, क्योंकि उन के अनुसार इस बिधि और निषेध 
'क वाक्य का अनुमान होता है कि “इस कम को करे क्योंकि महात्माओ ने इस को किया है” 
तथा “इस कम को न करे क्योंकि दुरात्माओं ने इस कम के करने से दुःख उठाया है” । और 


“>>. 


इसा रांत स सब उपाख्यान, बिधि भार निषध . वाक्यों क अङ्ग हो कर कर्मा के द्वारा अथवादों र 
के नाई पुरुषाथ क प्रात उपयागी हे आर इस में मूलकारण “ श्रावयेतू? ” यह अनन्तरोक्त वाक्य 


र 
ही है । आर जब उपाख्यानी का अपने. अक्षराथ में मुख्यतात्पर्य नहीं हे तब उन के अक्षराथ का ४ 
` सय हाना उन क प्रमाण हान म उपयागो नहीं ह किन्तु स्तुति ओर निन्दारूपी ळक्ष्याथ ही की | 
प्रयता का उपयोग उन की ग्रमाणता में है क्योंकि जिस वाक्य का जिस अर्थ में सुख्यतात्पय 
हाता हू उखा अथ का सता स उस वाक्य की प्रमाणता ओर असता से अप्रमाणता होती है! 
' और प्रत्येक उपाख्यानों के अक्षराथ में सत्यता का बहुत सा आग्रह नहीं करना चाहिय । 


_-___ 


हक 


प०--बेद ता अपारुषय हे इस से अनन्यगति हो कर उस के अर्थवादो का, उक्त 
अध्ययनबिधि के अनुसार स्तुति ओर निन्दा में मख्यतात्पर्य माना जाता है ओर उन के अक्षराथ 

१ की सत्यता बा असत्यता पर राष्ट्र नहा दा जाता परन्तु भारतआदि में यदि कतिपयडपाख्यानों का 
अक्षराथ सत्य नहीं ह तो ऐसे झूठे उपाख्यानो के बनानेवालों को मूढ वा धूते क्या न कहा जाय ! 

उ८--बेदभार्गा क पढ्ने पढ़ाने ओर उस के अर्थविचार में हढतर अभ्यास होने हीं 


' कै कारण बाल्मीकि ओर व्यास भादि महार्षयो ने इतिहास और पुराण आदि में बेद ही क तुर 
वाक्या का रचना की हे इसी से वे मूठ बा धूत नहीं हैं । 


| 4० यद्याप व्यास आदि मूढ वा धूत नहीं हैं तथापि “ अबिमृइयकारी ” ( सम 
बिना काम करने वाला ) क्यों नहीं हें? क्‍या वि 


` उपाख्यानों की रचना में क्या प्रयोजन हे? 


च 


क उन के समझ म यह नही आया कि एं 


A 4५७ 


छ 1 2 खराताआ का बाद्धयां अनक प्रकार की होती हैं अर्थात्‌ कोई श्रोता केवल बिधान” 
FMS | वाक्य ही को सुन कर कम में प्रबृत्त अथवा उस से नित्वत्त होता हे और कोइ श्रोता केवळ बिघा 
क्य स प्रवृत्त बा निवृत्त नहीं होता कन्तु अथेगादसहित. ही बिधिवाक्य से तथा कोई थोडे से 


~ 


अवाद्‌ सं भार काड बहुत स भथवादों वाश्च १तिसं०होसी“है१्ञोर इतिहासपुराण आदिं, 


नि न 
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॥ ७३ 1 
च चित्त प्रहीतव्पमिख्थेवमारम्भ। | तत्र तु केचिद्धिधिमतिपवाः शरतिमूळाः केचिदमैसुबा- 
दिषु छोकमूलास्तथायवादाः केचिद्वैदिका एव केचिछठाकिका एव केचित्त खयमेव काव्य-, 
न्यायेन रचिताः । सर्वे च स्तुत्यर्थेन प्रमाणम्‌ ये तु वाक्यसोपत्वं न प्रतिपद्यन्ते तेऽपि | 
केचित्स्वयमेत्र श्रूयमाणा गन्धमादनादिवणकमशरृतयः प्रीति जनयन्ति । ये तु युद्धवर्णकास्ते 
सर्वेपां शूराणां भीरूणां चोत्साहकराः पार्थिवानामुपयुज्यन्ते । यत्र तु क्रिद्चिद्दष्ट्ुपछः . 
भ्यते तत्र विशिष्टदेवतादिस्तृतिद्वारमदृष्टं कल्पनीयामित्येपा दिक्‌ । इति है; 
॥ भाषा ॥ if 
केवळ एक ही प्रकार के श्रोताओं के लिये नहीं बने हैं किन्तु सब प्रकार के श्रोताओं के लिये, | 
इसी से सव श्रोताओं के हृदयग्राही अनेक प्रकार के उपाख्यानों की रचना, व्यास आदि महार्पिया | 
ने की दे | इसी से वे अविमृश्यकारी कदापि नहीं हो सकते वरक ऐसे विचारशीळ और लोक | 
जैसे कि वे ही हैं अर्थात्‌ अन्य कोई वेसा नहीं हो सकता । i 
प्र०--जों कुछ दो ? परन्तु जब असत्य उपाख्यानों की रचना भी व्यास आदि ने | 
किया है तो उन के किसी वाक्य पर केसे किसी को बिश्वास हो सकता ह? १ 
उ०--व्यास आदि के रचे हुए जितने धमादिसम्बन्धी, विधि ओर निषेध के वाक्य हँ 
उन के जो जो विधि और निषेध के वाक्य; अर्थ ओर | 
काम आदि के सम्बन्धी हैं उन के मूल, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि लौकिकप्रमाण ही है अर्थांत | 
घे वाक्य, छोकानुभवंमूछक ही हें । इसी से व्याप्त आदि महार्षियों की सत्यवादिता पर दृढा | 
बिश्वास होता है । और उपाख्यानों के विषय में भी वे असत्यवादी नही हो सकते कर्कि बहुत से ॥ 
उपाख्यान बेदमूलक और बहुत से छोकमूलक हें और अपनी उत्रेक्षामात्र से कल्पना कर जिन | 
कतिपय उपाख्यानों की रचना व्यास आदि महूर्षियों न की है वे उपाया भी काव्य आदि के ई 
साई लोकरखन ही के अभिप्राय सेहे नकि धूर्वता स्र छोकव चना के ड्य, इस से उन सा 
ख्यानो के बनाने के कारण भी, व्यास आदि महष, असत्यवादी नहीं हो सकते । है 
| प्र०--धमोदि के सम्बन्धी वाक्य, बेदमूछक होने ड प्राण हो सकते igre 
उन, बेदम नही है बे रमण इ सक! पे डि 
उन की एकवाक्यता जब नही. हो सकती तब कैसे स्तुति आर नला रूप, अवे अरव ता व 
सात्पय हो सकता है ? 
र उ०--यहृ बात झर्थवादप्रकरण में कडा जा चुका 
कि जिन उपाख्यानो के समीप मु बिधि हरा एकु का का डय 
ख्यानों के अनुसार कल्पित, बिधि और फीत इ bt, लकी प कयी 
क्योकि बैदिक अर्थवादों के विषय > “कह वहां भी ठित उपाख्यानों के साथ उन 
वाक्य के समीप उपाख्यान प्रत्यक्षपठित नहीं हे वहां भी अन्यत्र प १ 


“नेम ने बत आदि का वर्णन . 
बिह जे न: ती है। तथा जो उपाख्यान नदी, पबत आदि का * त 
बिधि, निषेध, वाक्या का पुकार सताः क नेर जो यद्ध के उपाख्यान हैं वे झूर ओर भीरु 
करते है ने लोगों की प्रीति के द्वारा उपयोगी ८ जो युद्ध कि अपर हैं और जिन 
त्ड्लाकत न्मा के उत्साह करने के द्वारा राजाओं क डर द्‌ 
Sama उ कुस हे अर्थात्‌ उस का लौकिक प्रयोजन नहीं 
र नो में: देवता, - ऋषि, आदि का- यी £ र 36 आकि 
उपाख्यानों मे देवता, तस 9 ० गेजत मै उपयो प्रोगः है $ इस रीति से आदि के 
सकता उत्त उपाख्यानों काआरलोकिक टीवी जि ते २, Haridwar. की 
कळ” 0 ७ TO AT A कॅ 


खण्ड २ ] 


है 
> 
हट 


, ~ ~ NY 
उन सब क मूळवाकय, बद्‌ मह तथा 


~ » हे $) 
है और यद्वां भी पुनः कहा जाता ह | 

त्यक्षपठित नहीं दै वहां उन्हीं उपा- & 
थ उन की एकवाक्यता हावा हैं. ५ 


खो किक, 
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B७८ सनातनधमोद्वा [ खण्ड ख़ 
अत्रेदमव घे यम्‌ । “य 
पुराणानां ब्यक्‍त्यनादित्व्राभावेडपे स्वसजातीयप्रतियागिकध्वंसब्याप्यप्रागमाव है 


प्रतियोगित्वरूपं प्रवाहानादित्वमसन्दिग्धमेव उक्तेषु वेदवाक्येषु तेषां प्रमाणतयोपन्यसनात | 
पुराणेतिशब्दस्वारस्याच । तत्तत्कालिक पुराणग्रन्थब्यक्तांनां तु तत्तत्कालिकतत्तद्वयासनिमि बु 
बः 


ततया सादित्वं न प्रवाहानादित्वेन विरुध्यते प्रागभावप्रातेयोगित्वात्मकस्रादिस्वस्य निरु 
' क्तप्रवाहानादित्वापेक्षया सामान्यतया सामान्यावेशेषयोश्च समावशस्यंव सावलोकिकतया 
ऽनुभवेनेव बिरोधस्य प्रत्यादेशात्‌ | इयमेव च गातिः सवांसूक्तासु बिद्यासु वेदितव्या । 
पुराणानि च बेददेशीयान्पेव भवान्ति तेपु बिधिनिपेधमन्त्राथेवादनामधेयोपनिषदपाणां 
षण्णामेव भागानां बेदेष्थिव विद्यमानत्वात्‌ कमोपासनाज्ञानकाण्डानां च वेदवदेव पुराणेषु 
यथायथं निबन्धनाच यथाथरञ्जकभयानकानां त्रयाणामपि भागानां बेद्वदेव पुराणेषूष 


लस्थाच लाक प्रयागानहाणामाप ग्रृभातादवादकशब्दाना पुराणपु बहुशः प्रयागदशनाच्च 

_ _॥ भाषा ॥ 

'उपाख्यान समूलक तथा अति उपयोगी हें । और उपाख्यानों ही के बिषय में प्रायः नास्तिक लोग a 
' झगड़ते हे इस से बार्तेककार ने उपाख्यानों के बिषय में यहां यह निर्णय किया है । ।॥ 


च 


यहां तक पुराण आर इतिहास को प्रमाणता के बिषय में सङ्घप ख़ प्रमाणा और या ५ 
का सङ्गह कर ।द्या गया । 


~ ho 


| अब इन प्रमाणां आर युक्तेयो के फढीभूत निणय के लिये लोकोपयोगी ज्याख्यान 
: किया जाता हूँ इसे सावधानी से सुनना चाहिये कि- गं 


| पुराण ओर इतिहास के एक २ ग्रन्थ, यद्यपि अनादि नहीं हैं किंतु समय २ पर ब्यास 
' आदि महापियों के द्वारा रचित हुआ करते हैं तथापि इस में कुछ भी सन्देह नहीं है [के पुराण और 
` इतिहास रूपा शास्त्रा को सम्प्रदायपरम्परा कदापि नवीन नहीं है किन्तु अनादि ही है क्योकि यदि 
। पुराण आंद अनाद न होते ता पूबाक्त पाठ बदवाक्यों में प्रमाणता खे उन का उपन्यास न होता आर 
पुराण ” ( पुराना भथात्‌-अनादि ) नाम से भी उन का अनादि हाना सूचित हाता है। और 
यह रात, पुराण आंद क बिषय म कुछ नवीन नहीं निकाली जाती है किन्तु बेद से अन्य पूर्वाक्त 
अत्यक ।नद्याभ क ।बषय म यही रीति है अथात्‌ वे सब विद्याएं अनादि ही हें उन के विषय में 
। शेळ मन्थ मात्र कभी [केसी क आर कभी किसी के रचित हो कर प्रचलित और लुप्त हुआ करते 


हृ परन्तु महाप्रलय सं अन्य काइ एसा समय नहीं जि प्रन्थ 
. प्रचलित न रहें । हीं है जिस में कि उक्त बिद्याओं के कोई | 


Eg पुराण तो सब री तिर बेद ही 
(१) जसे बेद में विधि, निषे 


५४ (a 


aiv oa] A Gl) 


के ऐसे हें क्योकि ं र 
घ ग वया अथवाद्‌, नामधेय ( कर्मों का बाजपेय आरद 
नाम ) ) आर उपनिषदू, ये छ भाग होते हैं वेसे ही पुराण आदि में भी ये ही छ भाग हैं । 
(२) और जस बेद में कर्मकाण्ड, उपातनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड ये तीन काण्ड 
। बिभाग हैं वैसे ही पुराण और इतिहास में भी ये ही तीन काण्डबिभाग हैं । 


( ३ ) तथा जसे बेद में यथार्थ ( बिधि ओर निषेध ) रखक, ( अथेवाद का प्रशसा 


` भाग) ओर भयानक ( अथवाद का नि 
न्दाभाग ) ये आदि 
है कौन सा रह ) ये तीन भाग होते हैं वैसे ही पुराण 


(४) भोर जिन “ गृभीत ” ( गृहीत ) आदि शब्दों का बैदिक व्याकरण के अनुसार 


लोक न 
होक में मे प्रयाग नहा दाता किन्तु बेद ही में उच्चारण हाता हे उन सहस्रों शब्दों का पुराण आदि $ 
भनक स्थाना म भनेक बार प्रयाग: देख प्लाते'हैं (११७7 Collection, Haridwar. 


Fol 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पाद्व; 


~ 


७९ 


व्यद ह वावे? त्यादिकानां वेदिकीनां पदघटनामुद्राणां वेदिक व्य खस्वादिनिपातवाइल्वस्य 
पुराणेपु पारशालनाच्च काचत्काचित्‌ कियन्त्यांपे पदानि विनिमाय कृचित्कृचिच्च व्यत्य- | 
शृद्वादिश्ववणाधिकार सम्पिपादयिपाप्रयुक्तवदिकानुपूर्वी भङ्गमात्रभयोजनकप्रयब्रातिशयन | 
बेदार्थालुवादिनां वाक्यानां पुराणेषु सहस्रशो जागरूकत्वाच्च यथाश्रतवदिकमन्त्राणामपि 
॥ शुद्राद्र श्रवणादिरूपस्वाध्यायनियमप्रहापणमात्रामिप्रायेण पायेण पुराणेपृपवन्धनाच्च | | 
तथा च— १ 
| स्वमेश्वरीये । 
1 शाण्डिल्यमहर्पिप्रणीतभक्तिमीमांसासत्रभाष्य | 
| तदक्तमाचार्येः 
| तानेव बदिकान्सन्त्रा-न्मारतादावबाशतान्‌ | 
| स्वाध्यायनियमं हित्वा लोकवुद्ध्ा प्रयुञ्जते ॥ हाते 
एवं च यादृशी घुराणेपु साधम्येद्रिकधुरीणा वेदस्य प्रत्याप्तः क्षीरनीरन्यायेन 
विस्पष्ठसुडिलष्टा परत्यक्षलक्ष्या न तथा कस्यामपीतरस्याँ विद्यायामिति स्पष्टमव । अतएव 
| पुराणन्यायमीमांसे? त्यादिस्मृतिवाक्य भगवान्‌ याज्ञवल्क्य प्राथान्यात्मणवमिव मन्त्रेभ्या 
0 ऽन्योपाङ्गविद्याभ्यः प्रथममेव पुराणं निर्दिदिश । एतदभिमायेणेव च पुराण मानवा थम 
॥ भाषा ॥ 


| ही “ यदुह बा” इत्यादि वाक्यारम्भ का बाळ चाल तथा ( खलु, बे 


(५) तथा बेद को 
तु, ) आदि निपातनामक शब्दों का जस वद म प्रायः प्रयोग होता है वेस ही बाल चाळ का रीति 


और “ खलु ” आदि निपातों का प्रयोग पुराण आदि स प्राय रहता हू । 
( ६) और पुराण आदि मं सदां स्थाना पर ठीक २ वेदवाक्य ही पढे हुए हूँ परन्तु । | 
बेद्वाक्य के श्रवण में शूद्रादिकों को अधिकार नहीं ह. इस कारण उन वेदवाक्या म कद्दी २ | 
कोई २ पद बदल दिये गये आर कहाँ २ पद ता वही रहे किन्तु आगे पीछे होने का क्रम मात्र हदी 
बदला गया है जिस से यह स्पष्ट ही विदित हाता है कि केवळ शूद्रादिकों के उपकाराथ हा इतना 
वैषम्य किया गया नहीं तो वे बेदवाक्य ही ज्या क त्या पराणों में रख दिये गये हैं । 
(७) यहां तक कि वादिकमन्त्र भी केवळ इतने ही अभिप्राय से पुराण म रख दिये गये 


हैं कि जिस में उन मन्त्रों के श्रवण का अधिकार शुद्रादिको को हँ । जैसा कि भक्तिमीमांसा- | | 
दशन के स्वप्नेश्वरभाष्य म उद्धृत तानेव ' ( भारतादि में उद्धृत किय हुए उन्हीं वेदिकमन्त्रा य | 
बेद्सम्वन्धी नियमों के बिना ही छौकिकवाक्यो के नाई लोग पढ़ते ओर सबैखाधारण को सुन 

हैं.) यह रहोक है । 

(८) अब इतन ख यह र 
नीर के नाई दे मेल; पुराण आर इत 
नहीं है । और इसी से यह भी स्पष्टरूप 5 सिद्ध ह | 

प्रधान | 

(क चाज्ञबस्क्यमहषि ने अन्य | 
जाताःहै वेसे ही “| पुराणन्यायमीसासा पूबोक्त शोक म॑ । र 
उपाङ्ग विद्याओं से प्रथम, खुर्दा की RAR Con Haridwar 


DT he, 4 "७. ४“ आ. कर 


/ 


धा 


पष्ट हो गया कि वेद की जितनी गाढ़ा तुल्यता ओर क्षीर । 
हास में प्रत्यक्ष देखी जाती हैं उतना किसी अन्यविद्या में ।, 
[ता है कि अन्य सब बिद्या को अपेक्षा पुराण ! 


= 0. १५५2023 वन्न 


मभ्यवदत्‌' इत्याथवेणिकी श्रृतिरेतादिति शृङ्गग्राहिकाङ्गाहयन्ती आमाण्यमिति प्रातिपदोक्तमेव | कि 
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६८० सनातनधमोद्वारे-- [द | ए 


इत्यादिभारतीयवाक्ये मानवधर्मादपि पुराणं प्रथमम्मुपात्तमू । किं बहुना यत्र “इतिहास. पुर 
पुराणं पश्चम वेदानां वेदम्‌? “ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः’ “इतिहासपुराण । १ 
पञ्चम वेदानां बेद? ' तानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किश्चिसुराणमाचक्षत। | 
इत्याद्याः श्रुतय एव, मुखं चन्द्रइत्यादेरूपकन्यायेन साइश्या तिशयमूलक मभेदा ध्यरोपमा- छ 
प्रयन्त्यः पुराणेषु प्रातिपदोक्त वेदशब्दमेव निर्दिशन्ति अथापयति च तदेव श्रोतिन वेद्शब्द, | ५ 


ब्यवहारेण वेदत्वमेव पुराणानां मा प्रसाइश्षीदिति श्रौतस्य, पुराणपरस्यानेकशः प्रयुक्तस्य । 
बेदपदस्य च साहृश्यातिशयमूळकामेदारोपपरतामभिव्यङ्क्ु वेदाथबेदकतया वेदखमि- । 2१ 
त्यभिव्यज्ञत्‌ “इतिहासएराणाभ्यां बेदाथेमुपब्रृहयेत्‌' इति वाक्यम्‌ । एवं यथा बेदे ht 
“स्वाध्यायोऽघ्येतव्यः इति वाक्यं स्वस्वेतरस्ममस्तवेदवाक्येषु घुरुपार्थीनुबन्धितां सत्यापयदा- | `` 
स्नायते तथेव “पिवत भागवतं रसम्‌? 'श्रावयेच्चतुरोबर्णा न? इत्यादि वाक्यपपि स्वखेतर- | ^ 
यावत्तत्तरपुराणादिवाक्येष्यक्षराध्ययनश्रवणवाक्याधेग्रहणतदर्था ुष्ठाना दिद्वारिकां पुरुषाथा- टी 
नुबन्थितां प्रमापयत्यकाइयत इति किमतः परमप्यस्ति किश्चित्सौसादश्यमू । वाक्यं र. 
द्येतत्‌ “निषादस्थपतिं याजये' दितिवाक्यवण्णिजथोविवक्षया श्रवणमेव विदधाति नहु 11 
श्रावणाम्‌ चतुःशब्दश्वेह वेदानाषिकारणः शृद्वादीबुपसङ्गहँस्तेषामुपकारएव पुराणादीना- ह 


मसाधारणं प्रयोजनमिति स्फुरतरमेवाभिव्यनाक्ते । एवं “एतादीतिहासपुराणस्य प्रामाण्य- 


॥ भाषा ॥ का 


( १० ) ओर “ पुराणं मानवो घर्मः ” इस पूर्वोक्त, महाभारत के खोक में भी पुराण | अः 


' हो का नाम प्रथम लिया है। 


( ११ ) अधिक कहना ही क्या है ? जब कि ' इतिहासपुराणं पञ्चमं बेदानां बेद” | सा 
“ तानुपदिशति बेद: सोयमिति किञ्चत्‌ पुराणमाचक्षीत” इतिहासपराणः पञ्चमो बेदानां बेद” | चा 
इत्यादि पूर्वोक्त वेदवाक्य ही, जैसे “ यह मुख, चन्द्र है? इस वाक्य में चन्द्रमा के अतितुल्य होते | में 
से मुख को भी चन्द्रे कहा जाता है वैसे ही बेद के अतितुल्य होने से पुराण और इतिहास को | कह 


“ बेद ? शब्द्‌ ही से साक्षात्‌ कहते हें । बेद 
~ जर > ब. २ ० ७७ ~ बडो 

Re ( १२) ओर यह भी कहते हैं कि इतिहास और पुराण बेदों का बेद है अर्थात्‌ बेदी 

के अथ का वेदन ( निश्चय ) कराने वाळा है । को 


कं (१ ३) तथा जैसे बेद में “ स्वाध्यायो$ध्येतव्य: ' यह वाक्य है इस के अनुसार सम्पूर्ण | बि 

ने का स्वगादिरूपी पुरुषार्थ के प्रति कारण होना सिद्ध होता हे वैसे ही ' श्रावयेचतुरो बरणीत 

इत्यादि वाक्या स पढ़ने, सुनने, अथेसमझने और उस के अनुसार काम करने आदि कें द्वारं | या 

सगादरूपा उुरुषाय के प्रति, इतिहास और पुराणों का कारण होना पूर्णरूप से सिद्ध होता दै । ङ 
हत 3: अधिक, बेद की तुल्यता ( जो कि इतिहास और पुराण के बिषय में कही | छौ 

गई ) Pair हो सकती है! ओर इस अनन्तरोक्त वाक्य में “ चत. ? (चारो बणोँ को ) इस शब्द थे भी 

यह भी स्पष्ट हो गया कि इतिहास भौर पुंराण के श्रवणादि में. सर्बसाधारण को अधिकार है। | र 

| भद 


ON [1 ¢ ~ र कि 
( १४ ) ऐसे ही “ एतदू इतहासपुराणस्य प्रमाण्यमभ्यवदन्‌ ? यह पूर्बोक्त अथ ० 


फे ८ 
का वाक्य, इतिहास भोर पुराणका प्रमाण/होलाए मुक्ष०8 होर्कर कसा स्पष्टरूप से कहता दै जा से, 
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७ १०५0) 0) न ७७३९ Fe 
पुराणानां प्रामाण्यमाचष्टे इदृशं च प्रतिपदोक्त प्रमाण्यं वेदेनापि दुळेभामिव किम्रुत बिद्यान्तरैँ; 


र नहि वेदाः प्रमाणमि’ त्याकारेका श्रतिः काचित्मत्यक्षा किन्त्वनुमीयतएवप्रामाण्यमीश्वरोक्त- 
त्‌! त्वादपोरुषेयत्वाद्वा वेदानाम्‌ | तथा च यथा पाराह्ृतानाशक्तावेविक्तप्रतनुवसना 5न्तरन्तशरक्षु 
भरि हक्ष्यपरसाक्षात्कृतपारेधानशून्यात्रचतुरतत्तत्मरत।कश्चत्रः कवळात्स्वस्मादन्यइव भवन्नपि चत्र 
न्‌ एवायमिति विवेचक; प्रत्याभिज्ञायते तथंव तत्तत्पदाविनिम यव्यत्यासव्यवधापितनिजाथतया 
फा साक्षात्कारितत्तत्तन्निजपदतया च प्रयुक्तया पुराणसञ्ज्याऽऽत्मान व्यवधाय स्थितोऽपि 
कन बेद स्वीयिनव वेदशब्देन श्रितणुणब्रृत्तिना शास्रतात्पयपयाळोचनकुश्ळः पण्डितरूपशच, पुराण- 


बेद मिति सामान्येराख्यातो5पि बेदइत्येव प्रत्यभिज्ञायते नास्तिकानां तु परिहितचित्रवसना- 
र एरत्वान्नायं चेत्रइति वालानामिव, पुराणं न प्रमाणमिति ब्यामोहकाळाहळ! स्थान स्थान 

. | सञ्षुसन्नस्थानेऽपि स्थाने एव इत्थ च वदस्य प्रापाण्यमम्युपगम्यते नतु पुराणानामि'ति 
_ केपाञ्चिदुक्तियदि पूर्वो क्तपुराणस्वरूपतस्वविवेकसहचरा तदा कतवाक्तेरव | ना चत्‌ ताई 


था- 
क वाळोक्तिरेवेत्युभयथा$प्युपेक्षणीयेव प्रेक्षावद्भिः चारतायंत्रताइशाक्तिशा।४३ सोऽयं शिर- 
नहि बित्रियमाणाथकवाक्य 


नतु ३छेदेऽपि शतं न ददाति विशातिपञ्चक तु प्रयच्छतातन्यायः 
प्रामाण्यमचुगम्यमानन विवरणवाक्यस्याप्रामाण्यसुपवणयतु शर्यत तयारथस्यकत्वन तत्र 


ना” 
य वाधितत्वाबाधितत्वरूपविरुद्धधमयारभ्युपगमासम्भवातू तदध्यासा भ्युपगम त्वथंभदापच्या 
? ॥ भाषा ॥ 


प्रेम | कि बेदों के प्रमाण होने को भी कोई वाक्य स्पष्ट नहीं कहता, क्योकि “ बेद प्रमाण है? “ ऐसा 
से वेद की प्रमाणता का 


कोई वेदवाक्य प्रत्यक्षपाठत नह है किन्त अनादि ओर अपोरुषय हान खं बे 

राण | अनुमान ही होता है जो कि वेददुगेसज्जन में पूव ही कहा जाचुका हैं । 
अब यह सिद्ध हो चुका कि जस काइ ( देवदत्त ) अपना बेष परिवतन कर देने से 
बेद!” | साधारण मनुष्यों के देखने भें अन्य पुरुष ज्ञात हो तब भी परीक्षक लाग उस की अभिज्ञा ( पह- 
द? | चान ) सहज में कर लेते हैं वैसे ही बेद ही अपने ब को बढ्छ कर इतिद्दास आर पुराण के वष 
होने | में यद्यपि प्रकट हुआ हे ओर सामान्य सञुष्य उस को वेद नहीं कहते किन्तु इतिहास हा उसण 
को | कहते हैं तथापि पूर्बोक्त बिचार क द्वार उत्तम पण्डितो को यह निश्चय होना काठन नहीं हैँ कि 
बेद्‌ ही अपना बेष बदल कर इतिहास आर पुराण अपने का ७: र SA 2: 
बद और नास्तिकों का तो शातद्वास ओर पुराण, नहा Si 


वेष ब 
कोलाहल जो स्थान २ पर उठते रहते हैं वे सब वेसे ही है जस कि 
बालकों के कोलाहल होते हैं | 


(9 
पूण 4 बिषय में यह देवदत्त नहीं है! इत्याद राण नहीं प्रमाण दै”? 
त्‌ तथा यह कथन, कि “बेद तो प्रमाण दै परन्तु इविहास € पु ही र Ro 
[अ 

ररा | यदि पूर्वोक्त विचार के समझन क अनन्तर दै, तो जान चूझ a Ro... 

। ही है और यदि पूर्वोक्त बिचार क समझे बिना ही उ ई लग्न है कि “गळा कटन पर 

कुही | लीला ही है । और इस बिषय म यह दृष्टान्त बहुत छा रकेत अर्थात्‌ गळा कटने पर भी 

से | भोसो रुपये न दूंगा पांच बास रावता जः चाही अह र से प्रमाण मनवा लो । क्या. 
| इतिहास और पुराण को प्रमाण न मानूँगा बेद का कछ क ८... किलर ) को प्रमाण नह माच 

न | कब उ 1 

बेद कि जो पुरुष मुळ को प्रमाण मानता दै वह 1 अर्थ एक हो है तो एक दी अथ 


टीका के 
सकता । आर इस म॑ कारण स€ बर्षे Collection, Haridwar 


> ॐ कु” क आक” ७ 4» आ. क्‌ 
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विरणत्वस्येव भङ्ञभसङ्गात्‌ तदेतत्सकलमभिप्रेत्येव न्यायभाष्ये भगवान्वात्स्यायनोऽि 
ब्रामणमागवाक्याहुसारेण एुराणमामाण्यदुपव्णयामास। | एवं वेदमामाण्पेञ्भ्युपगतेञ्नन्तरो- 
क्तानां पुराणप्रामाण्यप्रमापकाणां बेदवाक्यानामपि प्रामाण्यमभ्युपगतसेव अतश्च तत्ममापित 
पुराणप्रापाण्ये कथमपछापावकाशसम्भावनाउपि तदपलापे हि तत्ममापकस्य वेदर 
प्रामाण्यमपलपितँ स्यात्‌ तत्व तदभ्युपगमर्पखक्रियाब्याधातरूपो दण्डो न खण्डयितुं 
शक्येत ब्राह्मणभागानामेव पुराणसञ्ज्ञेति तु यद्यपीदं वात्स्यायनीयं भाष्यमरुपन्यस्य 
पहामोहिद्रावणे पूर्वे निराकृतमेव तथापि तत्र शरुत्यादिविरोधोऽपि दु्कीरोऽवधारणीयः 
'बुराणं वेदानां पञ्चमो बेद” इत्येवंजातीयाभिः श्रुतिभिहिं पुराणस्य पञ्चमत्वमभिदधतीपि 
वेंदचतृष्टयातिरिक्तस्वे पुराणस्य स्पष्ठमेवोहडथते उक्तब्रह्मयज्ञश्रुतो च ब्राह्मणानि पुराणेभ्यः 
पृथगेव दर्शितानि । एवं वेदात्पृथक्‌ पुराणं परिगणयन्त्यावनन्तरोक्ते मनुयाज्ञवल्क्य- 
स्मृती अपि वेदपुराणयोरमिथोभेदभेवासन्दिग्वमभिब्यङ्क्तः । ब्राह्मपाद्चादिपुराणीय- 
तात्विकतास्पयेनिचयानावीविञ्चाद्विश्चुम्वकापसदैस्तूच्यमाने वेदस्य घुराणत्वे तेषां क्षेत्रिय 
रोगे धूकावळोकिते दिवातमसीव धूकदेहत्यागायमानात्‌ जन्मान्तरे भाविनि भूयः 

॥ भाषां ॥ । हि: 


को सत्य और मिथ्या दोनो केरे थै 


से कोई कह संकता है ? | और यदि मूळ और टीका के अथ भें भेद 


९ 


bd 


2. 


त्त 

NR NN ७ ~ हड ३५८ के 
ना का अथ एक हो हे तो ऐसी दशा में यदि वह अर्थ सल हे तो वे भी प्रमाण हैं और यदि 
~ ~ 1 ( 


९; > प्र ~ ~ + ~ अभ 
थ्या हैं ता बंद भी प्रमाण नहीं है, परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि बेद तो प्रमाण है. और 


~ 


इतिहास, पुराण, प्रमाण नहीं । 


> 


( १५ ) इन्हीं सब उक्तयुक्तियो के अभिप्राय ते भगवान्‌ बात्स्यायनमेहार्ष ने पूर्वोक्त 


प १ प्र : 
चाहुराश्रस्य०' इस वाक्य से ब्राह्मणभाग के वाक्यानुसार पुराणों के प्रामाण्य को सिद्ध किया है। 
EN ज्र ~ NX हर ~ र र 8... 
._ (९६) ओर समझने की बात है कि जब बेद प्रमाण है और बेद ही के पूर्वोक्त वाकय, 
इततहास आर पुराण को प्रमाण कहते हे तो राजि दे PSS 
NS र 1 कहत हैं तां इतिद्दास पुराण के प्रामाण्य में सन्देह ही केस हो स- 
ज्य पी इतिहास आर पुराण प्रमाण नहीं हैं तो उन को प्रमाण कहने वाला बेद, मिथ्यो 
ष ही > न 
र SR केसे प्रमाण हो सकता है ? । “ब्राह्मणभाग ही का नाम पुराण है” यह खामी का 
बिरो द gp Rr म उद्धृत महामोहाविद्रावणमन्थ में अनन्तरोक्त बात्स्यायनवाक्य के 
वरध स यद्यपि पूव हीं खण्डित हो चुका है तथापि “डू 


| 


के तिहासपुराणं बेदानां पञ्चमो बेदः” इत्यादि ` 


पूर्वोक्त बेदवाक्यो का बिरोध ॐ में दर्वार ही 
पुराण है तब पुराण, करिः हा त छ 
पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञश्रुति का भी बिरोध न 121. 
यज्ञ म उस मत में है क 
कहा हुआ हे ओर “पुराणं मानवो घर्े:” 
पूर्वोक्त वाक्यों का बिरोध भी 
Peter ei ॥ और पुराणों के वास्तावेकत 
उन का भ्रम वैसा ही हे जैस 


बह भ्रम उल्लू के जन्म मे नहीं कटति Collection, Haridwar. 


X Nr ~ ~ ~ 

है क्योंकि यदि बेद ही के भाग का नाम 
oS NI LONE के? तथा 

पुन: बद्‌ पाचवा कसे हा सकता & : 

०३७० > Set 

याकि उस में पुराणों से प्रथक ब्राह्मणभाग 

तथा “पुराणन्यायमीमांसा? इन मनु और याज्ञवल्कय ४ 

उक्त सत में पड > Ne NS ७. ० ~ कहे हुए 

उता ह क्याके इन में भी बद्‌ स प्रथक्‌ पुराण 


है तब तो वह्‌ टीका ही नहीं है । तात्पर्य यह है कि बेद, मूळ है इतिहास और पुराण टीका हैँ | 
ती 


आ री ७७2 रच रे दिया यह | 
लये को समझे विना, खामी ने जो बेद ही को पुराण कह दिया य 
1 कि सूय के प्रकाश में उल्लुओ को अन्धकार का भ्रम होता र 
जब मर कर जन्मान्तर पाते हें तब ही 70, 
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शास्राध्ययनादितरों न कश्रित्मतीकार इति किमत्र क्रियताम्‌ । 
अधाधुनातननिखिलजना निर्वोणेतसकळळोकानुभवदूरवाधिततादद्यार्थबोधकानामपि ^ 
ब्राह्मपाद्मादिपुराणानां कस्माद कस्मादितावतींमदतीमारभटीमारचय्य प्रमाणश्चिरेमणीनां | | 
वेदानामिव प्रामाण्यमुपवर्ण्यते । कथे च कचिच्छिवात्कचित्रारायणात्कचिद्रणेशादेश्व विश्वः | 
सष्टिरिलेवमादिकमर्थसहरूमन्योन्यब्याहतमेपु बहुशः प्रंतिपाद्रमानमपि न मनागप्यनु- | 
सन्धीयते । कर्थं वा पोरुपेयेष्वमीपु भ्रमप्रमादंविप्रलिप्साप्रश्रातिपुसाधारणदोपराशिवशंवद- ` 
मप्यप्रामाण्यमवधी ते । नच तद्धयात्पुराणप्रामाण्यप्रमापका: श्रुत्यादय उपचरितार्थेतया || 
उन्यथेबाथीप्यन्ते । वैसजैनहोमीयवासोग्रहणस्मृतिवचामीपु स्फुरन्तीमपि ध्टलोभादिमूळकता / 
मनवकल्प्य कथन्नाम श्रद्धाजाड्याद्वेदमूलेकता करप्यते । यच्चाधुनिका वञ्चकचुम्बका i 
निर्मृढानपि तॉस्तानथन्पुरस्कृत्य निबन्धाभासान्‌ निमाय पुराणीकरृत्य प्रमाणीकृत्य च | | 
सुकरेण मुद्रणादिनोपायेन निर्विप्रमेवानगेलानपि खमनोरयथान्पूरयन्तो दश्यन्ते ततोऽपि वा र्‌ 
॥ भाषा ॥ 


हे ? क्योंकि इतिहास और पुराण में अनेक स्थान में ऐसे समाचार कहे हुए हैं कि जो इस समय |; 
के सकल मनुष्यों के अनुभवों से बहुत ही दूर अर्थात्‌ आश्वर्यरूप हैं. अथात छोगों के अनुभव से | 
सर्वथा बिरुद्ध हें । 

ओ- (२) और क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उन में से किसी में जगत्‌ की | 
सृष्टि, नारायण से ओर किसी २ में गणेश आदि से कही हुई है तथा ऐसी ही सहस्रां घात उन * 
में हैं जो स्पष्ट ही अन्योन्य में विरुद्ध हैं! 

(२) तथा जब वे पुरुषों के रचित हें और भ्रम, प्रमाद, धूतेता, आदि दोष पुरुषों के || 
स्वभाव हैं इस लिये उन का प्रमाण न होना सहज में सिद्ध है तो ऐसी दशा में कारण नहीं ज्ञात ४ 
होता कि उन को क्‍यों न अप्रमाण कहा जाय ! हि ह ॥ 
(४) तथा पूर्वाक्तयुक्ति के अनुसार जब वे सर्वथा अप्रमाण हा हें तव उन के अमाण | 
क्यादि प्रमाण पूर्व में कहे गये हैं उन का अक्षराथ 


होने के विषय में जो २ बेद्व 
न बद्ल दिया जाय ? RT 1 
(५) और यद्यपि पुराण आदि स्मृतिरूप हैं तथापि जब उन के अर्थ, बाधित (मिथ्या) | 
२ ह्यि ~~ पस > > > - 
हैं तब उन को लोभादिमूलक कहना चाहिये पुनः एसी दशा न विश्वास से जङ दो कल 
_ दमू £ > छु 
बेदसूछक क्या कहा जाता ह : र < ब ): १ 
(६) और जब यह बहुत बड़ी हानि प्रत्यक्ष है कि इस समय के काई २ pa न 
> _ (न: ॥ | 
आक विषया न आतका टी ने नोरथो को पूणे करते हुए देखे जाते हैं. 
मुद्रण आदि के द्वारा सहज में प्रचलित कर अपने २ इ मत म 0 < न 
यो तहा दशा म इतिहास र भणसि कम उन हो दर दिलडाना 
क... खा 00 1020 0 0 रु. ४ 
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' , कथन भौयते उपप्ठाव्यते च नास्तिकेरिव पुराणमूछताक॒त्पनेनाजानिकपपि बेदानां 
प्रामाण्यं खारूढशाखास्वयछेदन्यायेनेति किमितदाश्रयमिति चेत्‌ । 
। अन्रोच्यते-- र 
न तावत्‌ पुराणानि साम्प्रतिकनिखिलजनादृष्टाथत्वेन प्रामाण्यमपहातुमईन्ति तथासति 
'सैजगद्वयवस्थाविलोपपरसङ्गात्‌ सथाहि-स्वपुरुपचतुष्टयादुपरितनाः पुरुषा वेदानीन्तने 
` श्यन्ते ततश्च चतुथपुरुषाणमजारजत्वनिर्णायकममाणा भावादाय खिकानिखिलमबुज- 
,कुछानां जारजत्वापत्तिः जाराणां च पञ्चमपुरुषाणां जातिनिणयस्येदानी दुष्करतया -- 
अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
| कुले च कामिनीमूछे का जातिपारिकल्पना ॥ १॥ 
इति न्यायेन स्वेषामेव सङ्करजातीयस्वापत्तिश्च । ततश्च छुप्येरन्नेव सकला वर्णोश्रम- 
धमा; उत्सीदेदेव च तत्मतिपादकानां श्रुतिस्मृत्यादीनां प्रामाण्यम्‌ प्रसरेदेव च पशुमैथुन- 
' न्यायो मनुष्येषु एवं पितापुत्रभावव्यवस्थाऽपि लुप्येत क्रेन हि नाम स्रीजठरे प्रविश्य 
' इञ्यतेऽस्येव पुरुषस्य रेतसाऽऽरब्धेन कळळेनेतच्छरीरमारब्धामिति मात्राऽपि हीदं दुर्दश 
_क्िमुतान्येन मात्वाक्यमपि चेवमस्मिन्नयें प्रमाणं नेव स्यात्‌ तथाच स्यादेव जगदान्ध्यमू 
५ ॥ भाषा ॥ 


| | 
नहीं है तो क्या है ? 
॥ (७ ) तथा जेखे कोई अपनी चढी हुई बृक्षशाखा के मूळ को अपनी गाढी मूर्खता से 
| |छेदन करता है वेसा ही इतिहास ओर पुराण को प्रमाण सिद्ध करना है क्योंकि ऐसी २ झूठी बातों के 
| कहने वाळे इतिहास और पुराणों की प्रमाणतः को पूर्वोक्त बेद्वाक्य कह रहे हैं तो वे बेद भी अपनी 
_ प्रमाणता से क्या हाथ नहीं धो बैठ ? बड़े आश्चर्य की बात है कि जो इस मूलनाश पर दृष्टि न 
दे कर पुराण ओर इतिहासों को प्रमाण, सिद्ध किया जाता है । 


प्या । वाक्य भी अप्रमाण ही हो जायगा तथा एक चार्वाक- 
॥५ ic क है 
ही शात्र रह जायगा ओर जगत की" स्ट "संहारि कहनेवाछ वेदवाक्य, अप्रमाण हीं हॉ. 


+ HA 


० HO NTH Ae el 


वाङ्मया अन्यभाषामयाश्च दूरादेव प्रामाण्यं परिहरेयुः इदानीन्तनमनुजादष्टार्थप्रातिपादक- * 


' ओर मोक्ष से सम्बन्ध रखते हें और जो अर्थ बा सुख से सम्बन्ध रखते हैं वे छोक- 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूरवाद्ध ६८५॥ 


दशनं च चावांकमतशपमव स्यात्‌ ।1केच पुरातनदानीन्तननिखिमनुजा दृष्ठविश्वसरष्िमद्वारादि | व 
बोधकबेदवाक्यानामप्रामाण्यमव स्यात्‌ आप च कुलमाहात्म्य बंशपरपरानिद शश्चत्य॒भयमपि * 
सकलजातायपुरुषसाधारण प्रमाणाभावाहसुवंततरामू सव चातहासग्रन्थाः सस्कृत- ` | 


काण्डे निराकरिष्यते ॥ एवं वाधितार्थकत्वमपि न पुराणानां प्रामाण्ये वाधकम्‌ तथा हि | 
पौराणिकानां विविनिपेधवाक्यानां तावद्रह्ममन्वादिस्मृतिस्थविधिनिषधवाक्यानामिव धमे- । 
मोक्षसम्बन्धिनां वेदिकविधिनिषेधमूलकतया, अथंसुखावैपयाणां चाव[धितळोकव्यवहार- | 
मूलकतया प्रामाण्यमइुवानानामर्थेषु कचिह्माधगन्धाऽपि नाद्वावायतु शक्यत उपयागाजपर ॥1 
च सेषां प्रबृत्तिनिबृत्योः स्पष्टएव 


तथाच वात्तिकम्‌- ` 

“तत्र यावद्वर्ममोक्षसम्बन्धि तद्वेदप्रभवम्‌ यक्तयसुखविषयं तछोकब्यवहारमूलकामाति | 

॥ भाषा ॥ 

जायेंगे क्योंकि आधुनिक किसी मनुष्य ने जगत्‌ की सृष्टि वा संहार को नही देखा ह तथा सब | 
पुरुष ( चाहे वे कोई जाति हों ) अपने २ कुला का माहात्म्य ओर बंशपरम्परा का जा कहत हद! 
वह सब कहना लुप्त ही हो जायगा क्योंकि इस में कुछ प्रत्यक्षप्रमाण नहीं है तथा संस्कृत वा ६ 
अन्यान्य भाषाओं के जितने इतिहास क ग्रन्थ हे सभी झूठे हो जायँग क्य।कि विषय, आधुनिकः | | 
नुष्यों को प्रत्यक्ष नहीं हैं । इस रीति स जगत्‌ ही एक ओर से अन्धकार मं मग्न हा जायगा 1; 1 
इस उक्त महादोष के निबारणार्थ सब को अनन्यगति हो कर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता हू | 
कि जिन के अर्था को आधुनिकमनुष्य प्रत्यक्ष से नहीं देखते ऐसे शब्द भी प्रमाण ह । तो ऐसी | | 
दशा में इतिहास और पुराण ने क्या बिशेष अपराध किया हे ? कि जिस से ये प्रमाण ४ 
न मान जाय। | 
उ०--(२) इस में भी कोइ प्रमाण नहीं है कि “ इसी समय के मनुष्या के प्रत्यक्ष ' 

हुए समाचारों के कहने वाले शब्द प्रमाण हैं न कि पूवसमय के मलुष्या क प्रत्यक्ष हुए समाचारा पु 
के कहने वाले शब्द भी ” क्‍योंकि मनुष्य चाहे किसी समय के हां, परन्तु उन का प्रत्यक्ष एक सा | 
ही होता है और ऐसी दशा में पूर्वसमय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष किये हुए समाचारों को कद्दन वाळे || 
इतिहास ओर पुराण, अन्यान्यभाषा के इतिद्दासग्रन्थों के नाई अवश्य हो प्रमाण ह । आर चार्वाक- । 
दर्शन की चर्चा तो इस अवसर पर नहीं करने योग्य है ओर उस का खण्डन भी दशनकाण्ड मे 
पूणरूप से किया जायगा । र 
उ०--( ३ ) इतिहास और पुराणों में जितने बिषय कहे हुए हैं उन में स एक बिषय 

भी लोकानुभव से बिरुद्ध नहीं है क्योंकि ऐसा करो, ऐसा न करा, इत्यादि जितने वाक्य घमे 


॥ 


८ 
मूलक हें उन का फळ भी अच्छे कर्मों में पुरुषों को पशरसि" और दुष्ट कर्मों से निवृत्ति है । इस से 


| 


} 
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।। ६८६ सनातनपर्मोद्धारे ¬ [ खण्ड २ 


बिबेक्तव्यम्‌ एगेवेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गतिः” इति । मन्त्रभागेऽपि च 
विधेयस्मारके पाठजपमात्रेणादष्जनके वा वेदमूलके वाधो न सम्भवत्येव । पुण्यकादीना 
नामधेयानामपि खाथसमपेणेन विधिवाकय।थवोधडुपाजयतामर्थेषु वाधासम्भवः सुज्ञान एव 
जीवेश्वरब्रह्मतत्त्वशोधनमधानानां वेदिकोपनिपन्सूळिकानां पोराणिकोपनिपदामर्थेभ्यो5प 
शनोक्तमानतककलापप्रतापप्रत्याख्यातो दूरत एवापसरति पापोऽसौ वाधवराक; 


लै तस्मात्‌ पोराणकाथंवादभागमात्रस्य पामाण्पग्नुपपादयतुमवाशिष्यत वाधश्च तदर्थेभ्य उद्धतुमू 


भूयाथायमव भागः पुराणधु, एतनव च भागंनान्य!वंदयाब्याबत्तन सुराणासातिसञ््ञाऽपि 


' नियम्यते । मछ्ग्रामबङ्भयसेव भागेन ब्यपद्शस्य न्याय्यत्वात्‌ । 


तढुक्तस्‌ - 
समैश्च प्रातिस्श्च वंशो. मन्वन्तराणि च । 
_ वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चळक्षणस्‌ ॥ इति । 
अस्य चाथवाद भागस्य प्रामाण्य बैदिकार्थवादभागवत्‌ अर्थे बाधोद्धरणमाप वैदिकार्थ- 
॥ भाषा ॥ 


| एस वाक्यां क अथ म छाकानुभव क बिरोध का गन्ध भी नहा हा सकता । एस हा इहतहास और 
। पुराण क मन्त्रभाग म भी लाकानुभव का बिरोध नहा हा सकता क्याके काइ मन्त्र, बि।हेतकमां 


का स्मारक हाता हैं आर कांह पाठ आर जप मात्र से फळ देता हें उस में बेद्कमन्त्रों के 
नाइ छाकालुभव का बिरोध हो ही नहीं सकता । ऐले पुण्यक ? आदि जो ब्रतबिशष आदि के 
नाम है उन म भा उक्त बरोध का सम्भव नहीं हे । तथा इतिहास और पराण के उपानपदूभाग 


में भी लोकबिराध के बारण के सहस्रा दृढतर प्रकार व हा है जा के बदान्तद्शन के अन्थास ॒ 


बैदिक उपनिषदों के लिय कह हुए ह । एस इतिहास के बिधि, निषेध, मन्त्र नामधेय, ,उपानिषद्‌, 
इन पाच भागा म प्रमाणता, सिद्ध हो चुकी तथा छाकाचुभव क बिरोध का वारण भी हा गया। 


' अब पुराण आदि का एक ही अथवादभाग (जिस को उपाख्यान कहते हैं अवशिष्ट्र हं अथात्‌ इसी 


30 भाग का प्रमाणता सिद्ध करना और इसी के बिषय में लोकानभव के बिरोध का विशेषरूप 
स आरण करना अवरिष्ट है जा अब किया जाता हैं, ओर इसी एक भाग के बिषय में अधपढ़ों 


'' भार नास्तिका के बिवाद भी बिशेषरूप से हुआ करत हैं तथा इसी भाग के कारण से ' पुराण 
। तह नाम भा प्रसिद्ध है क्योकि इस में पुराने समाचार हे । जैसे जिस ग्राम में दर्बलपरुष भीं 


~ 


' रहत ह वहू, मल्ला के अधिक आर प्रधान हान से मझग्राम क पि 


हा जाता हे वेसे ही पुराणों मं यद्या 


! अन्यान्य बिषय भी तान पुराने उपाख्यानों क अधिक और प्रधान होने से उन का पुराण नाम 
| श पड़ गया हे तथा यही उपाख्यानरूपी छठा भाग ( जिस के बिषय में अब बिचार होगा) पुणो 


| क खब भागो प्र बड़ा और प्रधान भी है और इस में पॉच भाग हें (१ ) जगत्‌ का सृष्टिभाग 


t 


ग, 


| 


(२) संहारभाग़ (३) बड़ों के बंश का भाग (४) मनुओं के अन्तर (आधेकारंसमय) का भाग 
(५) उक्त बेशो के चरित्र का भाग । और इन भागो में भी प्रथम चार भागो के बिषय में बिवाद 


बहुत न्यून है किन्तु चरित्रभाग के बिषय में बिवाद अधिक है और यह उपाख्यानभाग इतिहास 
और पुराणों का अथवादभाग 


होता है वैसे ही इतिहास और पुराण के .उपाख्यानभाग 


में छोकाउभव के बिरोध का वारणरकिक“जाती कसे धस दाना के विषय में भी । / 


है इसी से [जस राति के,भनुसार | बेदिकरअ्थवादों का श्राम्ताण्य सिड | 
का भी, ओर ज़ेसे ब्रेदिकअथवादों करे बि. 


| मेमाणता ओर उपयोग यद्यपि८इक्त रीतिसतकेएसक्राः के) कित लिन के संमीप मे. वेस वाक्य 
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खण्ड २.] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः ६२७ 
वादाथवद्धाध्यम्‌ । तत्र बादकाथवादानां प्रामाण्यं तदर्थे वात्ोद्धारसतेषाम्रपयोगश्च वेदः | 
दुगेसज्जनज्यवादाधकरण करतलामळकवत्सप्रपञ्चम बस्तादुपदाशतान | प्रकृते तु दाष्टान्तिके . 
तन्त्यायातद्शमात्रमवाशेष्यत अतस्तदेवेदानीं प्रदश्यते तथा दवि~“ पिवत भागवते ^ 
रसम्‌ ” “श्रावयेच्चतुरों वर्णानिति » सवतत्तत्पुराणेतिहासब्याविमि श्रवणविधिमिहि . 
पराणयानाभागान्तराणामवाथवादभागस्याप पुरुपाथपयचसायता स्फुटतरमव प्रत्याय्यते। 4 
सा च नान्तरण ।वाधानषधवाक्यकवाक््यतां सम्मवतीति पाँराणकानामथत्रादानामपि 
पाराणकाबाधानषधवाक्य; सहुंकवाक्यता सिध्याति | सा च ्रवृत्तानवृत्युपकारणा 
स्तातानन्दारूपयारथवादवाक्यानां ळक्षणां बिना चापपद्यत हात श्रवणावाधवलादवाथवाद- 
वाक्यानां स्ववाच्याथद्वारण स्तातानन्दयाद्वारणारथयायंथायथ ळक्षणाऽङ्गाक्रियते | 
नचव पवाधानषधवाक्यसान्नोथिपाउितानां पाराणकानाद्रुपाख्यानाथवादानाम्रुप- 
यागजप पवाधानषधवाक्यासान्ना तानामककतृकचारितकथनात्मकानां परक्रातसमाख्याना- 
मनककठ्कचारतकथनात्मकानां पुराकर्पाख्याना चापाख्यानाथंवादाना कथड्कारप्रुपयोगः 
॥ भाषा ॥ 
(प्र० ) बेदिकअथवादों के दृष्टान्तमात्र खे पोराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों की 
प्रमाणता केसे सिद्ध हो सकता हे जब तक कि कोई युक्ते, बिशषरूप से न दरसाई जाय ? 
(३०) वेदिकअर्थवादों के प्रांमाण्य, उक्त बिरोध का वारण और उन के उपयोग में जो 
२ युक्तियां हैं उन का बिशेषरूपं से निरूपण, बेददुर्गसञ्जन के अर्थवादप्रकरण में पूर्व हीं हो चुका 
है । अब प्रकृत अथात्‌ उपाख्यानों के विषय में उन युक्तियों को विशेषरूप से लगा देना ही केवळ 
अवशिष्ट है जिस की रीति यह है. कि “पिवत भागवतं रसम्‌” ( हे भक्तजन तुम भागवत अर्थात्‌ इस 
पुराण के रस को पान करों ) “श्रावयेचचतुरो बर्णान” ( चार बर्ण महाभारत को सुनें) इत्यादि अनेक 
बिधिवाक्य ऐसे हैं के जो, जैसे पुराण ओर इतिहास के अन्यान्य भागों की पुरुषार्थ के प्रति 
कारणता को बंतळते हैं वैसे ही उपाख्यानभांग की भी पुरुषार्थे के प्रति, कारणता को । और वह 
कारणता, उपाख्यानों में तब ही हो सकती हे. कि जब पौराणिक ऑर ऐतिहासिक ब्रिथिवाक्य बा 
निषेधवाक्य के साथ उक्त उपाख्यानों की एकवाक्यता (हेल मेळ) अथात्‌ सम्वन्ध हा आर यह | 
एकवाक्यता भी तभी हो सकती है कि जब उपाख्यानों के अक्षराथ का उलङ्घन कर छक्षणाज्ञात्ति क 
द्वारा, स्तुति बा निन्दा उन उपांख्यानों कां अर्थ माना जाय क्योंकि उक्त उपाख्यानों के अक्षराथ 
सिंद्धरूपी होते हैं इस कारण उन से पुरु की प्रदात्ति बा निद्वात्ति नहीं हों सकती भोर जब उक्त | 
| रोति के अनुसार, बिधिवाक्यों खे विहित कर्मा की स्तुति उन को अर्थ है तब उन कर्मों में पुरुषों की | 
रत्ति होती हे और उस कर्म के अनुष्ठानद्वारा खगांदि पुरुषाथ का लाम होता हैं इसी रीतिसे | 
| पोराणिक ओर एतिहासिक उपाख्यान, स्वगादिरूपी पुरुषाथ'क कारण हात हॅ तथा निषेधबाक्यां 
FE निवारित ब्रह्महत्यादि कमे की निन्दारूपी अपने अथ के द्वारा उक्त उपाख्यान, पोराणिक आदिं 
निषेधवाक्यो के साथ मिल कर त्रहमहादि पापों से पुरुंषों की निति के द्वारा नरक आदि दुःखा 


| क अभावरूपी पुरषाथ के प्राप्ति का कारण होत ह । क क. P FO 
(प्र० ) जिन उपाख्यानां के समाप में विधिवाक्य बा निषधवाक्य पठित हे उनकी 
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| स्यात्‌ असाञ्नधाननव तेपां बिधिनिषेधेकवाक्यताया बच्कुमशक्यत्वादात वाच्यम्‌ । सन्निधौ 
बिध्यश्रबणेऽपि रात्रिसत्रन्यायेन- यस्मात्पर्वमहात्माभेरेव कृतं तस्मादन्यंरापि कतेव्यम्र 
' त्यनुमितबिधिशेषतया तेषामप्युपयोगस्य सुवचत्वात्‌ । नच कस्य प्रमाणस्य वळादेषा छिद्र 
| कल्पना55श्रीयत इति वाच्यम्‌ ।तत्तच्छूवण।वध्यन्ययाचुपपत्तरव बळत्वात्‌ । नच पारायणा 
' छृकरपनामाञ्रेण कथं न सन्तुष्यत इति वाच्यम्‌। बंदिकाथवादन्यायाद्व दृष्टापयांगकल्पनेन 
भ्रबणबिधिसार्थक्यं सम्भवति तस्य गोरवेणवान्याय्यत्वात्‌ । अथवमापं वाधितानामथानां 
' तत्र तत्रोपन्यासात्कथ्रमुपाख्यानानां भामाण्यसम्भव इति चेत्‌ “आदित्या वे यूपः “यजमानः 


प्रस्तरः” “ धूमएवाप्नेंदिवा दडशे नार्चिः ” इत्यादीनां वंदिकाथवादानामेवोत शृह्यतामू । 
॥ भाषा ॥ 


' पठित नहीं हें उन उपाख्यानों की क्या गति हे अर्थात्‌ उन की एकवाक्यता किस के साथ होगी १ 
(३०) जैसे “प्रतितिष्ठन्ति ह बा य एता रात्रीरुपयन्ति” (जो लोग रात्रिसत्र नामक यज्ञ 
' करते हैं बे प्रतिष्ठा पाते हैं ) इस बैदिकअर्थवाद के समीप में यद्यपि कोई विधिवाक्य नहीं हे तथापि 
“प्रतिष्ठाकामा: सत्रमासीरन्‌? ( प्रतिष्ठा चाहने वाळे रात्रिसत्र को करें) इख बिधिवाक्य की कर्प- 
। ना कर उक्त अथवाद की एकवाक्यता होती है वेसे ही बिधिवाक्य और ,निषेधवाक्य की कल्पना 
' कर उन्हीं के साथ उन पौराणिक आदि उपाख्यानों की भी एकवाक्यता होती है कि जिन के समीप 
`| में बिधिवाक्य बा निप्रिधवाक्य पठित नहीं हें अर्थात्‌ उन उपाख्यानों खे ऐसे वाक्यों की कटपना 
` होती है कि “अमुक कर्म को कर असुक ने अमुक सुख पाया इस से अमुक कमै करे” तथा “अमुक 
'' ने अमुक कमे करने से असुक दुःख को पाया इस से अमुक कर्म को न करे” 
| ६१० ) एसी कल्पना किस प्रमाण के बळ से होती है ? 


(३० ) पूर्वोक्त “ पिवत भागवत रखम्‌ ” “ आवयञ्चतुरो बणोन्‌ इन पूर्वोक्त 
, बिघिवाक्या ही के बछसे । 
२०५७ (9० ) इन बिधिवाक्यो से इतना ही 'निकाळ कर क्‍यों नही सन्तोष किया जाता किं 


ह 
| पौराणिक आदि उपाख्यान केवळ अपने पाठमात्र के द्वारा पुरुषाथ के कारण हैं ? 
i आर जब इतन ही से वे विधिवाक्य चारताथ हो जति हें तो क्यों उक्त उपाख्यान से 
` बिधिवाक्य भोर निषेधवाक्य की कल्पना होती है ? 
( उ० ) जसे “ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? ? इस वाक्य के रहते भी वादकभथवादां के पाठमात्र 
। स फळ का करपना इस कारण नहीं होती कि पाठमात्र से फळ होना लोक में प्रसिद्ध नहीं है वैसे - 
ही पोराणिक आदि उपाख्यानो के पाठमात्र से भी फल की! कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि उक्त 
उपाख्याना के पाठपात्र स स्वगादिरूपी पुरुषार्थ का लाभ लोक में प्रसिद्ध नहीं है । 
( प्र ) जिन उपाख्यानो का अक्षरार्थ लछांकानु भव सर 'बेरुद्ध हे वे उपाख्यान कैसे 
प्रमाण हो सकते हैं ? 
। (३० ) जसे“ यजमान: प्रस्तर: ” ( कुशा का भाटेया यजमान हू) इस बैदिक 
। अयवाद का अक्षराथ यदपि छोकानुभव से बिरुद्ध है क्योंकि प्रस्तर कुशरूपी भचतन वर्ह 
272 788] नहीं हो सकता तथापि यजमान शब्द का अक्षराथ वहां नहीं लिया जाता किन्तु यजमान 
छै सह्शरूपी गाण भयात्‌ अमुख्य ही, श तहा जस जञन्द 'काऱ्हेर उसी के अनुसार उफ 


गर" "एन त हा? 


न्छ 


- 
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थैतेषु वेदिके्वर्थेषु बाधपारेहाराय गुणवाद आश्रीयते । तथाच बेददुगेसज्जने |, 

पन्यस्तं व्याख्यातं च जेमिनिसूत्रम्‌ ` गुणवादस्तु इति । पतद्रीतिरपि तत्सिद्धिजाति ॥ 
सार्प्यप्रशसाभूमढिङ्गरूपा प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपाद भगवता जामाननव प्रपाञ्चता। तथाच । 
गुणबृत्येव वेदिकार्थवादानां प्रामाण्यम्‌ इह तु कथं तदिति चेत्‌ तद्रदेव गुणवृत्येवांति सन्तुष्य- | अ 
ताम्‌ | एवं पदानाङ्गाण्या बृत्या बाधपारहारः कायः एव च पदसमन्वयळभ्यो वाक्याथेः | 
सर्वोपाख्यानेपु प्रायो निवांध एव स एव च द्वारभूता वाक्याथः । नच तस्य यांग्यानुप- | | 
ळब्ध्या कर्थं न वाधः स्यात्‌ नहि त्रासहशरार, स्तसाद्वा तदृच्पत्तिरित्यादयोऽया . 
औपार्यानिका इदानीन्तनानां बिश्वासपदवीमध्यासितु समथा हात वाच्यम्‌ । 
“ सम्बद्धं वतेमानं च गह्यते चक्षुरादिन ” तिरीत्याऽतिऋरन्तवृत्तान्तानामिदानीन्तनः | 

॥ भाषा ॥ wf 
यजमान. क॑ सदृश हं अथात्‌ जस यज्ञ करन म यजमान | 
प्रधान हाता ह वेस हॉ प्रस्तर भा, आर इसाः अथ म उक्त अथवाद का तात्पय हाता ह्‌। वैसे हा उक्त । 
उपाख्याना म जहा किसां वाक्या का अक्षराथ लाकानुभव स. बिरुद्ध हाता ह वहा अक्षराथ का. ; 
छोड़ कर गाण अथ का कल्पना स्र उक्त अनुभवाबराघ का वारण. किया जाता ह । इसरातस उक्त । | 
उपाख्याना के किसी वाक्य का अथ एसा नहीं है कि जिस में लांकानुभवः का विरोध हां आर, 
पोराणिक तथा. एातेहासक. सब उपाख्यान, बाद्किउपाख्याना के. समान. अमन, अथ म ठाकर: 


अर्थवाद का यह अथ होता है कि प्रस्तर, 


प्रमाण हैं । _ 
( प्र) पौराणिक आदि उपाख्यानों के अथ प्रायः छाक के अनुभव से बाधित हाते, 
इत्यादि उपाख्यानो पर ळोकेका का, 


हें क्योकि नरसिंह का शरीर और स्तम्भ से उन. का प्रादुभाव इत 
बिइवास केसे हो सकता हे ?। र. 

( ३० ) अभाव के निश्चय का नाम बाध हैं और यह निश्चय, तव होता है. कि जवः! 
किसी स्थान पर प्रत्यक्ष के योग्य किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष न ह! । तथा प्रत्यक्ष के योग्य वही, 
पदार्थ है कि जो बतमानसमय में नेत्रादि इन्द्रियां से सम्बन्ध रखता है. और जिस के प्रत्यक्ष म 
कोई बिध्न नहीं है जैसे. जिख समय उजियाछ म॑ घडा रक्खा हुआ दै और उस के साथ नत्र का|| 
सम्बन्ध हुआ तो अन्धकारादि बिघ्नों क न रहुन स घडा प्रत्यक्ष के. योग्य है और उजियाङ मह 
यदि घडा: प्रत्यक्ष नहीं होता तो नत्रांद इन्द्रियों से घडे के अभाव का निः्नय होत दे कि “ यद्यं 
घडा नहीं है ' क्योंकि यदि होता तो अवश्य प्रत्यक्ष होता और अन्धकार में तां घड क न्स | 
का 1नश्वय इस कारण नहा हाता कि डस समयः अन्धकाररूपा [बव्न स घडा, 1 है के ) 
नहीं है इसी से अन्धकार में घड़े डे के. अभाव का निश्चय नहीं. होता. । ओर प uo 
जिस इन्द्रिय से जो पदाथ प्रत्यक्ष होता है उस पदाथ. के अभावः का निश्चय छ 


होता है इसी से शब्द के अभाव का निश्चय नेत्र से नहीं हाता 


युग बीत गये इस | 
प्रादुभाव ` आद्‌ अर्थो का हुए. अनेका युर 
है। और नरसिंदशरीर बा स्तम्भ स उनका ड समय प्रत्यक्षके योग्य नह! 


तोबेई 
कारण जब के अर्थ बत्तमानसमय में हई नइ ६ सकता कि “ उस. समय 
रसी दशा में उन के प्रत्यक्ष न होने से उन के अमाव का निश्चय न ह 


मेंमीवेनथे”। 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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र्‌ 

ळोकिकप्रत्यक्षयोग्यताबिरहेण य्‌ म्याचुपलब्धरनवतारात्‌ नच पूवमाप नापाछास्मपतेति f 

वाच्यम्‌ | तथासात तान्नवन्धनाचुपपच््यापत्तः | नच पमथ्यव तानवन्धनामात वाच्यम | न 

| ततका मतात । नचेदानान्तनकार्यकारणभावपयादावराध एव वाधक शत वाच्यम । त 

| एकतुकायकारणभावपयादाबिराधेनापरतुकायंकारणभावस्यापि तथव वाधप्रसक्कात्‌ यु 

नचाभयाराप कायकारणभावयारचुभवासद्धलान्षाक्तवाधप्रसङ्ग हात वाच्यम्‌ | वशा पंकस्य स् 

युगान्तरायकायकारणभावरया।प॑ तदानान्तनानुभवा। सद्धतयव तद्वाधायागातू । नचतद्यगीय- त 

युगान्तरीयबशेषिककायकारणभावयोनेकपुरुषानुभवसिद्धत्वमिति वाच्यम । अनुभव पु 

॥ भाषा ॥ 
प्र ) यह क्या नहीं कह सकते कि उस समय भी उन अथॉका प्रत्यक्ष नहीं हुआ- ( 

था अथातू वे अथ सवथा ही झठ हँ । त 

(३०) प्रश्नकता को यह कहना पड़ेगा कि नरसिंहशरीरादि इस समय के लोगों को र 
प्रत्यक्ष नहीं थे ? बा उस समय के लोगो को ? प्रथमपक्ष से काडे हानि नहीं हे क्योकि इस 

समय क छागां को एथ्वीराज प्रत्यक्ष नहीं थे क्योंकि उस समय इस समय के लोग ही नहीं थे, र 


ता इतन स यह निश्चय नहीं हा सकता कि उस समय एथ्वाराज न थ एस हा इस समय के 


' छागां क प्रत्यक्ष न हान से यह निश्चय नहीं हो सकता कि उस समय भी नरिहादि पदाथ न 


थे । ।इतायपक्ष ता सबंथा मिथ्या ही है क्यार्क याद उस समय भी. चरासहाद पदाथ उस समय ह 


~ ~ ग क्र 
के ढा | का अत्यक्ष न हाते ता पुराणों में उन की कथा ही न लिखी जाती क्योंकि जो बिशेष- | 
T 
पदाथ कसा समय म॑ ।केसी को प्रत्यक्ष होता है उस पदार्थ को प्रत्यक्ष्कता पुरुष अन्यान्य पुरुषा ध्य 
स कहता हे अथवा उ स्‌ 
«02 पो की स पदाथ क बिषय में कोई अन्थरचना कर देता ह इसा राते स उस पदाथ | 
|] 
रभ बहुत पाछ तक यथासम्भव चली आती है ओर ग्रन्थों में भी वे पदार्थ लिखे । 
है । इसा स यह कहा जाता हे कि “ मूळ के बिना, प्रसिद्धि नहीं होती ” तो ऐसी दशा में र 
.. गेरासह्याद पदाथ यदि सबथा झूठ ही अथात्‌ उस समय में भी किसी को प्रक्ष नहीं होते तो । स्त 
केस आज तक पुराणां मं उन की कथा लिखी चली आती ? द 
प्रय रि 
दछ) न क्या नहीं कह सकते कि पुराणों में उन की कथा झूठी ही लिखी हुई है ! (७ 
: विकल कथाओं क सत्य होने में जब कोइ बाधक प्रमाण नहीं दिखलाया जाता तो है 
ह येळ चठ नहीं हो सकते क्योंकि यदि ऐसे २ झूठे पदार्थ ऐसे ग्रन्थो में लिखे ये 
ढा 1 पुत्र, खरह का सींग, कछुही का दूध, अन्धा का प्रत्यक्ष, गूगा का बोलना, त 
द झूठ। का कथा क्या पुराणों में नहीं लिखी गयी ? - व 
क वा: म काय ओर कारण की जो रीति प्रासिद्ध हे उस के बिरोध पड़ने से क 
क द पदाथ मथ्या ही हँ क्योंकि छोक में कार्य कारण की रीति यह है कि सिंह से सिंह ® 
र मनुष्य स मनुष्य उत्पन्न होता है न कि स्तम्भ से। 5 si 
उ०--र्‍या रा 
८ उ परा र एसा विरोध डाळा जाय तो यह भी विरोध पड़ सकता है कि जब जाड़ों 
स स १ 1 नियम है ता गाभया सं क्यों अन्न उत्पन्न होता है? यदि इस.का यह डर 
तो भन्न उत्पन्न होने का एक ही नियम नहीं हे किन्तु अनेक नियम हैं अथात | ष 
Lo 1 को घटनाएं बहुत बिचित्र हुआ करती हें इसी से कोई अन्न किसी समय में प्रा 
हाता हैं न के सब एक समय में अर्थात एक २ 
नस्तु के कायकारणभाव निराळे होते ४१ 
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सिद्धखमात्रस्थव वाधाभावअयाजकतयकपुरुषी यत्वस्याकिश्रित्करत्वात्‌ । नच युगान्तरेष्वापि 
न ताहशकायकारणभावानां मत्यक्षसिद्धत्वमासीदिति वाच्यम्‌ । तथा सप्युपाख्यानेपु ^ 
तबन्निवन्धनाजुपपत्त: । नच तान्मथ्यवति पुनरपि वाच्यम्‌ | ताहशनिवन्धनस्य मिथ्यात्वे | 
युगान्तरायाण], कार्यकारणमावाविशेषाणां तदानीन्तनप्रत्यक्षसिद्धत्वाभावर्थिद्धिः तस्यां च | 
सत्यां तादृरशानवन्धस्य मिथ्यात्वासिद्विरित्यन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌ । तथाच युगान्तरीय- „| 
तादृशकायेकारणभावविशषाणाइुक्तरोत्या वाधाभावरूपं सत्यत्वमथादेव सिद्धम्‌ । नचेबं 
'पुराणाव्रचुक्तमांपे Iकिञ्चदाश्चयभूतं युगान्तरीयत्वेन स्वग्नन्थे निवध्येदानीन्तनो जनः 
॥ भाषा ॥ 


NN 


तब तो यह भी अवश्य कह सकते हें कि उस समय की ऐसी ही शक्ति थी कि खम्भ से नरासिंइ- 
शरीर उत्पन्न हुआ । 

प्र--उस १ समयविशेष में उस २ अन्न उत्पन्न होने का नियम लोक में प्रयक्ष- 
सिद्ध है परन्तु स्तम्भ से नरसिंहशरीर उत्पन्न होने का नियम जब किसी समय में प्रझक्षसिद्ध नहीं 
ह तो केसे वह सल कहा जा सकता है ? 

( ड० ) अभी कहा जा चुका है कि स्तम्भ से नरसिंहृशरीर का उत्पन्न होना उस 
समय के लोगों के प्रत्यक्ष से सिद्ध है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो पुराणों में उन की कथा 
क्यों लिखी जाती ? 

(प्र) यह भी तो कहा जा चुका दवै कि वे कथाएं झूठी ही हैं तो इस पर क्यों न 
ध्यान दिया जाय ? 

(३० ) इस पर ध्यान न देने का कारण अन्योन्याश्रय “ जिस का सामान्य स्वरूप 
पूब ही लिखा जा चुका है” रूपी अटळ दोष ही हे क्योंकि जब यह्‌ सिद्ध हों जाय कि उस क़राळ में 
स्तम्भ से नरसिहशरीर का उत्पन्न होना किसी को प्रत्यक्ष नहीं था तब ही यह सिद्ध हां सकता 
है कि “ पुराणादि में लिखी हुई उस की कथा मिथ्या ही है ” ओर जब उक्त कथा कां झूठी होना 
सिद्ध हो जाय तब ही यह सिद्ध हो सकता है क्रि स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न हाना उस 
समय के लोगों को प्रत्यक्ष नहीं था | तात्पर्य यह्‌ है छि प्रश्रकतो का प्रथम अत्यान्य उक्तियो से 
यह सिद्ध करना चाहिए कि स्तम्भ से नर्रासहशरीर का उत्पन्न होता उस समय क लोगों को 
प्रत्यक्ष न था । पश्चात्‌ यह कहना चाहिए कि पुराणलिखित उस का कथा मिथ्या है । परन्तु 
प्र्रकती, जो कि अभी आज का उत्पन्न है कदापि किसी प्रमाण ख यह सद्ध नहीं कर सकता कि 
स्तम्भ से नरसिंहरीर का उत्पन्न होना ( जिस क पश्चात्‌ अनक डुग व्यतीत हो न्यासा 
के लोगो को प्रत्यक्ष नहीं था और बिशेषतः ऐसी दशा में कि जब उस समय क गोंक क 
पुराणों में उस्र की कथा आज तक उजागर ६ । a 

( प्र० ) यदि ऐसी २ कथा सव्य हान लगीं तब तो अच्छा हुआ be ह 

को कल्पना कर प्रन्थरूप से छि 
पुरुष चाहैगा एक किसी आश्रयरूपी झूठ इत्तान्त के ति अलि तीच 
और यह कह कर उस को प्रमाण कर देगा कि यह असुक महार्ष का रचित 


5 क्योकि ह 
ढगा 
प्राचीन बातें लिखी हुई हें और इस रीति से बह अपना बहुत सा अडुचित काम चला गा क्याके 
९७ COS १ 
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प्रमाणीकुयादिति वाच्यम्‌ | तत्र वि्रम्मकारणाभावात्‌ । नच पाराणकष्वापे तारशा- 
पार्यानेषु के पबस्रम्मकारणम्‌ पारुषयत्वावशंषादात वाच्यम्‌ । पुराणपामाण्य प्रमाणतया 
पूबरम्रुपबाणितानां बेदवाक्यानामव तत्र कारणत्वात्‌ मन्वादस्मृत्युक्तयुगान्तरायकालिकः 
शक्तिबिशषाणां युगान्तरषु यागाभ्यासभूत्ना तपांमाहत्ना चाणमादास व्याबभावप्रयुक्त 
बिशषसहस्राणाँ च सत्वनांपाख्यानानामसम्भावनास्पशासम्भवाच । अथंदानीन्तनमनुज 
शक्त्यनुसारब्यवहारमात्रदाशन कथमवाम्बधषुपाख्यानषु पामाण्यसम्भावनाऽपिः 
स्यादात चत्‌ । तहिं चरितार्थाऽत्र “ सायम्पवनतनयवात(स्रुपश्चुत्य स्पद्धमाना वाळवानर 
कयदाप महाणव समुत्छुय [नपातः प्राह अपारएवायमङ्पारा एमथ्यारामायणाम [ते न्याय! 
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॥ भाषा ॥ 
(३०) ऐसे ग्रन्थों के सत्य होने में कोई कारण ही नहीं हे कि जिस से उस पर परीक्षकों 
का बिश्वास हो सके । ओर यदि अल्प दिनों के लिये किसी को उस पर विश्वास भी हो जाय तो ऐसे 
प्रन्थ क वास्तविक कता की लाभादिरूपी पोळ, बिना प्रसिद्ध हुए न. रहेगी । तथा जब 'पुराणादि 


कहे हुए हैं (जसा कि पूबे प्रकरण में लिखा जा चुका 


के नाम भोर सङ्ख्या बिशषरूप से शाक्षो में 
परिगणितसङ्ख्या से. बहिभूत हे ) कदापि किसी को 


है ) तब उक्त प्रकार के ग्रन्थ पर ( जो कि 
बिश्वास नहीं हो सकता । 
( प्र० ) पौराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानो पर भी बिश्वास करने का क्या कारण है? 
(३० १) पुराण और इतिहास के बिषय में जो बहुत से बेदिकवाक्य ओर स्म्रृतिवाक्यः 
भी प्रमाण दिखलाये गये है वे ही पुराणादि के उपाख्यानों पर बिश्वास करने के कारण ह । 
(३० २) तथा जब मलु आदि की स्मृतियो मे भन्ययुगों के पदार्थों की बिचित्र २ 
'। शक्तियां कही हुई हैं ओर अन्ययुगों में योगाभ्यास तथा तपस्या आदि को महिमा से अणिमा 
आद अनक साद्धया क सहसा बिशेष होते हें, तब स्तम्भ से नरसिंहशरीर काः उत्पन्न होना 
जाद अथा क उपाख्यानां पर बिश्वास न करने ही का कोई कारण नहीं है । ु 


| 
न्न (9०) इस समय के मनुष्यों और पदार्थों की शक्ति को देखने वाले को कैसे 
आश्चयरूपा उक्त उपाख्यानो पर बिश्वा हा सकता ह्‌ ? 


( ड० ) एक सामान 


PPT ST 0042 नो? नि (ती नी २ 


STEEN जत 


कथा सुन कर यह निश्चय श नर न रामायण में हनुमान्‌ जी के समुद्र के उल्ब्न' करने की 
की परीक्षा कर लू, अथां क हजुमान्‌, क नाई में भी बानर हूं, अब इस कथा की सत्यता 
करे | नला बम 2. ल कि म कूद कर समुद्र केपार जा सकता हूं बा नहीं, और ऐसा बिचार 
यह कहा किस ने कै कर समुद्र के जळ में दस हाथ पर गिरा तदनन्तर उस ने 
कहन सं ह PT OE सब मिथ्या ही हे । तो क्या उस बानर के इस 
रि है अन्य थ्या हा सकता हे ९ तात्पय यह हृ के इस समय के पुरुषों का यह समझना 
भा पदाथा की ऐसे ही शक्ति थी जैसी की अब हे ” मिथ्या ही है । 
( अ० ) समयों की शक्ति के बिचित्र होने में 
की शाक्तियाँ तो प्रत्येक युगो में एक सी ही होती हैं क्‍योंकि 
५8 नक उत्पन्न हो सकता, ऐसे दी स्तम्भ से सिंह नहीं उत्पन्न हो सकता ठो ऐसी दशा 
पाराणिक ओर ऐ।तहासिक उपाख्यान क्या नहीं ह्‌ 
| CC-0. Gurukul Kangri CN Haridwar. 
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कश्च तण्डुळी यकं शाकं शाकान्तरसामान्पात्माप्ता स्ववाजकारणताग्रुठङ्ध्य तण्डळकणाद्भवति | | 
तयेव बृश्विको गामयात्‌ कदलीकाण्डानि दावदग्धवेत्रबीजादित्यादिरीलेदानीन्तन्योऽपि । 
कार्यकारणभावमयादा यथात्सागक्या वशाषक' कायकारणभाव। स्वस्वांवषय बाध्यन्ते ५ 
तयैव युगान्तरष्वप्यबाध्यन्त तत्र का नाम किस्म थावकाश ह 
अपिच अट्टशूला जनपदाः [शिवशूला टद्विजातयः | 
कामिन्यः कञ्चशुळन्यां भावष्यान्त कला युग ॥ क 

॥ भाषा ॥ 

(उ०१)-कार्य और कारण की सब रीतियो में सामान्य और बिशेष होते हैं जसे तण्डुळीयक i 

शाक, “ चौराई” शाक होने के कारण, अन्य शाका क नाइ प्रायः चोराइ क बीज स उत्पन्न 
हआ करता है परन्तु बिशेष यह हे कि चावछ जिस भूम पर प्रतिदिन घोये जाते हैँ उस भूमि 
पर बीज के विना ही चावल के कणां खे चाराइ उत्पन्न दाता है इसी से गावं की बाळी मं इस का || 
चौराई कहते हैं क्योंकि गाव के छोग चावळ का चाउर कहते हें । तथा यह सामान्य है कि बिच्छ 
से बिच्छ उत्पन्न होता है परन्तु बिशष यह ह कि गोबर से भी बिच्छू उत्पन्न हाता ह । तथा । 
कदली के पोधे से कदलीवृक्ष, सामान्यतः उत्पन्न होते हें परन्तु विशेष यह दै कि बत के बन म, 
दावानल “ बनडाढ़ा ” छगने से बत के बाज जा दग्ध हो जाते हूँ उन से थोडे दी काळ के अनन्तर , | 
हरे २ कदलीवृक्ष उत्पन्न होते हैं । आर गाइ ल्ली “गोधिका? में गोहद पुरुष स सामान्यतः गाह ; 
उत्पन्न. हुआ करते है, कन्तु बिशष यह हे. कि गोह क्री म कालसप 'गोहुअन ” पुरुष से गोह | | 
पैदा होते हे जिन को सस्कृत म “ तौधिर” और भाषा में बिषखापडा कहते ह आर काळखप ख 111 
उत्पन्न होने हीं के कारण उन सं बिष आधिक दता है । तथा सामान्यतः घोड़े से घोडी म घाड़ा |” 
भर गदहे से गदही में गद्द्दा उत्पन्न हाता है किन्तु विशष यह है कि गद॒ह से घोडी म खचर । 

उत्पन्न होता है ओर ऐसे ही बद्यशाख म कही हुई ओषधियो के मेळ स अनन्त प्रकार के बिचित्र! 
काये होते ही हैं । तथा जल्जन्तु आढ सूक्ष्मक्कमि पदार्था को अनक बिचित्र शक्तियां से एस २, 

अनेक नवीन रोग समय २ पर उत्पन्न हुए देख जाते हैँ कि जिन के निदान और भोषध का, 

निश्चय ही दुघट हो जाता है । तात्पये यह हे कि काय भार कारण की सामान्य भोर बिशेष | 

दोतियो की सङ्ख्या नहीं हो सकती आर न उन सब रीतियों को कोई जीव पूर्णरूप से कदापि, 

जान सकता किन्तु उन सब रीतियां की यथार्थ जानने वाळे एक परमेश्वर दी हैं तो ऐसी 

दशा में “प्रह्मद ” ऐसे महाभक्त क वैसी दृढभक्ति भोर बिश्वास तथा उस युग का शाक्ति आदि 


सब कारणों से सहित स्तम्भ स यदि नरसिंह उत्पन्न हुये ता इस में आश्चर्य हो क्या है ? आर 
0 क्योंकि . उक्त कारणों की वेसी घटना होने पर किस ने दूखा है कि नरसिंह 
नहीं उत्पन्न हुए ? क्योंकि वेस सब कारणों की घटना जब आज तक पुनः नहीं हुई तो उस समय 
के अनन्तर स्तम्भ स नरसिंह. का उत्पन्न न हना उचित ही ६ । i 

(३०२ )--“ अङ्टशूळा ” (कलियुग में बैश्य से अन्य प्रजा भा अन्नाबिक्रथ कर म 
तथा ब्राह्मण भी बेदबिक्रय से जावग और खिया भी भगविक्रय स जीविंगी) इयादि पुरा णो 
भविष्यत्‌ बाणियां भी जब इस समय की घटना के भनुसार 


बणेन्‌ करने बाळी उक्त 
ब्यतात वृत्तान्ता कृ C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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| 


इत्यादीनां पुराणीयभविष्यद्वादानामपीदानीन्तनेर्यथा सत्यत्वमनु भूयते तथा पुराणीय 
अूताथा पाख्यानानामपि सत्यत्वमवाङ्गीकरणीयम्‌ । 
अन्यत्र अद्यापि कलिकातादिनगरगतेष्वाश्रर्यालयेषु साम्मतिककुञ्जरादिद्वयद्रयसा 
८० ४02 १२५ [es ~ ~ ~ ~ ~ 2 
न्याधुनकानककुञ्जरादसमायामावस्ताराणि द्वापरान्तकान कज्ञरादकङ्कालपञ्जराणि 
| वढीयसा5प्याधुनिकपुरुषेण स्थानादपि चालायितुमशक्यानि धर्नूषि तथा बहव एवम्बिधा 
` अपरऽपि पदाया युगान्तरीयातिशयविशषसंवावदूका दृश्यन्त एवेति न नास्तिक्येनापि 
ताइशापारुयानाप्रामाण्यशङ्काया इंषद्ष्यवकाशः । 
। टे ॥ भाषा ॥ 
५. ० ७७ ग न्दे ~ ० ~ रे (र ७ ~ 
| हें मा मचा का र सकता है ? क्योकि जो समाचार हुए ही नहीं हैं किन्तु होने वाढे 
॥ ८ कह दया उस क लिये यह बहुत ही सहज है कि हुए रो 
(को सत्य कहदे। | 7, 7 TR 
( ड ३) -वतेमानसमय में भी कळकत्ताआदि प्रधाननगरों के आश्रयालूय “ म्यूजियम्‌ 
[शरे मा हायो को हड्डियों की समूची ठटरी रक्खी हैं जो कि इस समय के 
| हाथियों से दो गुनी ऊँची और चागुनो' लम्बी हे तथा ऐसे २ सींग आदिं के बने हुए घनु ओर 
(बडा भादि रक्ख हुए हैँ कि जिन को इस समय के बलवान्‌ मनुष्य उठा तक नहीं संकते और 
| र से काम खना ता इस समय बहुत ही दूर है और ऐसे २ बहुत स पदार्थ इन आंश्चया लयाः 
में आज भी थित हे जो इस. समय के मनुष्यों के उपयोग में आने योग्य सको झै स 5 
(एट ही बाहा (68. मय ॐ षयो का उपयोग में भान योग्क नही हैं: जिस सेयह 
रा उटा कि १७16. ` के पदाथा तथा पुरुषों के साम्य किस प्रकार के होते थे तोः 
। bos 7 कई नास्तिक भी ऐसा नहीं कह सकता कि पूवकाळ के वस्तुओं कां खभाव और 
। सानथ्य इस समय की' अपेक्षा अनेक गुण अधिक नहीं था) और ये. र्थ मीः 
(कारक अधिy समच के हा ह क | हीं था। ओर ये उक्त पदार्थ भी 
'भी अनुमान ठीक २ होता है कि डस Fa en मल 


. क्य १ Gurukul Kangri Collection, Haridwar." 
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RE “य्यक. “ईन “२ 
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क्रिञ्च आधुनिकान्यपि तडित्तस्त्रीधृमश्वजस्यन्दनादीनि दैववशाध्दि तिरोदितार्सि 
भवेयुद्रेष्टारश्च तेषां कलृप्रक्रमेण कालिकां गतिमनुगच्छेयु तसपा कमा ॥ 
परिशिष्येरन्‌ क्रमेण च कलिकालप्रतापोद्रेकवश्ात्‌ “ स्वल्पायुपः स्वल्पसत्वा” इत्यक्त | 
पारभपेन्यायेन आक्तिवुद्धयादिह्वासप्रणाल्योड्स्मादपि काढादतितमा बिज्ञम्मेरन्‌ 
तदातना जना आधुनिकताडितन्त्याटुपाख्यानपु पुस्तकस्पेप खबुद्धिधवत्यादिनिदशनानु' 
सारणामामाण्यमेव मन्बीरस्ताइ किमतपा बाध एव तद्नुसारादध्यवसेयो बुद्धिमता । 
आहोखित्‌ तेषां वाधबुद्धेरेवाप्रामाण्यमध्यवसेयामाते पक्षपातमुत्सायं बिचार्यताम्‌ ` | 
तथेवाधुनिकेरपि युगान्तरी यातिक्रान्तबिषयको पाख्या नेष्वप्रामाण्यव ण नमेवात्यस्तमप्रामा णिक | 
मित्येव मन्तव्यस्‌ । अपिच जम्बृद्रीपदक्षिणक्षारादसमुद्रे चत्वारिशत्क्रोशबिस्तृतः | 
खतुःश्चतसमायतः सेतुर्भगवता श्रीरामेण निर्मापितः । तत्र च भगवतः श्रीचन्द्रमौलेलिः | 
रामेश्वराख्यं तेनेव स्थापितमिति रामायणे पुराणादो च सुप्रासिद्धम्‌ | दृततान्तश्चायमास्मः | 
बेवखतमन्वन्तरे चतुबिँशस्य त्रेतायुगस्य तत्रेव श्रीरामावतारस्य प्रतीतेः | । 
तथाच।हरिबंगे:7ठ 5 0 कै त 
चतुर्विशे युगे चापि बिश्वामित्रपुरःसरः । 
जङ्गे दशर थस्याथ पुत्र; पद्मायतेक्षेणः॥ (खं० १ अ० ४१ छो ० १२१) हॉ 
कलियुगंचिदमष्टाबिंशमित्यधुनाऽपि स ङुल्पवाक्येरभिलप्यते इति चतुर्विशात्तरतायुगादिः 
दानीयाचदुपोनविंशानि युगानि तद्वस इळनया च पादोनकोटित्रयामितानि वर्षाणि भवन्ति! 
एतावन्ति च वर्षाणि पू्वोक्तसतुश्री भगवछिङ्गयोरेकाकारा सकलछोकब्यापिनी श्रीरामोपज्ञ 
(उ०४ )-परमेश्वर ऐसा न करे, किन दाद रेलगाड़ी आदि इस समय के अनू | 
[से किसी समय में यदि पूर्णरूप स मिट जायें ( ज्ञवा कि सदा स दाल. 
से लीन हो जाये त 


हे 
हे 
f 
दृ 
4 


पदार्थ काळ की दुर्घटन 
आया है) और इन पदार्थो के देखने वाळे सब मलुष्य भी काळ के प्रताप 
एसा ही दो चार सौ बष तक रह जाय अथोत ये उक्त पदार्थ पुस्तकों ही में रह जायें तब उस | 
अनन्तर उत्पन्न हुए मनुष्यों का सामथ्ये और बैँच बॅचाए वस्तुओं क अतिन्यून स्वभाव का द| 
0 य ~ ~ NN १ सा [1 
कर्‌ उस के अनुसार उल समय क लोग उक्त पुस्तकों को झूठा वतरन तो क्या उस स इस काई 
के ये अनूठ पदार्थ मिथ्या हो सकते हें? कदापि नहीं । एख ही इस काठ के मझ्या क भसम्भव | 
कक ७० = SO rr भी कद 
कथन से, पूबेयुश के अनूठे २ दृत्तान्ता के पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान मा 
मिथ्या नहीं हो सकते । Bs 
~ र >”. ~ जम्बूद्वीप 1] 
(३०५ )-- रामायण, पुराणों और इतिहासों में यह प्रा दद कि 1 दक्षि 
४००कोस लम्बा और ४० कोस चोडा सेतु बंधवाया >> इस प 
A ०, 
<< ~ 0५ ~ ~ टि बर्षा 
भगवान्‌ श्री शिव जी का रामेश्वर नामक लिङ्ग का स्थापन किया जिस को पान pe ब 0 
र 3 = जता में रामावतार नहीं हुआ किन्तु चोवीसर्वी जता २ 
छूगभग हुआ क्यौंकि इस अढ्ठाईस् नला र कहा दह स 
२३ a ~ a 1) ( हरिं ख० १ अ० ४१ म्हा? १२१) स ह्‌ दर आर - 4 
जैसा कि “चतुबिश युगे चापश 2 32 जल न 
~ ङ्क्पवाक्या म कहा जा 
कलियुग इस मन्वन्तर (बवस्वत : 


) में अठ्ठाईसवां है जैसा किं सः जाता | 

0 के ङगभग हुआ! और उक्त प्रसाद, संतु १ 

इस के अनुतार रामावतार हु” उन्नीस थु ढु 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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समुद्र में भगवान्‌ श्री राम ने; 
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, पुक्तबृतान्तस्य प्रासाद्धधारा निबांधमनुधावन्ता यावन्महाकरूप धावता तस्यच सताभागस्तद्व 
श्रीभगवलिङ्गमद्यापि जाशत एव। अद्यापि च भारतरणभूमो हस्तमाती भूमिं राजकमेचारिश्यो 
'रूपकशतकादिकं साम्वत्सरिक मूल्यं राजग्राह्म दत्वा खनन्तो हिरण्मयानि त्सरुपभ्रतीनि | 
'महागुरूा ण महासूर्यान चायुधाङ्गान थूषणगणप्रत्युप्ान वज्रादान च भारतयुद्धवार्‌ 
'प्पबिद्धानि साम्प्रतिकेर तिदुबहाणि परमदुळभानि च लभमाना उपळभ्यन्ते। नास्तिकासु 

` भारतयुद्धमव नाभूत्‌ बादरायणन तु भारतमार्यायकाकल्प स्थकपालकल्पनयवं 
जल्पितम्‌ इत्यादिकं छोकप्रत्यक्षवाधित जल्पन्तः परीक्षकरुपेक्ष्या एव । एवं च पौराणिकस्य 
व।रत्रभागस्य प्रामाण्य न शक्यमपहातुस्‌। नयन निमाल्य न स्तक्यादव्‌ बदप्रामाए्यमाक्षिप्य- 
द्वोषधितपुराणप्रामाण्याक्षेपे तु वेदंदुर्गसज्जनप्रकरणे पूवमुक्ता बेदमामाण्योपपादिका 

'पुक्तीराह्वास्यामः । एवमेव पुराणयू ल धूतस्य ब्राह्मणभागस्य वेदत्वमाक्षिप्य पुराणप्रामाण्य क्षेपे- 
पि शुद्रापद्रवाबवद्रावण पूर्वचुपद्‌शता ब्राह्मणभागस्य बदत्वापपाद्‌का युक्ताराकारायष्यापः। 
॥ भाषा ॥ 

'चनासमय से आज तक सब लोगों में आबिच्छिन्न चढी आती है तथा आगामी समय में भी 
(छती रहेगी। आर उस संतु का भाग तथा वह शिवलिङ्ग भी आज तक हैं और रहेंगे। आज कहद 
गी भारतरणभूमि अथात्‌ कुरुक्षेत्र में हस्तमात्रभूमि क लिये राजकमेचारियों को सौ रुपये 
पढि उपयुक्तबापिक राजकर दे कर व्यापारीलोग भूमि को खन कर सुबणमय खड्डमुष्टि भादि 
गरी व बहुमूल्य आयुधों क डुकड़ां को ओर सुबणकुण्डल आदि में बिधे हुए होरे तथा मानिक 
, गांद रत्ना का भी (जो कि आज कल्ह के मनुष्या के लिय भारी होने के कारण ढोने के अयोग्य 
र आतिदुलुभ हे) पाते हुए देख पड़ते हैं । नास्तिकछोग जो यह कहते हैं [कि भारतयुद्ध कभी 
आ हा नह, ब्यासद्व का यह महाभारत तो उन की कपोलकल्पना की लीळा अथवा कहानी ही 
सा ढाक आर प्रसक्ष स बाधत होने के कारण सुबिचारकसज्जनों से किसी तरह आदर पान 
| याग्य नहीं है| इस स भी रामायण, पुराणों और इतिहासो के चरित्रभागो की प्रमाणता सिद्ध है। 
न्न प०--याद काई नास्तिक यह कहे कि “जब बेद नही प्रमाण हे तो उस क प्रमाण 
"€ इर इतिहास आर पुराण भी नहीं प्रमाण हैं? तब क्या-किया जायगा ? 


+ { ड he, 
> ह किया जायगा कि पूव हीं बेददुगसञ्जन में कही हुई सैकड़ों ढुभंद्य युक्तियां 
॥ हि के अ'फया को सुना कर उस नास्तिक के मुख को बिमुद्रित कर दिया जायगा 
पूवपुण्य सहाय हुए तो उस की नास्तिक 
ता कोना 
| र दिया जायगा । ७7906 कोण 


क श०--यांद काइ स्वामी का अनुयायी ऐसा कह कि“ 


' 1 ब्राह्मणभाग क पुर्बाक्त वाक्यों के बल से 
| ,या: किया जायगा ? 


जब ब्राह्मणभाग बेद ही नहीं दै 
तिहास आर पुराण केसे प्रमाण हो सकते हैं” तर्ब 


व उ०--यहू| किया जायगा कि पूरै हीं * छ्द्रोपद्रवबिद्रावण ” .भें जो, सहस्र प्रमाण 
| bl EE बढ्ता म दिये गए हैं उन मे सेदो ही चार प्राणों हे सुना कर खामी के 
अगला गज ’ 


स क मुखद्वार से निकल न सकेगे। 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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खण्ड२] 


ऱ्य 


'चिदनादिकालपावल्यवशादाविूतानां त्रिकालदर्शिना भगवता द्रेपायनन पाराणिको 


अपि च वेदगतानां छुङादीनां क्षुद्रोपद्रवाबिद्रावणे पूर्वमुक्तेन प्रकारेण भूतकाछायला। 
त्वा! 


आवेऽप्यनादा विश्वखाष्टॅमलयमवाह वेदिकोपाख्यानविषयाणां वृत्तान्तानां प्रायः कदाकद | 
क ३ ० * 


ख्यानेपु निवन्धन कृतस्‌। बैदिकार्थवादाभ्यासप्रयुक्त स्त्वियानेव विशेषो यत्क चिद्धताथभाग | 
ग्रवन्धे वेदिकाथैवादस्थस्य कस्य कस्यचिद्‌ भूतस्याप्यथाशस्याख्यायिकान्यायन निवन्ध | | 
तेन कृतम्‌ नच तावन्मात्रेणाप्रामाण्यम्पोराणिकांपाख्यानानामित्यचुपदमव वक्ष्यते । „= | 

अन्यत्र पृथ्वीराजस्य शब्दवेधिशरप्रयोगोपाख्यान क्षुट्रजनमणात प्रामाणिकमजुनादि ji 
ब्र्मद्ना दिप्रयोगोपाख्यानन्तुः भगवता कृष्णद्र्पायनन प्रणीतमप्रमाणिकमितिं को ना. 
चेतनो वक्तमहति ऋते वेदषुराणद्वेषदूपितभ्यः प्रज्ञाचक्षुम्यः का हीदानीन्तनः पृथ्वी राजस | 
ताइशशरमयोगं साक्षादकृत यस्तदुपाख्यानस्य पामाण्यमचुमन्यत | का पा) धनुर्वेद इदान | 
लुप्त इति तदानीमपि नासीदिति वदन्‌ विवसनयवचना भत्रितुमहंति । एवं च धबुर्रदा | 
भ्यासप्रयुक्तानां युगान्तरीयाणां पारा! गकोपाख्याननिवेशितानां कार्यकारणभावबिशषाण | 
पप्रामाणिकलमाचक्षणः को नाम नोन्मत्तवदुपेक्षणाय स्यात्‌ तस्माद्‌ द्रार भूतः पोराणिक्रान | 
प्रुपारूयानानां वाक्याथो न वार्थेन स्प्रष्टमपि शक्यते । पोराणिकविधिनिषेधान्यता । 


वाक्नैकवाक्यताँ पौराणिकेष्वथेवादेपु घडयन श्रवणाविविळभ्यः स्तुतिनिन्दान्यतररू | 
भाषा ॥ | | 
प्रवाह जब अनादि है तब वेदिकडपाख्याना में कहे हुए कल्पि! | 
हैं और त्रिकालदर्श व्यासा न याद उन्हीं बैदिकडपाख्याना १ 
दिया तो बेदिकउपाख्याना स पौराणिकडपाख्यानों की एक; 
केली. उपाख्यान में वेदिकडपाख्यान का क 
समय तक नहीं हुआ रहता किन्तु उस हँ 
किक और बैदिक कह्पितआखयायिका ॥ 
इतने मात्र से उस उपाख्यान क प्रामाए 


विश्व की सृष्टि ओर प्रलय का 
समाचार भी कभी न कर्मी होत दा 
अपने पुराण ओर इतिह्वास म॑ बाघ 
स्पष्ट हो है । बिशेष इतना हा हा सकता है कि | 
इसा अथीश भी लिखा जाता हैं जा कि उस व्यास के 
पश्चात्‌ कभी होता ह । इस लिये उस अथ के विषय म छ 
की नाई दह्‌ उपाख्यान आख्यायिकारूप होता द परन्तु 
में कोई बिन्नः नहीं हो सकता जसा कि अभी आगे चल कर कहा जायगा ! । 

(ड०.६) जबकि प्रथ्वीराजादि के शब्दबंधी बाण के प्रयोगादि का उपाख्यान (उ. 
रचित हैं ) इस समय प्रमाण मान जाते हैं, तो भगवान्‌ कृष्णद्वपायनब्या | 
गदि के उपाख्यान का जाख्विद्वेष के बिना इस समय का को | 
मनुष्य अप्रामाणिक. कह सकता है ? और कोन यह कह. सकता है कि. जख चतुर्वेद का प्रचा | 
हो पूब में भी कमा नहीं था | 
ने से अब यह सिद्ध हो गया 
समाचाररूपी वाक्र्याथ, 
कहते हें । ओर जस । डी 

नों के भी उक्त वाक्याथरू 100 
वैख ही पोराणिकादिउपाख्याना पल वर्णन किया जहा इ 


CS 4 अः | 
ब पोराणिक्रादिउपाख्याना के. द्वारी द 
१ इस उक्त बैदिकबिधिवाक्य के बल से अन्यान्य बिधिवाक्य अभे 


कि सामान्य मचुष्या क्‌ 
के रचित अजुनाद्‌ के. ब्रह्मा्रश्रय। 


इम्ही वाक्याथाँ 
कहे जा चुके दें 

(३०७ ) अ 
जैसे “स्वाध्यायो$ध्येतव्य 
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कक्ष्यो वाक्यार्थस्तु, देवासुरसङ्गामोपार्यानस्य स्वर्गेऽपि दुःखाक्रान्तत्वाद्धेय इति निन्दायां 
| राग्योपयोगीन्याम्‌ , क्षीराधिपन्थनोपाख्यानस्य, हरिचरणपराङ्घुखानां करकालितोऽप्यथ्ो 
स्यति । यथा दैत्यानाममृतमिति निन्दायां भगवदुपासनोपयोगिन्यास्‌, भरतैणपोषणो- 
॥ंख्यानस्य ' कृपयाऽपि कृतः सङ्गः पतनायैव योगिनः, इति प्रदर्शयन्नाह भरतस्येणपापणम्‌' | 
त्युक्तरीत्या सङ्गनिन्दायां ताहश्याम्‌ रासे रमाछपाख्यानस्य, “विकारहेतौ सति बिक्रियने 
पषा न चेतांसि त एव धीराः? इत्युक्तरीत्या धेर्यकाष्टाप्रशंसायास्‌, अजाभिलोपार्यानस्य 
॥, हरिनामोचारणमाहारम्यस्तुतावुपासनोपयोगिन्याम्‌, नर सिंहस्तम्भानिमोपार्यानस्य 
॥ भाषा ॥ 

' नेषधवाक्य के साथ बेदिकअथवादों की एकवाक्यता के लिये उन अर्थवादों का बेदाबिहित और बेद्‌- 
'ेषिद्ध कर्मा की स्तुति और निन्दा में लक्षणाब्वाति के अनुसार युख्यतासपर्यय स्वीकार किया जाता 
।। जैसा कि अर्थवाद के पकरण में पूर्व हीं कहा जा चुका दै और उसी स्तुतिनिन्दारूपी लक्ष्या 
(भै द्वारी अथात्‌ मुख्य अथ कहते हैं । वेस ही “ श्राबयेज्चतुरो बणीन्‌ ” इत्यादि पूर्बोक्त ऐतिहासिक 
पौर पौराणिक बिधिवाक्यो के बल स पौराणिक और ऐतिहासिक अर्थवादरूपी उपाख्यानों की 
'न्यान्य पौराणिकादि बिधिवाक्यों और निषेधवाक्यों के साथ एकवाक्यता (मेळ) के लिये इने 
'पाख्यानों का भी पुराणादिबिद्वित और पुराणादिनिषिद्ध कर्मों की स्तुति ओर निन्दा में ळक्षणा- 
त्ति के द्वारा मुख्यतात्पय स्वीकार किया जाता है और यही स्तुतिनिन्दारूपी लक्ष्यार्थ, पुराणादि 
| उपाख्यानां का सुख्यार्थ अथात्‌ द्वारी अर्थ कहलाता है । और पोराणिकादिउपाख्यानों का 
पुख्याथ अथोत्‌ द्वारी अर्थ के निकालने की रीति भी यही हे कि-- 


i 


® NX ~ *.- २ ९ ह 2. 
दनता आर दत्य क युद्धा क उपाख्यान का इस निन्दा में तात्पर्य है कि जब स्वर भी 


व्याकुळ हो जाता हे तब दूसरे लोकों की गणनां 


; भनेक उपद्रवों से किसी किसी समय में आकुल 
| न ले y ~ ~ Bo 4७ यः 
के याग्य हू । आर इस निन्दा का उपयोग, बिषयः 


"पी क्या है इस लिये लौकिक सभी सुख त्यागने 
“राग्य सें हे । 
| सुरसः के उगाल्यान का इस निन्दा में तात्पये है फि परमेश्वर से बिझुखों के हाथं 
॥ आये हय पदाथ भी नष्ट हो जते हूँ जैसे देत्यो का अमृत, अर्थात्‌ देवताओं की अपेक्षा दैयलोग 
“युद्रमथन च अधिक परिश्रम किये थे इस से अमृत में उनक्रा भाग अधिक होना चाहता 
॥ तथा देत्यछोग अपनी प्रबलता से अमृत को देवताओं के हाथ से छीन भी लिये थे तथापि वे 
|. हज थ इस लिये मोहंनाभूत्ति ने देतों के हाथ से अमृत निकाछ, देवताओं को दे दिया। 
“स निन्दा का भगवद्भक्ति में उपयोग है । 
भं भरत ऋषि के, हारिणबालक के पालन के उपाख्य 
गेंगो हो कर भी जो काई दया से भी किसी का संग करत 


ता है जसे भरत ने दया के कारण इरिणपालन से दुःख पाया-इस से योगी के लिये संग, बहुत 
' श अनथकारी हे । इस निन्दा का बैराग्य सें उपयोग हे । 
| कृष्णभगवान्‌ के रास के उपारू 
' हते भी जो मन की धीरता नहीं 


[न का इस निन्दा भें तात्पर्य दै कि 
1 है वह योगश्रष्ट हो कर अनेक दुःख 


नै = ७ > र 2 
ना का इस प्रशसा में तात्पय है कि बिगाड़ की सामग्री 
बिगड़ती उसी धीरता को धीरता कहते हैं । और बिगाड़ का 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध 


सर्वशक्तिमत्तया भगवतस्तद्भक्तश्च स्तुतावुक्तोपयागिन्याम्‌, रामादिचरितोपाख्यानस्य च 
सर्वे स्येव,ऐ हिकासुष्मिकसकळपुरुपार्थापयिक्यां शिक्षायां तात्पयंमित्या दिरीत्या सतत्रत्रोन्नेयः।) 
अयमेव द्वारा वाक्याथ इत्युच्यत मुख्यश्वासा मुख्यतात्पयावषयत्वाद्च । | 


वादानां प्रामाण्यं श्रोतार्थवादानामिवाब्या हृतमेव । 
नन्वेमपि शेववैष्णवादिसम्धदायेषु प्रत्येकमेकम्रशंसाऽन्यनिन्दयोस्तत्र तत्र पुराणपू- । 
पळम्भेन परस्परविरुद्धार्थपातिपादकतया कथमत्रांशे पुराणानां प्रामाण्यमिति चेन्न “ प्रातः 


प्रातरत्ृतं ते वदन्ती” त्यादिवेदिकनिन्दाथवादवाक्यानाभिवकानिन्दावाक्यानांतन्निन्दायां । 
॥ भाषा ॥ 


अजामिलादि के उपाख्यान का हरिभक्ति ऑर हरिनाम के उच्चारण को स्तुति म तात 
है और इस स्तुति का भगवान्‌ की उपासना में उपयांग ६ | स्तम्भ स नराश क प्रादुभावादि बिचित्र 
समाचारों के वर्णक सभी उपाख्यानों का ऐसी स्तुतियों में तात्पर्य है [कि परमेश्वर सबशक्तिमान्‌ 


करने से बिषयसुख आर माक्षसुख अथात सब आनन्दां का लाभ हाता ह। आर इस प्रशसा का 
भी भगवान्‌ की उपासना स उपयाग हू । रामचरितादि के उपाख्यान! का एस। प्रशसा म स 1 

हे कि बद आर शास्त्र क अनुसार सब कामों के करने का यह फळ हूँ कलाक म कात हाता हू | 
[र परलाक म पूण सुख हाता हू । इस प्रशसा का छाकाशक्षा म उपयाग ह इत्याद | १ 
आर इन्ही स्तात तथा [नन्दारूपा अर्था को द्वारी वाक्याथ कहत ह आर य है अथ | 


मुख्य भी हैं क्योंकि पौराणिकादिडपाख्यानों का मुख्यतात्यय इन्छा अर्थो में हैं । और जैसे 


बादेकउपाख्याना क स्तुति आर निन्दारूपा द्वारा अथम लाकबिरोधादि दोषा का शकामात्र भा | 


नहीं हो सकता वेसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान के अनन्तराक्त स्तुति आर निन्दा-_. 


~ LN 


रूपी द्वारी अथे में भी । Fs ° 
से ई पौराणिक ओर ऐतिहासिक. उपाख्याना क | 


इस रीति से जब बादेकउपाख्याना क ना है 
द्वार और द्वारी दोनों वाक्यार्थ, वाध ओर विरोध स शर्य है. तब इस में कुछ भी सन्दह र | 
झो | 

कि जैसे धोदिकडपाख्यान प्रमाण हैं वेस ही पाराणक आर ऐतिहासिक उपाख्यान भी प्रमाण द्वा हू 
प्र०---जब कि पुराणों में बेष्णवसम्प्रदाय क अवसर पर शैवादिसम्प्रदायों की भार 

अश 

शवसम्प्रदाय के प्रकरण म वैष्णबादिसम्प्रदाय की निन्दा प्रक्ष लिखी हुई है १५: he 
पुराण केसे प्रमाण हो सकत दै. ? क्योंकि अन्योन्य के बिरोघ से वे दोना प्रकार को | न्दाए 
क (जैसे) “प्रातः प्रातस्ट्त त वदन्ति पुरोदयाञ्जुह्ृति येऽम्निद। त्रम्‌ (सूर्योदय से| 
क अर्थात्‌ जैसे प्रतिदिन प्रात:काळ झूठ | 


प्रातःकाछ झूठ बोलते हें, 
दय के पूत्र आम्मद्वात्र करना भी) यह अथवादवाक्य यद्यपि स्पष्टरूप 


होता है तथापि वैसा नहीं है क्योंकि “तस्मादु 
म करे) इस डिडि का, उक्त अथवाइ वाक्यशेष 
यता होती दै इसी से अनुदितपक्ष कॉ 


पूब जो अग्निहोत्र करते हे, वे प्रति 
कळना अतिनिन्दित दै वेस सूयी 
से अनुदितहोम की निन्दा करवा हुआ! प्रतीत 
होतव्यम्‌?” (इस कारण सूर्योदय के अनन्त हो 
है अथात्‌ उक्तबिधि के साथ इस की एकवा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 
ह TT OT ०7२ 
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। ७०० सनातनधमो द्वारे -- [ खर. 


`. वात्पर्येविरहेणान्यस्तुतिमात्रतासमपकतया विरोधाभावात | एकसम्मदायमशसायाश्रान्य, | 
' सम्प्रदायप्रशंसया सह विरोधे मानाभावात्‌ । प्रपाश्वतश्वतद्रद दुग सज्ननेव्थवादमकरणे- 
पूबमेव । अथेवमापै श्ध्रगामायुहसकाका ितितादया यायाम रापाकापाल्यानानी वाक्याथ 
बाधस्य कथमुद्धार इति चेत्‌ न“ बनस्पतयः सत्रमासत” गाग्रो वा सत्रमासत” 
इत्यादिवेदिकार्थवादवाक्यबदेव तत्र दारभूतवाक्याथ बाधाद्धारावेरहऽपे क्षतिविरहात्‌ । 
` तथाहि सत्यपि कचिद्‌ दारवाक्याथंवाधे न पाराणकानासुपाख्यानायवादाना प्रामाण्य 
केनापि कटाक्षायेतुं शक्यते न हि लोकिकानां क्षुद्रननानामतानामापं । | 
ष्घताग्रे रथो याते भूमा तिष्ठाते साराथः। 


श्रमश्च बायुबंगन पदमक न गच्छात ॥१॥ 
हुत्यादेवाक्याना मुख्यतात्पयावषयस्य वाच्याथरय बाथडाप कचित्केनचिदपापाण्ं 
॥ भाषा ॥ 
| का अर्थ नहीं है किन्तु-यही अर्थ है कि उदितहोम प्रशस्त है क्योंकि यदि अचुदितपक्ष की निन्दा 
' इस से होती तो उदितहोम के बिधिवाक्य के समीप में इस का पाठ. न होता और अनुद्तिहोम 
. [के विधिवाक्य से बिरोध भी पड़ जाता क्योंकि कहाँ बिधान और कहां निन्दा ? (पूर ही बेद- 
हुगसजञन के भर्थवादप्रकरण में इस बिषय का पूणेरूप से निरूपण हो चुका है) (वैसे ही) पुराणों में 
` । जो बेष्णवसम्प्रदाय के प्रकरण में हैवादिसम्प्रदायों की निन्दा लिखी हुई है उस का तात्प, निन्दा 
मे नहीं है किन्तु बैष्णवसम्प्रदाय की प्रशसा ही में तात्पर्यं हे क्योंकि यदि निन्दा में तात्पय होता 
तो बैष्णवसम्प्रदाय के प्रकरण में ऐसे निन्दावाक्य न पढे जाते किस्तु जिस की निन्दा है उस के 
' (प्रकरण में पढ़े जाते आर अन्यपुराण मं जो शेवादि सम्प्रदायो का बिधान हे उस के साथ इन! 
, "निन्दावाक्यों का बिरोध भी हो जाता इस लिये बेष्णवसम्प्रदाय की प्रशंसा ही उक्त नन्दा 
. ' वाक्यों का द्वारी अथे हे अथात्‌ उसी में इन कां सुख्यतासर्य है। और प्रशंसारूपी अर्थ में किसी 
।का बिरोध चही पड़ सकता क्योंकि उन २ सम्प्रदायों के प्रकरण में उन्न. सम्प्रदायो की प्रशसा 
डाचतहा हू । 


त प्र०--यह तो सब हुआ, परन्तु गीघ और गीदड़ का, तथा हंस और काग का सवाह 


आदि रूपी पाराणिकउपाख्यानो का द्वारवाक्यार्थ (अक्षराथ)) तो बाधित (झूठा) ही है ? 
3०->जस बनस्पतय: सत्रमासत ? (वुक्षों नेयज्ञ.किया ) ` गावो बा सत्रमासत (गोओ 
“ने यज्ञ किया ) इत्यादि बैदिक अर्थवादो कातथा काद्स्बरी आदि आख्यायिकाओं का ओर माळतीमाधवादि 
नाटकां का तथा अन्यान्य भाषा में बने हुए अनेक उपन्यासो का नी के बाधित होन 
से उन की प्रमाणता में कोई हानि नहीं होती वैसे ही उक्त कतिफ्यडपस्यानों की भी क्यॉकि डन 
, कि द्वारा अर्थ बाधत नही होत । प्रसिद्ध ही ह कि छोकिक सामान्यपुरुषों की बनाई हुई “पबत 
..ढ (पहाड़ की चोटी पर रथ चलता है, और सारथी भूमि पर खड़ा है, तथा रथ, बायु: के नाई बेग सें चढता 
है तथापि अगाड़ी को एक पद भी नहीं रख सकता) इत्यादि लौकिक पहेलियों के द्वार अथक मिथ्या | 
Certs हान पर भा कहा काई इन पहेठियो को अप्रमाण नहीं कहता और अप्रमाण न कहने में कारण भी यी 
। भी हाता छ कि इन का जब अपन द्वार अथ में मुख्यतात्पर्य ही नहीं हे तब उस के मिथ्या होने से ड्न 
॥ मागता म काइ ह्याने नह! हो सकती बरुक उलटे ( प्रेत अथोत्‌ कुम्भकार की खुंटी के अग्नरभार्गपछ 


स्थ अधात्‌ इुछाछचक्र चलता है अपर ङस»का/सास्थीअथील्‌/ चल लेबल कुलाल भूमि पर रहता है, व 


` यह भी है कि जैसे पहेलियों के गूढ अथ को न समझन वाळ 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पाद 


ब्यवाहियते धुख्यतात्पयविपयस्य लक्ष्यार्थस्य तत्सा तपनस्य बाधेन कालत्रयेऽपि 
स्मष्ड्मशक्यत्वात्‌ भत्युतताइशवाश्यप्रुख्यतात्पयेविषयाथप्रतिमाभार्जा )टत्यमेव/ | 
ड्यपदिश्यते लोकैः | यथा— 

पञ्चभत्री न पाश्चाळी द्विनिद्द नच सर्पिणी । 


` व्यामास्या च च माजारा यो जानाति स पण्डितः ॥ १॥ 


च्छ 


इत्यादा, बाधस्तु वावितस्यापि दारवाक्यायस्य “ अत्यन्तासत्मपि ज्ञानमये शब्द 
करोति हि” इति न्यायेन शब्दशक्तिस्वाभाव्यादुद्धसन्नदण्डबारित इतित्वन्यदेतत्‌, 1! 


ही 
इ्टशादव च वावतायादाप बांधाचमत्कातरचुभूयतं ळाके, अनुग्रह्वालेव च प्रत्युत वाच्याय 


बालघुद्धय; केचनाश्षिपन्त्यापि। एवमेव वावितद्वारवाक्यायान्पाराणिकान्करासकाँचिदुपाख्याना* | 
थवादानुदिश्य यादे सुष्टिना गगनामेव गृह्वाना अनधीतशास्रत्वात्पोराणिकार्यवादमुख्य . 
तात्पयपयाळाचनश्ाक्तशून्याः कचनाधुनका+ पाण्डतम्मन्या बदवाह्या आक्षपरूक्षाण्यक्षराण्‌ || 
[शश्जनसमक्षपाचश्त) मत्याचक्ष च तान्‌ दारवाक्याथाबाधदुराग्रहय्रहवशवदा$ । 
मज्ञाचक्षुपः केचन वेदिकम्मन्या मन्यामुन्नमय्य “नास्तकाःस्थे” त्यादिभीरोक्ष्यसन्युक्षिततरे- 

॥ भाषा ॥ (| ° 
रथ, बायु के नाईँ वेग से घूमता है परन्तु एक पद भीआगे को नहीं चलता ) इद्यादि द्वारी अर्थ के सत्य | 
हैं किन्तु इन के द्वारी अर्थ के समझने वाले मनुष्य की प्रशंसा भी होती है जेसे “ पञ्चमर्त्रीश ?४ 
(जिस के पांच भता हैं परन्तु वह द्रौपदी नहीं हे और दो जिहा हैं किन्तु वह सपिणी नहीं हे तथा 
उस का मुख काला है परन्तु वह बिल्ली नहीं है उस को अथात्‌ लेखनी को जो समझता हे वह पाण्डित || 
है.) इति । तात्पर्यं यह है कि शब्दशक्ति के अनुसार इन पहेलियों से द्वार अथ का बोध हाता दीं, 
हे तथा उस मिथ्या अर्थ के बोध से भी श्रोताओं के हृदय में चमत्कार भी होता हे ओर उस द्वार | 
अर्थ के ठीक न बैठने से वाळक सव यह भी कहते हैं कि यह झूठा है, यह सब दूसरी बातें हैँ । $ 
परन्त द्वार अर्थ के मिथ्या होने पर भी ये पहेलियां अप्रमाण नहीं गिनी जाती ह क्य. | 
कि हार अर्थ में इन का मुडैयतात्पय ही नहीं हे ओर द्वारा अथ के सत्य हान स प्रमाण गिनी |. 
जाती हैं क्योंकि उन में इन का तात्पर्य है । और जब छौकिक छोट २ वाक्या म यह दशा है तब | 
पौराणिक और ऐतिहासिक उक्त कतिपयउपाख्यानो में यदि द्वार अथ मिथ्या मा हैं तो उन की || 
प्रमाणता में केसे कुछ सन्देह हो सकता ह १ क्‍योंकि जिस मे उन का मख्यतात्पये है वह निन्दा बा | 


नहीं है किन्तु सबैथा सत्य ही है । और | 
स्तुति रूपी उन का द्वारी अथ तो किसा प्रमाण ख बाधत | 
धृष्ट बालक, उन के अर्थो में सन्देह 


सत्य कह वैठते हैं वेस ही उक्त कतिपय | 
य द्वारी अथ के न समझन स शाख के 
पकडत हुए, शिष्टजनों 
द्यपि प्राय: बाळ बैठते हैं | 
णिकमानी प्रज्ञाचक्षु 

हक्षतर अक्षरों को उन के 


124 


1 


करते २ निश्चय न होने से उद्विग्न हो कर उन का अ 
उपाख्यानों के द्वार अर्थ को झूठा समझ कर उन क खर 
अनपढ़, बेद्वाह्य और पण्डितमानी मनुष्य, मानों आकाश का मूठ मे 
समक्ष “ यह उपाख्यान मिथ्या है ? इत्यादि, आक्षेप स रूक्ष अक्षर य 
और इन उपाख्यानो के द्वार अर्थ की सत्यता पर दुराग्रह करन वाळे 


( अन्धा ) काइ २ मनुष्य पदन  Ringn हम ना कू” ह 


निजि “डि 
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७०२ सनातनपमाद्धा [ खण्ड ९ 
देरक्षरानिकर!, सन्धुक्षततरा चायपाक्षेपप्रत्याक्षेपकक्ष्याथवझुळित उभयो} पक्षमतिपक्षयो- | 
महापोहकळहकळकलः तदा को नाम तत्र पोराणिकानान्तादशापाल्यानाथवादानां मन्तु | 
'जुमन्तुमहः, नैप स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यतीति न्यायात । स्तुतिनिन्दे अपि सद्या | 
झारोपिताभ्यामसद्यां च गुणदोषाभ्यां घटमाने न सवेत्रेव ढारवाक्याथसत्यतायामाशुद्वीत 
इति न तयोरपि तत्र कञ्चिदपराधः । एवं च डारवाक्याथस्याबाधितस्व न कचनोपारयान | 


` प्रामाण्योपयोगिः तदेतत्सकळमाभप्रत्यव्तिस्‌ । 
बातिंक । 
सर्षोपाख्यानेषु च तात्पर्ये सति “ श्रावयेदिति” विधेरानथक्यात्‌ कथञ्चिद्वम्यमान- ८ 
'स्तुतिनिन्दापरिग्रहः तत्परत्वाच्च नातीवापाख्यानषु तच्वाभानवश कायं इति । 
| द भट्टसासेश्वरोऽपे । Kg 
यपरत्वादेव स्वाथसत्यत्वमनावश्यकामेत्याह #तत्परत्वाचाते% इते ऽयाचष्ठ।अत्र च 
सर्वेषु उपार्यानेषु च? उपाख्यायमानेषु सिद्धपु द्वारवाक्याथष्ववाते यावत्‌, ' तात्पर्य 
' सति? उपाख्यानाथवादानां मुख्ये तात्पर्ये स्वीकृते सात स्तुतिनिन्दयोळक्षणाया अनङ्गाकारं 
' सतीति यावत्‌ “श्रावयेदिति विधः आनथक्यात्‌” सिद्धाथेस्य मब त्तांनेदृत्त्यनुपयोगि 
तयोपार्यानाथवादानां तद्‌ट्रारेण बिधिनिषेधकवाक्यत्वाप्रसक्त्या परस्परयाऽप वधयः 
निषेध्यबिधयकप्रबृत्तिनिबृत्तिस्पशा भावन पुरुपाथपयावसायताया दूरानरस्ततया तत्पयव- 
सायिनः श्रवणबिधेवाविताथखप्रसङ्गात्‌ । तद्वारणाय “ कथञ्चित्‌?” उक्तत्रवणविधिबळा- - 
स्तुति निन्द्यो छक्षणास्वी कारेण, गम्यमानयोः लक्षणया बोध्यमानयोमुख्यतात्पयबिषययो; 
! “स्तुतिनिन्दयोः? (परिग्रहः) बिष्येकवाक्यतायाप्ुपायत्वेनाङ्गाकारः “ तत्परत्वा्च ' उक्त 
लक्ष्याथयारव मुख्यतात्पयाच । 
` “उपाख्यानघु' उपार्यायमानेषु द्रारवाक्यार्थु,( तच््वामिनिवेशः ) सबत्रवाबाधेतत्व- 
दुराग्रहः ( अतीव ) द्वारवाक्याथस्य काचिदपि वाधितत्वे प्रामाण्यमेबोपाख्यानारथवादानां 
नापपद्यतति सम्भाव्य प्रत्यक पदार्थ वाक्यार्थे चाबाधितत्वमेव वक्तव्यमिति श्रद्धाजाङ्गन 
(न कायः) मुख्यतात्पयाथस्येवाबाधेन सबवाक््यानां प्रामाण्यस्याभ्युपगमात्मकृतेड 
। तर्थव तस्य स्राकरणीयत्वादिति वारतेकाथः । नचेवमसत्योपार्यानांश कथं तत्मणेतृणा 


॥ भाषा ॥ 
' उत्तर स कह भी बठा करत ह आर उन दोनों का पक्ष, प्रतिपक्ष, को ले कर महामोह से आक्षेप 
rt 


' ओर प्रत्याक्षुप रूपी कलह भी हुआ करता है तथापि उस कलह में इन उपाख्यानों का क्या अपराध ता 


हे ? क्याकि गड हुए खूट ( अर्थात्‌ कीले ) पर यदि अन्धे ठोकर खा कर गिरते हैं तो क्या 
खुटा अपराधी होता है ? 


| इ"६। गाघ, -्॒गाळाद्‌ उपाख्याना क बिषय मे म युक्तया क आभध्राय स मीमांसाबार्तिक 

' म ङुमारळभट्टपाद न यह कहा हूं कि “जब उपाख्याना के मुख्यतात्पय, स्तुति ओर नन्दा 

द्वारा अथ म हुआ करत छ तद इन उपाख्याना के प्रत्यक द्वार अथ में सत्यता का दुरा नहीं 
करना चाहिय” आर अनन्तराक्त प्रकरण में भट्टपाद्‌ के अन्यान्य वाक्यों के साथ इस वाक्य i 
का उद्धृत कर अन्यान्य ।बषया म भा पुराण आदि का प्रामाण्य भळी भांति सिद्ध कर द्या गया | 
है इसी स इस अबसर पर केवळ उपाख्यानं पय में विशेष बिचार इस कारण किया 


Gurukul Kangri 


गा 
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ाप्तत्वमवधारणीयामिति वाच्यम्‌ | उपार्यानामामपि बहनां वेदिक यानमू । 
बहूनां च छोकमूळकत्वस्य दश नेन छोकरञ्जनार्थेषु लतो त 
मतिषु , सुख्यतात्पयास्तृत्यादिरूपसल्यायेकतयैव पूर्वोक्तरीत्योपपादितम्रामाण्येष । 
बैदिकेन्द्ररतदेनाद्यारव्यायिकावत्‌ छाकिकमाढतीपाधवअबोधचन्द्रोदयादिनाटकवत्‌ ताञ्च | 
बासवदत्ताधारव्यायिकावत्‌ भाषामयचन्द्रकान्ताद्युपन्याससहस्वच विप्रलिप्साविरदेणवा | 
त्वावधारणस्यामतयूइल्वात्‌ । एवं पोराणिकार्थवादानां सर्गप्रातिसर्गादिप्रतिपादका! 
पूर्वो क्ता पञ्चविधा अप्यंशाः प्रत्येकं मामाण्योपयोगाभ्यां प्रतिपादिता इति न तेष्वप्रामाण्य- 
नेरथक्ययोरवकाशः । पुराणानामुपपुराणानां च पृवमेवार्पर्वाक्येः परिगणितत्वाच चुम्बक | 
॒ बङ्चनाभीतिसम्भवः ¦ तस्मात्‌ घुराणेष्वप्रामाण्यमारोपयित्री रसना द्रेषजाड्यनिविडितैव | 
यथा वेदस्थानां लुङ्लङ्‌छिटां न काळविशेषार्थकत्वं एवं बशिष्टतामदेवदुष्यन्तपरीक्षिता | 
दिनाञ्जामपि बेदगतानां यत्किश्चित्काळविशषाविशेषितब्यक्तिप्रतिपिपादयिषया तत्र 
निवन्धनमारव्यायिकान्यायाहोधसोकयेमात्राथेमेव तथा पुराणेषु न नियमः । पुराणब्यक्त 
राधुनिकत्वात्‌ । नापि नामादिसाम्यमात्रमबुसत्य घुराणनिबद्धनान्नामेव पुरुपबिशषाण. 
वेदे निर्देश इत्यादिकं तु क्षुद्रोपदरवविद्रावणे पू्वैमभिहितमेव | यथा च त्राह्मण भागेपूपक्रमो 
- 2 ॥ भाषा ॥ 


जाता है कि इन के बिषय में अज्ञानियों के झगंडे बहुत अधिक हुआ करते हॅं। 
प्र०--इच उपाख्यानो पर सत्यता का विश्वास क्यों कर हो सकता दै ? 
उ०- वाइ क्या अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न के सुनने से एक और प्रश्न का स्मरण 
है कि एक बुद्धिविताछ महाशय ने रामायण की सव कथा सुन कर अपने व्यास से पूछा 
महाराज ! सब रामायण का अर्थ आप के कृपा से मुझे निश्चित हो गया, परन्तु एक दी घन्दः 
' थोडा सा रह गया है कि रामचन्द्र राक्षत थे अथवा रावण १ बही दशा इस प्रश्न की है, 
जब इतिहास और पुराणों में सहस्र उपाख्यान ऐसे भी हैँ कि जिन का मूळ लोकालुभव 
' और कतिपयडपाख्यान ऐसे भी हैं कि जिन का द्वार अर्थ यद्यपि बाधितं है तथापि 
सत्य ही है और जिन के दृष्टान्त में इन्द्रप्तदून नारद सनत्कुमार आदि बैदिक सैकड़ें 
और मालतीमाधव, प्रबोधचन्द्रीदय, आदि भनेक नाटक तथा अन्यान्य भाषाओं म: 
उपन्यास प्रसिद्ध ही हैं और पूत्र में अनेक रीति से यह भी बर्णन हो चुका दै कि ३ 
और धूर्वता आदि के कारण से ये उपाख्यान रचित नहीं हुए तथा यह भी अमी 
कि इन उपाख्यानों का द्वारी अथ बाधित नहीं है, तो ऐसी दशा में भी यह प्र 
है तो इस क उत्तर में इतना ही कहना योग्य हे कि 'इस का उत्तर हो चुछा | 
इस रीति से पौराणिक और एतिहदा 


सिक उपाख्यानो के सृष्टि 
भागों की प्रमाणता भली भांति बा्णित हो चुकी । 
इस लिये ओ जिह्वा पुराणों और इतिहासो पर अप्रमा 
,उस को यही समझना चाहिये कि वह अपने ब में नई है क 
पुराणों के बिषय में कुछ आधिक युक्तियां ॥ क्षुद्रापद्रवबिद्र 
अवसर पर पूरे दी ही ता 
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*पसंहाराभ्यासापूबताफलार्थवादोपपत्तिभिः पढ्भि; प्रमाणेस्सिद्धाथौपदेशवाक्यानां तात्पये 
'निणयो भवाति तथेव पोराणिकानामपि ताहशोपदेशवाक्यानाम्‌ एपेव रीतिरितिहासेप्वपि 
/बोध्या,केचित्त्वाधुनिका! प्रातिपादितां शा्रीयां पुराणप्रामाण्यापपादनसराणिं खम्नेञ्प्यश्वुतबन्त 
'ुराणमामाण्यं प्राति सम्प्रति प्रचरितान्‌ नास्तिकानामाक्षेपानाकण्याप्रतिभाततत्मति- 
बिधाना गलितवयस्कतया लब्धप्रतिष्ठतया च शास्री ययूढतात्पय निवेदक ग्रन्था नाम पा ध्या ये + यो 
` $ध्ययनापत्रपमाणा दौष्कयेशङ्कया च ततो बिभ्यतो गत्यन्तरविरहाहिडालब्रतमेवास्थाय 
नबनीतकमनीयपुराणेतिहासनिदानं ब्राह्मणभागस्‌ अस्तां बेद एव नेति दुग्धमेव निःशेष 
'पिवान्तिस्मति त्वन्यदेतत्‌ । घुराणीयेषु केषु केषुचिदुपाख्यानस्थळेपु काँस्काँश्रिद्वाधान्‌ 
' दशेयन्त आधुनिकाः केचन भाषामया ग्रन्थास्तु भाषामयेरेवाधु निकस्तत्मातिविधानग्रन्धेडुण्डुमा 
' {व गरुडः कवाळेता यक्षानुरूपो बलिरिति न्यायादतः कृतं तेषु कटाक्षनिःश्षेपेणति दिक्‌। 
इति विशेषतः पुराणप्रामाण्यनिरूपणम्‌ । 
अथ सदाचारात्मतुष्य्योः प्रामाण्यं निरूप्यते । 
अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥ (मी, द्‌, अ, १ पा, ३ सू. ७) 
। अर्थः । 
) कारणानाम्‌ छो भादीनामप्रामाण्यकारणानाम्‌ अग्रहणे अदने प्रयुक्तानि अनुष्ठितानि 
| ॥ साषा 
(3०९ ७)--तथा जगत्‌ की सृष्टि और संहार सहस्रों बार हो चुके तब यह कोइ असम्भव 
', छी बात नही है कि कोई सृष्टि नारायण से और कोई सृष्टि शिव से और कोई शक्ति से तथा कोई 
गणश स हुई आर उसी क अनुसार पुराणों में उन सष्टियो का बणेन हे तो क्या बिरोध दै ? 
94:11 5 र आर दा एक आधुनिक पुरुष ( जिन ने कि पुराण क प्रमाणता का पूबाक्त डाक्तेया का 
वन में भी नहीं सुना तथा इतिहास और पुराण पर नास्तिकों के पूर्वाक्षेपो को सुन कर उद्विग्न 
५९ भर अचार करन पर भी उन का बारण नहीं कर सके और अवस्था तथा प्रतिष्ठा अधिक 


1105. ० 


| नें क कारण पुन; शाख पढ़ने में झा ओर असाध्यता समझा ) ने तो अनन्यगति हो कर 

, स्तिका क आक्षपा स बचने के लिये, बिडालब्रत को स्वीकार कर इतिहास ओर पुराण रूपी कोमळ 

पुर, बळबद्धक भोर सुखदायी सञ्च नवनीत ( गनू ) क आदिकारण ब्राह्मणभागरूपी दुग्ध 

0 का पा गये अथात्‌ यही कह दिया के ब्राह्माणभाग बेद ही नहीं है । ओर यह तो दूसरी बात है 

के दा एक पुराणा के किसी २ अश में छोटे २ बिरोध के दिखलाने वाळे जो आज कल्ह के भाषामय 

थ हैं उन को तो सनातनधर्मियों के आज कल्ह के भाषामय ग्रन्थों ने | निगल लिया हैं 

के जसे गरुडपक्षी इण्ड्भा ( जल में रहनेवाळ निर्बिषबसप ) को निगळा करते हैं, । इसी से 
णखा वूव वसी पूजा समझ कर में उन भाष।मन्थां म कहे हुए आशक्षपों पर यहाँ दृष्टि नहीं देता हूँ । 

यहां तक पुराण और इतिहास के प्रामाण्य का बिशेषरूप से निरूपण समाप्त हो गया । 

अब धर्म के विषय में सदाचार भौर आत्मतुष्टि ( दूसरा और तीसरा पारिखा अर्थात्‌ 
Coan खाइ) के प्रामाण्य का निरूपण किया जाता है। इस के बिषय में मामांसाबार्तिककार कुमारिलमट्टपर्द _ 

`न अपि बा कारणाग्रहणे प्रतीयेरन्‌ ” ( पू० मी० .द० अ० १ पा० ३ सू ७ ) इस सूत्र ( जिस _ 1 

को अथे आगे किया जायगा ) के तन्त्रबासक मे अधिकरणरूप से बिचार किया है ( जो कि ऊपर कु 


घस्कृ तभाग में वा हे ): ku बध्‌ riGollection, Haridwai 
LF डिखा है ) कि यचि कविय मे प्दायार का प्रमाण होना उन श्रुति 


EE 


FN 


` श्रुति आदि. का बिरोध देखा जाता ह्‌ 
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आचरणानि प्रतीयेरन्‌ प्रमाणं स्युरिति । क. 
अत्र बार्तिकम्‌ । [ 
अत्र सदाचारानुदाहृत्य त्रिवगोसेद्चर्थ बिचार्थते । त क 


१ 


शिष्टेष्वपथ्यकारपु बद्यातुरवदावस्तम्भर्णायचारतत्वात्सम्भाव्यमानबदमूळत्वाचच 
दशायत्वा “ घमस्य शब्दमूलत्वातू अशक्दमनपेक्ष्याम्रे' ति पवः पक्षः कांच बिरोधे । 
त्वनपक्ष्य” मत्यतन्न्यायाचुसारण सदाचारपषु हि इष्टा धमेब्यातक्रमः साहसं च महताम्‌' 
प्रजापतीन्द्रवशिष्ठविश्ामित्रयु वि हि रक्ृष्णद्वेपायन मी ष्मश्वतराष्ट्वा सुदे वा जुन १४ ती ना वहूना- | 
मद्यतनानां च । प्रजापतेस्तावत्‌ “मजापतिरुषसमभ्यैत्सवांडादतर” मिति अगम्यागमनरूपा-. 

॥ भाषा ॥ 
और युक्तियो से सिद्ध ही हैं जो कि आगे चळ कर सिद्धान्त के निरूपण में कहदी जायेंगी इस से 
धर्म के बिषय में आचार के प्रमाण न होने का सन्देह ही नहीं हो सकता और ऐसे ही पूर्वपक्ष 
आ उस का नहीं हो सकता, इस लिये अधिकरण की रचना इस विषय में नहीं हो सकती तथापि 
झच्छे लोगों का भी आचार, जव धर्म, भर्थ, काम से त्रिरुद्ध और अधर्म, अनथ, दुःख के कारणरूप 
आत्मघातआद्‌ दुराचारों से हिला मिला देखा जाता हे तब यह केसे धर्म में प्रमाण दो सकः 
है? क्योंकि जैसे स्वयं रोगम्रस्तवैद्य के अपथ्य आचार को देख कर रागी लोग उस वेद्य की 
क्रिया पर बिश्वास नहीं करते वैसे ही खयं पाप करते हुए मनुष्य के आचार पर धम में प्रमाण हान! 
का बिश्वास कोन कर सकता हैं? ओर आचार का धम में प्रमाण होना बेद ओर घर्मशास्रों से 
कहा जाता है । इस कारण धर्म के विषय में सदाचार के प्रमाण न हवने और होने का सन्देह 


३ 
क्‌ 
| 
| 


be 
“| 
1 


भषद्य हो सकता है कि | ; | 
(स०) धम के बिषय म सदाचार प्रमाण नहीं दै अथवा प्रमाण है | 


( पू० ) धर्म के बिषय मे सदाचार, प्रमाण नह ६ क्योंकि पूत्र ही स्मृति क बनि 
में “धमस्य शञ्दमूलबादशद्वमनसक्ष्य स्यात्‌? इस पूबपक्षसूत्र से स्मातिया क अप्रमाण होने 
कारण दिखळाया गया है' वह कारण संदांचारों के बिषय में भी दै अर्थात्‌ धम, बेद ही से ज्ञात हो 
सकता है ओर आचार तों न बेद हन बद्मूछक क्योंकि भाचार हट प्रकार ह हि 
का एक बेद्वाक्य मूळ नहीं हो सकता भार एक २ आचार के एक २ है न Fs 
अनन्त बद्वाक्यां' की कल्पना करनी पड़ेगी इस सं य ज में प्रमाण नहीं fe न क 
बुद्धादि की स्मृतियो के प्रामाण्यखण्डन का जो कारण, “बिरोधे त्वनपक्ष्य 


I 
[चारों के विषय म॑ भा हू क्योंकि सदा 
से. दिखलाया गया है वह सद 

हा कक जैसा कि गौतममहार्षि ने अपने धर्मेशास्र में 


५ दृष्टो धर्मब्यतिक्रम:। साहस च मद॒ताम्‌ ११ इस का यह अथ दै है ची रथीः 

आदि दोषों के बंशीभूत होने से अवश्यभावा दुःखरूपी अनथ 00. न 

और साहस अथात्‌ अनर्थरूपी प्रयक्षफछ के दख कर भी क न 

करु अघः करना, ये दोनों अथीत्‌ घमब्यतिक्रम भार साहस बड़े लोगो २ 
इस के उदाहरण भीं थोड स दिखलाये जाते र । >. 
“प्रजापतिरुषसम भ्येत्‌ खाँ दुहितरम्‌” (प्रजापा ट 


र कक्षाध्यायी स्वाति 
जाता दै ) इस बेदवाक्यटछ कि) «को और क Haridwar. | 
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9७०६ सनातनधर्मोद्धारे-- [खण्ड २ 


' {घमाचरणाद्धमेब्यतिक्रमः” इन्द्रस्यापि तत्पदस्थस्य 'च नहुपस्य परदाराभयागाद्मब्यति- | 
हमः । तथा वशिष्ठस्य पुत्रशाकातस्य जळपवेशात्मत्यागसाहसम्‌ । विश्वामित्रस्य चाण्डाळ- | 
'पाजनम्‌ । बशिष्ठवत्पुरूरवसः प्रयोग; । कृष्णद्वेपायनस्य ग्रहीतनेष्ठिकत्रह्मचर्येस्य विचित्रवीय- | 
!रेष्वपत्योसादन्रसङ्गः । भीष्मस्प च सबाश्रमधमंब्यातिरेकेणावस्थानस्‌ । अपत्नीकस्य 
(1 रामवत्‌ ऋतुप्रयोग/ । तथान्धस्य धृतराष्ट्रस्येज्यापाण्ड्वजितेधनेरित्यनधिकृतक्रिया । 

- ॥ भाषा ॥ 

[मज्यातिक्रम स्पष्ट हे । | 
तथा गातममद्दाष को पल्ली अहल्या के गमन से इन्द्र का भी धमेव्यतिक्रम है । त 
भार [जस समय ब्रह्महत्या क कारण अपने अधिकार से च्युत हो कर स्वर्ग लोक से 

। न्द्र 'नकळ गय थ उस समय उन के आसनस्थित राजा नहुष का इन्द्राणी के समीप गमन के लिए, 

/द्याग करने से घमव्यतिक्रम हुआ । | 
तथा [जस समय बाशष्ठमहाष क शक्ति नामक य्येष्ठपुत्र को राक्षस ने भक्षण किया. 

(उस के अनन्तर पुत्रशोक से जछप्रबेश आदि के हारा आत्मघात करने का साहस बाशिष्ठ का . 

पष्ट ही है । 

एस ही बिइवामेत्र का चाण्डालयाजन साहस है क्‍योंकि ब्राह्मण के कन्याहरण से. 
पत हुए 1पेता क शाप से चाण्डाल हुए राजा ज्रशङ्क स ।बिश्वामेत्र ने यज्ञ करवाया । | 
उसा हा राजा पुरूरवा का आत्मघात में प्रवृत्त होना साहस हे क्योंकि उर्वशी, £: 


[सक अप्सरा क बिरहशाक स उन्हा न आत्मघात का उद्योग किया | 2 र 


आर कृष्णट्व्पायनब्यास का घमव्यातिक्रम यह है कि उन्हें ने अपने अपुत्र छोटे भाई, ; 
बैचित्रबीय की पत्नी अम्बिका में धृतराष्ट्र को और चित्राङ्गद की पत्नी 


अस्बालिका में पाण्डु को तथा 
'म्बाछिका की प्रेषित दासी में बिदुर को उत्पन्न क्रिया। इस में प्रथम अनुचित यह है कि बिधवा 
साथ नियोग भी ब्रह्मचारी के लिए सदा ही निधिद्ध ह्‌, 


बधान एक ही अपत्य के लिए है पर 
री रि 


) 


दूसरा अनाचत यह है कि नियोग का ; 
न्तु उन्हा न अनक अपल्या को उत्पन्न किया | vy 
तथा भाष्म क दो धमब्यतिक्रम हें एक नेराश्रम्य ( किसी आश्रम में न रहना ) दूसरा , 
'पीरहित हो कर भी अश्वमेधयज्ञ करना कयाके भारत में ““ स एष भीष्म 

के भीष्म ने तीस अश्वमेध किया । दाशरथि राम 
' " उन्हां न यज्ञ किया । 


? यह कहा हुआ है 
का धर्मब्यातिक्रम यह ह कि सीता के त्यागसमय 


 तस्य बीरस्य बिक्रान्तै सहसशतदक्षिणे: | 
गयातू पाण्डु के पराक्रम से उपाजन किये हुए 
' केया ) ओर यह भी नहीं कह सकते पके पाण्डु 


अखप्तचशतरीज घृतराष्टों महामखे:? (उस बार 

लाखा रुपया से घृतराष्ठ, ने.. अनेक. अश्वमेधयरन # 

के घन का, बिना उन. के दिये ले ऴेना एक दूसरा 

लिन । जाति भारत दा में * सुहृदश्चापि - धमात्मा. धनेन समतपेयत्‌ ? ( घमात्मा | 
१ “३, भाइ मित्रा को भी;घन से ण कर पछ. 
bs 00-0 10 4121 Collectiort । देस ,नु।क्य स ,व्ृतराष्टर क पछि 111 ५ 


= 


हा 


२ 


१ : पत्नी, लड़का ओर मित्र केःसाथ।एक। शत, 0 भजत Haridwar 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवी दः उमा 


तथा युधिष्ठिरस्य कनीयोऽजितश्रातृजायापरिणयनमाचार्यत्राहमणवेधाथेमरतथाषणं च । | 

बासुदेवाजुनयोः पातिपिद्धमातुळदुदितृरुक्मिणीसुमद्रापारिणयन 'मुभा मध्वासवक्षीवावि” 

तिघुरापानाचरणम्‌ । अदत्वेऽप्य दिच्छत्रमथुरानिवासित्राह्मणीनां सुरापानम्‌ । केसय्येखा- . 

श्वतर खरोष्टो भय तोद ।नप्रतिग्रह विक्रयव्यवहार माय्याऽपत्यमित्र सहभोजनाघुदीच्यानाम्‌ । 
॥ माषा ॥ 


पाण्डु का घन देना कद्दा हुआ है । और दूसरा धर्मव्यतिक्रम यह है कि अपने छोटे भाई पाण्डु के 
धन से अपना काम चलाना धृतराष्ट्र को उचित न था । | 


तथा राजा युधिष्ठिर के दो धमब्यतिक्रम हैँ एक यह कि अपने छोटे भाई अजुन की || 

जीती हुई द्रोपदीरूपी भ्रातृवधू ( भयहू ) के साथ बिवाह करना, क्योंकि “ इदं सङ धनुः कृत्वा | 
नानेन सायकेः । अतीत्य लक्ष्यं यो बेद्धा स ळभेत सुतामिमाम्‌ ” (इस धनुष को सुसज्जित कर 

इस के द्वारा बाणों से इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो आगे बढ़ कर मारे वह मेरी इस द्रोपदीरूपी / 
ही को पावैगा ) द्रुपद की इस घोषणा के अनन्तर अजुन ने वेसा ही किया तदनन्तर राजा द्रुपद 
द्रौपदी को अजुन के अधीन कर दिया । तथा यह भी था कि द्रोपदी क्‌ भ्राता ने द्रोपदी को 
¦ बिद्धयेत य इमं लक्ष्यं ते वृणीष्व वरानने ” ( हे बरानने ! इख मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो मार दे 
उस को तू बरण अर्थात्‌ स्वीकार कर ) यह आज्ञा दी थी जिस के अनुसार द्रोपदी न मत्स्यवंध के 
अनन्तर ही अजुन का बरण कर लिया । इस कारण, [बैवाहविधि होने से पूब हीं अजुन के शास्त्राय 
भायोसम्बन्ध का आरम्भ हो चुका था ओर अजुन, युधिष्ठिर के छोटे भाइ थ । ओर दूसरों घम- 
व्यतिक्रम यह है कि राजायुधिष्टिर यह भली भांति जानते थे कि, द्रोण, ब्राह्मण भोर हमार घचु- 1 
बैदाचार्य हें तथा जब तक इन के हाथ में शस्त्र रहे तव तक इन को कोइ नहीं मार सकता आर अपने / 
पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने पर यह अवश्य शास्र त्याग कर दंग तव भी आचाय जी स शसन | 
त्याग कराने के लिये उन्होंने यह मिथ्याभाषण किया कि “ अश्वत्थामा हृतः " 


तथा बासुदेव और भञुन के दो २ धमब्यतिक्रम ह एक यहद हे कि बासुदेव ने रुकिः 
और अजुन ने सुभद्रा, अपनी २ मातुळकन्या क साथ बिवाद किया । और दूसरा सुरापान है 
जैसा कि “ उभौ मध्वासवक्षीवों दृष्टो मे माधवाजुनो ? केशव आर अजुन दाना को में ने री 
भासव से मत्त देखा) यह भारत में सज्य ने,कहा है । | । EF 
कट ग का भी पर्ेब्यविक्रम है। जैसे । 
एसे ही भाज कलह (भद्दपाद क खमय ) के ळागां का भा न 
अहिच्छत्र और मथुरा के ब्राह्माणयों का सुरापान । > 
और उदीच्यां ( बिन्ध्य पहाड़ के उत्तरवासी ) में घ्मेब्यतिक्रम घोड़ा, खवा, ग 
ऊंट, आदि का लाना, प्रतिग्रह ओर बिक्रयादिव्यवहार हैं क्योकि न कसब 
अथीत्‌ गर्दैन के बड़े बाळ वाळों की दान न करे ) “ नोभयतोदतः प्रतिगृह्वाति is 
ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं उन का दान न छ ) य वंदवाक्य द 
भूमिधेन्वनडुहञ्चैके ” ( धान, जव, बकरी, घडि भूमि, घन, और वेळो 
ऋषि का वाक्य है और “ उभयतो ददूभिने व्यवद्दारः ” ( जिन पञ्च 


रे ) यह बोघायनऋषि 
दांत होते हैं उन के दान प्रतिमहादि का व्यवहार न के ८ 
कक करना इत्यादि | 
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(१७०८ सनातनधर्मोद्धारे- [खण्ड २ | 


'पातुरदुदिविद्वाहासन्दीस्थभोजनादीनि दाक्षिणात्यानापू । मित्रस्वजनोच्छिएस्पृष्ठभाजनं 
सबेबर्णपरस्परसपृष्ठताम्बूलादनतदव सानानाचमननिर्णेजकौतवस्नगरद भारूढव स्नपरिधानब्रहम- 
' इत्याऽतिरिक्तमहापातककायेपरिहरणा दीन्यु भयेषापरतिस्थू लानि । मति पुरुषजातिकुलाव स्थितः 
'बकषमस्वधर्मब्यतिक्रमणानि स्वनन्तभेदानि सवेत्र बिगानहेतुदर्शनाने च मायेशैव सम्भवन्तीति, 
,नेवेजातीयकमिश्रसदाचारधमेत्वाध्यवसानसम्भवः । किंच । 
| के शिष्ठा ये सदाचाराः सदाचाराश्र तत्कृताः । 
इतीतरेतराधीननिणयत्वादानिर्ण यः ॥ || 
(ननु) सदाचारमंमाणत्वं मन्वादिभिरपि स्मृतम्‌ । | 
पर ' ` ` आत्मतुष्टि स्पृताउन्या तेद्धर्मे सा चानवास्थिता ॥ 
| | यथाभ्यासं ह्याशयबैचित्र्येण शरुभाशुभोभयही नक्रियानुष्ठायिनापात्मतुष्टिरपि बिचित्रेवमषति॥| 
॥ भाषा ॥ 
डु ओर दाक्षिणत्यों (बिन्ध्य से दक्षिणदेशवासी ) का मातुलकन्याबवाइ और सामान्यासन 
'पर बेठ कर भोजन करना. इत्यादि धमेब्यातिक्रम है ।. | है. 
दाक्षेणाथ उर्दाच्य दोनों के और भी धमंव्यतिक्रम हैं. जेसे. मित्रादि जब. उच्छिष्ट . 
'अपाधत्र) र्दत हैं तब भी उनका छूआ खाना, सब वणो के छूए हुए ताम्बूछ का भक्षण तदनन्तर . 
लसत न करना, धोबी के छूयें,. गद हे. पर ढादे, वलन का धारण, ब्रह्महा से भन्य महापातक. 
. रन बालों का त्याग.न.करना इत्यादि ये मोटे ९.धमेब्यतिक्रम हैं । 
वि भौर. सूक्षम-२; धर्मब्यतिक्रमों के भेद. तो अनन्त हें कहां तक गिनाये जा सकते हैं ।. 
|! इस उक्तरीति से यह सिद्ध ह्ये गया।कि आचारों में श्रुति और स्मृतियों काः बिरोध' है । | 
i सदाचार के प्रमाण न' होने में यह भी कारण है कि अन्योन्य में एक दूसरे के आचार 
हो. तिरका क्रिया करता ह और स्वाथे लोभः आदि दुष्ट कारण भी आचारों के देखे जाते हैं । 
ल्न या इस कारण भी शिष्टों के आचार प्रमाण नहीं हो सकते कि-उन के प्रमाण मानने में 
'मल्यान्याश्रय दोष पड़ता हैः क्योंकि यदि यह प्रः क्रिया. जाय: कि दिष्ट कौन हैं; हतों इस काःउत्तर 


१ ~ ~ Ye ह शि छे 
पढी दै कि जिन के आचार अच्छे हैं वे ही शिष्ट हैं पुनः यह प्रश्न होणा कि आचार किन के अच्छे 
. | | भोर. इस का. उत्तर यह होगा कि शिष्टों के । अ 


ह ज (स) च कि मनु आदि स्मृतियां का प्रमाण होना पूषे में सिद्ध हो चुका है और मनुने 
| प 
| लळा घममूछं स्यृतिशील च तद्विदामू। आचारश्रेव साधूनां” इस वाक्य से श्रुति और स्मृति क 


ही E 
माइ स्र fF Se ~ २७० 
बडि सदाचार का भी धम में प्रमाण कहा है तब कैसे उस के प्रमाण होने का खण्डन किया जाता है? 


| प तुष्टि (०), यदि ह स्ति क अनुसार सदाचारों को प्रमाण माना जाय तो [हिष्टों की 

ped ( अपनी इच्छा १: भी प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि जिस मनुस्मृति के श्लोक के तीन 
- शरण समाधान म कह गय हे उसी का चतु ° र Fi 

हो अपनी कलर थ्चरण यह है कि “ आस्मनस्तुष्टिरेव च ” ( शिष्ट 
' शो अपनी इच्छा भी र्म 'में प्रमाण है). डुग. स 
gi रि 
६ त * स) त्मतुष्टि के. न 
न क (र ) परम में आत्मतुष्टि के प्रमाण होने. से ह्याने. क्या है ९ 


` (श) हानि यह है के युद तिम नह कारु ही में होती है कर्कि, ... 


i 
a: 


RA 


दा 
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क न] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्ध: 

न | तथाहि । 

झ- | कस्य चिज्जायते तुष्टिरशुभेडपि हि कर्मणि । ची 
तर खै शाक्यस्येव कुहेतूक्तिर्वेदव्राह्मणदूषणे ॥ ब 
ति (तथा) पश्ुहँसादिसम्बद्ध यज्ञ तुष्यन्ति हि द्विजाः । 


तेभ्य एव हि यङ्गेभ्यः शाक्याः कुध्यन्ति पीडिताः ॥ 
(तथा) ाद्रान्नमोजनेनापि तुष्यन्त्यन्ये द्विजातयः | 
| स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति ॥ 
अन्ये तु सब्यलीकेन मनसा तन्न कुवते । 
ततश्चानवस्थितत्वाद्यथेवात्मनमतुष्टिरेव चेत्येतन्मनुवचनं कथमन्यथा नेतव्यमेव“माचारश्चत्र 


ते साधूनामि'त्येतदपीति ॥ 
स्वयमज्ञातमूळाश्व शिष्टा चारप्रमाणताम्‌ । 
न वदन्ता5पि न शोभन्ते स्म्रतिकारास्ततोऽधिकाः ॥ 
॥ भाषा ॥ 
ष्ट. . भात्मतुष्टि अधर्म में भी बहुता की देखी जाती है तो बह यदि धर्म में प्रमाण हो तो अधर्म भी 
र. धर्म और धर्म भी अधर्म हो जायगा । जप बेद और ब्राह्मण के खण्डन भौर दुष्ट्याक्तियों के करने 


a = La ~ R ००० 
क्‌. में जनों की आत्मतुष्टि होती है ता क्या वह धर्म है? तथा यज्ञा में पशाईसा के बिषय में जनों की 
आत्मतुष्टि नहीं है प्रत्युत द्वेष हे तो क्या यज्ञ, धर्म नहीं दै ? ११ 
~ ~ ०४, ४७, Le ~ ~ ~ ॥2 
(स०) जब कि साधुओं ( शिष्टों ) ही की आत्मतुष्टि को उक्तवाक्य स मनु न धम में; 
~ ४. २०. ०७७७ ०. x =+ | 
+ प्रमाण कहा है तो जेनादि की आत्मतुष्टि से घम में क्या प्रयोजन हे ? | 
+ ~ ५ ~ ~ ~ Yr ~ 
र क्यौंकि साधु नाम बैदिको का है और जैनादिक तो बैदिक नहीं ई किन्तु बेदबिरुद्ध ह्‌ा । 
( खे० ) जब कि बैदिको की भी भात्मतुष्ट एक सी नही होती किन्तु अन्यान्य म॑ 
स्य > ~ ~ ~ मी ० तुळ- 
पे बिरुद्ध होती है जैसे शाद्रान्न के भोजन से भी बहुत से ब्राह्मण सन्तुष्ट हात ह भोर अपनी मातुळ- 
४ ० ~ [ 
र कन्या के साथ बिवाह करने से दाक्षिणात्य ढोग सन्तुष्ट हात हैं तथा इन्हीं कामों ke र 
हु, बुरी दृष्टि स देख कर नहीं करते, ऐसी दशा में साधुओं की आत्मतुष्टि, घम से केस प्रमाण 
2) मे |] Fo 
सकती हे ? ड्‌ गी. 
म ( प्र० ) यदि ऐसा हैं तो सदाचार और आत्मतुष्टि को प्रमाण बतळाने बाळे मजु 
है का क्या अथ है ? Ek शि 
र ( ३० ) यही अथे दै कि जो आचार और आत्मतुष्टि श्रुति और स्मृति के 
> खर हदी प्रमाण ह । १ ३ a | होने व 
) जमा है उ आचार और आत्मतुष्टि के प्रमाण हान 
1 (9०) यदि ऐसा दै तब केखे आचार ओर आत्मदुष्टि के मनन ह 
| किया जाता है ? I 8 


| ल्कः यह 

(२०) सभी सत दे आशय के मी सा नि 
. भास्मतुष्टि श्रुति और स्मृति के अनुसारी अथोत्त्‌ हब गड 
'खण्डन यहां नहीं किया जाता है की वेतो १. है 5 we र ह 
_ “पमाण ही नही हो सकते । किन्त उनै 'बवरऔर-नात्महुकिके प्रमाण ह 
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म | 


स्पातिकारवचनार्थो हि शिष्ठेराचरितव्यः शिष्टत्वायान्यथा हि तदनपेक्षाः स्वातरूपेण 
ब्यवहरमाणा दुछा भवेयु न 1शष्टाः ॥ | 
| नच तेषां श्रुतिमूल व्यवहारस्य दृश्यते ॥ 
(१ यदि च स्यात्परोक्षाऽपि स्मर्यतव हासों धुत्रम्‌ ॥ | 
अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्निति ॥ 
दष्ठकारणहीनानि यानि कर्माणि साघुभिः । 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्धमत्वेनेहृ तान्यपि ॥ 
शरीरस्थितये यानि सुखार्थ बा प्रयुञ्जते । 
i अथार्थ बा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धर्मधीः ॥ 
i धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टेयानि तु कानि चित्‌ । 
बैदिकेः कतृसामान्यात्तेषां धर्मत्व मिष्यते ॥ 
॥ प्रदानानि जपो होमो मातृयज्ञादयस्तथा । 
| शक्रध्वनमहोयात्रा देवतायतनेषु च ॥ 
क * -  ॥ भाषा ॥ 
॥ जाता है कि जिन का बिधान श्रुति स्मृति में नहीं हे । 
। (३० । पूर्वोक्त उत्तर में जा अथ उक्त मनुवाक्य का किया है वह भी ठीक नहीं है 
। क्याकि आचार के मूलसूत बद्वाक्य का मनु न दुखा था बा नहा ? याद नहा देखा था ता अब क 
। छार केस उस का दुख सकत ह ? इस लिय जब आचारों का बेदवाक्यरूपी मूल ही नहीं है तब 
4 मनु ने कसे उन को प्रमाण कहा ! इस लिये उक्त मनु बाक्य का कोई दूसरा ही अथ करना चाहिय 
। सार याद दुसरा अथ नहा सकता भा यहा कहना चाहूय [क बना बद्रूपा मूल क, मनु त 
` जो आचारों को प्रमाण कहा है यह बहुत ही अनुचित है इस से उभ के उस कथन को नहीं मानता 
| चाहिए । आर यदि आचारा क मूलभूत बढ्वाक्या को मनु न दंखा था तो जसे अन्य बदवाकया 
¦ के अथे को अपने स्मृतिवाक्यों में बांध दिया वस हा आचार के मूलभूत बेदवाक्यों के अर्था की 


॥ क्या नहीं अपने वाक्यों में बांधा ? इस प्रश्न का क्या उत्तर हे ? 
ns शे इस लिय सदाचार और आत्मतुष्टि, धम के बिषय में कदापि नहीं प्रमाण हो सकते । 


॥ सि०- आपि बा कारणाम्रहणे प्रयुक्तानि प्रतायेरन्‌ ” (पू० मी० द० अध्या० १ पा० रै 
` सू० ७) (अप्रमाण होने के छोभादिरूपी दृष्टकारण के बिना, जो आचार, केवल धर्मबुद्धि स 
खाजुआ क क्य हुए है व धम में प्रमाण होंगे) इस से यह निकलता हे कि जो अपने शरीर का > 
स्थिति, बा सुख, अथवा किसी अपने अर्थ के लिये जो आचार किये जाते हैं वे भोजनादि के नाई 
धम स प्रमाण नहीं हैं भोर उन के करने वाले शिष्ट ही लोग उन को धर्म नहीं मानते | तथा जा 
| आचार कृवछ धम समझ कर शिष्टबेदिकों के किये हुए हैं वे तो अवश्य घर्म हैं क्‍योंकि जेसे | 
| स्मृतियाँ के कता मनु आदि बैदिक हैं वेस इन आचारों के कती भी। वे आचार ये हैं जेसे-देत | 
¦ जप, होम, मात्यज्ञ, (देवीपूजा ) इन्द्रध्वज का उत्सव, (सुब्ृष्टि के लिये यह किया जाता द औँ 
' बतेमानसमय में मा नेपालनगर भें प्रसेक बषो ऋतु में होता है ओर जहां यह उत्सव हाता 
चस चौक का नाम ही “इन्द्रचोक? है जो कि राजभवन से थोड़ी दूर है और इसी के ब होत 


ळे में अबषेण से दुर्दशा छाई रहसीहै)'नेषम्दिरी'कॉग्यी्री, कातिकशुकचतुर्थी तिथि मे 


दू 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध! 


कन्यकानां च सर्वासां चतुथ्योद्यपवासकाः | 
प्रदीपप्रतिपददानमोदकापूपपायसाः ॥ 
अनगिपक्षपाधमप्तमीपोणपार्साफास्यु्ाप्रतिपद्धसन्तोत्सवादीनां नियमक्रियाप्रमाण | 
नं शाखादते किश्विदास्त । स्मृतिकाराउचा चाराश्रेत वाधूनां देशकाळकुळजातिधर्माश्चान्रायै 
रावरुद्धा। पमाणांस त बदाबरुद्धानामचाराणा सामान्यतः प्रामाण्यप्रचुमन्यन्त । तथा5 
नब्यायाधिक्रारे उच्चभाजनादुत्सव ' इते देशनगरात्सवप्रामाण्याश्रयणम्‌ । वदेडपि च | 
महात्रत 'प्रङ्खपार्द्य हाता शसता ' त्यतद्वाक्यशपष श्रयत, ' यदा बे प्रजामह आविश्वान्ति | 
प्रेङ्खत्तद्वाराहन्तीति ' महः्शब्दवाच्योत्सवप्रामिद्विरनूदिता ! यत्र परिमितशाख्बप्रमयत्वात्‌ | 
थमाधर्मयोरिह च तदसम्भवादित्युक्त तद्वेदयूलत्वानुमानात्‌ पूर्ववदेव अत्याख्येयम्‌ । न च| 
स्मृतिनिंमूला) विस्तारवचनानामपि प्रपाठकमात्रेणापसंहारात्किब्ुतसङ्केपवचनस्य । शक्यं 
॥ भाषा ॥ 
सब बर्णो की कन्याओ का उपयासत्रत, और कार्तिकशुक्प्रतिषदा तिथि में दीपदान और लडडू, 
पूआ, खीर का दान ओर भाजन तथा कालपक्क वस्तुओं का दान भोजन, माघखुदी अचळासप्तमी 
का उत्सव, फाल्गुन की पूर्णिमा में होलिका ओर उस के अनन्तर प्रतिपदू तिथि में बसन्तोरक्ष 
( फगुआं) इत्यादि | इन आचारों के नियम स अनुष्ठान में लोम आदि कोई दृष्टकारण नही ढै 
सथा स्मृतिकती महर्षडोग भी ऐसे आचारों को प्रमाण मानते हैं जेसा कि मनु क पूर्वोक्त वाक 
में “ आचारञ्चेव साधूनाम्‌” यह सामान्यरूप से कहा है ओर अन्यस्मृति में भी “ देशकुळनाति 
धमोश्चञ्नायेरबिरुद्धाः प्रमाणम्‌” ( दशाचार, कुळाचार, जात्याचार व धम म प्रमाण द्‌ जा कि बः 
से बिरुद्ध नहीं हे) एसा कहा है । ओर अन्य स्मृति में भी अनध्याय क प्रकरण में “ ऊध्व 
भाजनादुत्सव ” (दश बा नगर के उत्सव क दिन, भाजन क अनन्तर पढ्ने का अनध्याय ह 
यह कहा हे । और बंद में भी “यदा बे प्रजा महआबिशन्ति प्रङ्कं तह्यारोहन्ति ” (जब प्रजा 
उत्सव करती हैं तब झूळ पर चढती हैँ) इस वाक्य के ' महं! शब्द स॒ उत्सबरूपा आचार क 
अनुबाद है । इन प्रमाणों स सदाचार का धम में प्रमाण होना सिद्ध ६। आर पूवपक्ष म जा य 
कहा गया है क्रि “ आचारां के बिषय में मुळवद को कल्पना नहीं हा सकता ? इस का उत्तर वई 
है जो कि स्मृतियों के बिषय में मूळ वेदवाक्य की सिद्धे के लिय स्मरति क आवडरण म कदा गव 
हे अथोत्‌ अन्य मूळ को कल्पना का अपक्षा वेदवाक्यरूपी मूळ की कल्पना म ढाघव & हांत । तथ 
जब यह, स्मृति के अधिकरण में सिद्ध हो चुका कि मचु आद का स्मृतियां बदमूळच क आर 
मनु ने अपनी स्मृति में “ आचारश्चैव साधूनाम्‌ ” इस वाक्य से सदाचार का धम में प्रमाण कहा 
तब सदाचार के मूलभूत वेदवाक्य के अनुमान म॑ कार सन्देह नई है क्योंकि बेदमूलक हुए बि | 
आचार केस घर्म में प्रमाण हा सकत है १ 


०--जब कि आचार के भेद अनन्त हैं तब उन के सूळभूत बेद्वाक्य भी अनन्त हैं; 
छ लिये जब वे पठित नहीं हे तः 


प्र 
होंगे इस कारण उन बेद्वाक्यों का पाठ नह हा सकता इ. 


१ 
भाचारों के मूल केस हो सकते ६ 
उ०-..अनन्त आचारों का भी एक ही वाक्य ख सक हो सकता है जैसे [रि 


क्राः प्रमाणम्‌” इस र्क स्किम (कया सत।इउ०लिमततक भूत एक हा बदुव्राक्य का 
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"खु स्मृत्यनुरूपपव बेदवयनमनुमातुम्‌ । 
। तथाहि । 
१. शिष्टराचायमाणानां सतां गोदोहनादेवत्‌ । फलसम्बन्धमप्राप्तं बो बयच्डास्चमथवत्‌ ॥ | 
। नहि तदेवक शास्रं प्रमाणं यस्य स्वरूपमपि तत एवावगन्तव्यम्‌। अनेकाकारस्य हि | 
अमयस्य काश्चदवाकारः कनाचत्प्रमाणन प्रभायत । तत्र प्रत्यक्षाद्यबगस्य >प्याचार खरूपे 
 देघिगोदोहनादिवत्‌ फलछसम्बन्धः गाख्नेणावगम्यते । यागादिष्यपि च नेव स्वरूपज्ञानेन 
॥ भाषा ॥ जौ 
आचा बेषय में हो सकता हूँ । 
i प्रर यदि आचारों क बिषय में “आचारश्चेव साधूनाम्‌ ” इस स्मृति क अनुसार किसी 
।॥द्वाक्यरूपी मूळ को कल्पना होगी तो बह भी सदाचार से उपलक्षित ही होगी । ऐसी दशा में 
पढि उस शास क प्रचार से प्रथम भी शिष्टो के आचार होते आये तो वह पूबवाक्य ही व्यथ हो 
'तयगा क्याक शष्टा न उस वाक्य क अनुसार स आचार नही किया । ओर यादि यह माना 
ताय के उस वाक्य क उत्तरकाळ मे [रिष्टां न उस के अनुसार आचार आरम्भ किया, तो अन्यो- 
याश्रय दाब पड़ेगा क्याके जब सदाचार का आरम्भ हो जाय तब उसके उपलक्ष्य मूलवाक्य की 
पद्धि हो, और जब उस मूळवाक्य को सिद्ध हो जाय तब उस के अनुसार आचार की सिद्धि 
गो, तो ऐसी दशा में मूखवाक्य की कल्पना केसे हो सकती Be 
| (३०) बंद के अथ दो प्रकार के होते हैं एक वह कि जिसका स्वरूप, आर किसी फल 
) प्रति साधन होना ये दोनों बद ही से ज्ञात होते हैं जैसे आसिष्टोमादि यज्ञ, क्योकि वे पूब ओर 
[र का सङ्गात स बधा हुई क्रियाओं के समूहरूपी हे ओर उन के इस स्वरूप का ज्ञान प्रथम २ 
५९ होस हाता ह तथा उन यज्ञा का खर्गादिरूपी पुरुषार्थ के प्रति कारण होना बेद ही से ज्ञात 
ता हैं| आर द्वितीय अथ यह है कि जिस का स्वरूप प्रयक्षादि छाक्रिकप्रमाण से सिद्ध हे इसी 
॥ उरुपाय क प्रात उसका कारण होना मात्र बेद ही से ज्ञात हाता है जस “दक्ना जुहाते ” इत्याद 
(कया म दाच का हाम करना आदि प्रक्ष से सिद्ध हे इस लिय उन होमादि में खर्गादिरुपी 
।षभा्य क श्राति कारण होना मात्र बद ही से सिद्ध होता है । तात्पर्य यह हे कि यज्ञादिरूपी 
७याआ का स्वरूपमात्र तो किसी समय में प्रलक्षादि प्रमाणो से भी ज्ञात हाता हू परन्तु स्वगाद- 
"पा पुरुषाथ क्‌ प्रात उन का कारण होना मात्र बद हा स ज्ञात हाता हे एस ही दानादिक्रियारूपा 
"चारा का स्वरूप भी ग्रत्यक्षादिरूपी प्रमाणा के द्वारा पूब हा स सिद्ध हाता ह अर्थात्‌ उस क ज्ञान 
मूरभूत बद्व।क्य की अपेक्षा नहीं रहती इसा स अन्यान्याश्रयदाष नहीं हा सकता क्योंकि > 
 ॥यान्याअयदाष वहां होता हे जहां अन्यान्य के ज्ञान में अन्योन्य की अवश्य अपेक्षा हाती है । छ 
स्प | याद मूलभूत बेदवाक्य के बिना हीं आचारों में दिष्टं की प्रवृत्ति होती हैं तो 
"गि जनाद स तृप्त आदि फल के प्रति कारण होना ज्ञात रहता हे इसी से भोजन में लोगों की 
"Sd pe बल हो दानाद्रूपी सदाचारों में फल के प्रति साधन होना भी प्रथम हीं से ज्ञात 
| आ क्योंकि यदि ऐसा नही हे तो शिष्ट की प्रबृत्ति, उन आचारों में केस हुई इस रीति स जब | 
फळ के प्रति कारण होना भी मूलभूत बदवाक्य क बिना अथात 


(दाचारों का स्वरूप के नाइँ, 
किक प्रमाण ही से ज्ञात हो गया तो वह मुळ बद्वाक्य व्यथ क्या नहीं हुआ ? 


(३०) मृढभूत बद्वाक्यू असेत हिः 7 तेलही, मित्रों की परम्परा भी, तथा, 


हे 


~? ०५४ 


¬ ASD छि | 


श्र -2 एर. 


RS चा 


` इस बिषय में अन्योन्याश्रय अथवा सूळवाक्य क व्यथ हान का आदाक्का नहीं हो सकती 
क्क 
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शास्रमपोक्षितम्‌ | फळसम्वन्थमात्रस्येवातीन्ट्रियत्वेन तदपाक्षतत्वादती न नामापढक्षणान्तरए 
शास्र प्रवृत्तमुपलन्य शिष्टाः प्रबुत्ताः सवेकाळ तु शिष्टब्यवहारशास्त्रयारावभागातू न्यवहा 
दवापाद्ध्वत्य काचत्स्वगादसाधनत्वन नियस्यमानाः कादाचलकत्यपारत्यागन [नत 
प्रयाज्या बेज्ञायन्त । तषा चायोबतेनिवालशिष्टप्रयाज्यत्वमवापळक्षण बंदनाप सरस्वती 
बिनशनपुक्षमखप्रणादवदुपात्तामातशकयमनुमातुस्‌ ॥ 
ननु शाख्रार्थकारित्वाच्छष्टत्वे गस्यतेतदा । शिष्टत्वेन च शाख्चाक्ति रित्यन्यान्याश्रय भवत 
नेव तेपांसदाचार-ानामत्ताशह्टता मता । साक्षाह्ाहइतकारत्वाच्छप्टत्व सात तद्रूच 
प्रत्यक्षवेदविह्देतधमाक्रियया हि ळब्याशष्टत्त यपदशाः यत्परमस्पराप्राप्तमन्यद५ 
॥ भाषा ॥ 

अनादिकाछ से शिष्टाचार और उस के मूलभूत बेद का अन्योन्य सम्बन्ध भी चळा आता हे इसी 
>, 
आचारों ही में से वहुत से आचार जिन की परम्परा अनादि है खर्गादिरूपी पुरुषाथ क सालक द 
से सदा ही करने के योग्य हैं ऑर उन्हीं के मूलभूत वेदवाक्य का कल्पना का जाती हैं. । 
( प्र० ) मातुळकन्याविवाह्वादे जो आचार निन्दित हूँ वे भा समूळ वेदवाक्य 

उपल्क्षण क्यो नहा? 
उ० ) जब वे आचार स्मृतिविरुद्ध होने क कारण स्मरति क मूलभूत बद स बिरु 
ब वे मुलवेदवाक्य के उपलक्षण नहीं हो सकते किन्तु आय्याबत के निवासा ।ॉ्टा क आच 
( जो कि स्मृतियों में प्रशस्त हँ) ही मूळवेदवाक्य के उपलक्षण हो सकत हैं. आर 4 


उपलक्ष्य बदवाकय का कल्पना हता है ओर ऐसी कल्पना म प्रमाण भा व स्मृ तवक 


कि आय्योबत देश की प्रशसा करते हैं । 


( प्रश ) शिष्टाचार के प्रमाण हान में जो अन्योन्याश्रयदोष पूवपक्ष में दिया गया | 


उन्द्‌, 
न 
हाह 


उस का क्या उत्तर हे ? 
( उ० ) यही उत्तर है कि यदि सदाचार ही के धारणमात्र स व (शिष्ट कहलाते अ 

शिष्टों ही के करने मात्र से वे आचार, सदाचार, कहळात तव ता अन्यान्यश्रम्रदोष हो 
में प्रयक्षपाठित अनेकवाक्यों से बिधान किये हुए अन्यान्यकमा 


"> es Ne 
परन्तु ऐसा नहीं हे क्याकि बेद 
[रव हा लाग कवळ घमदबु।द्ध म पूत्र क्त दानाद आचा 


घान नहीं मिळता) को करतहइसासय आचार दाष्टाच् 
क्त आचारों ही के करने से वह, शिष्ट नदी कईछात त 


|) “५ 


करने से वे पुरुष शिष्ट कहे जाते 
(जिन का कि बत्तमान बेदभाग में बि 
1: जाते हें । इस रीति स जब पूर्वा 
अन्यान्याश्रयदाष केस पड़ सकता ह्‌ ! 
( प्र० ) यदि बेदाबिहित कर्मे! के करने से वे शिष्ट दें लो शिष्ट होने में बेद 
अपेक्षा आ गई तथा उन के किये हुए आचार ऊँ अनुसार मूलभूत वेदवाक्य का जब अनुप 


८ अनः 
हुआ तब वेद में भी शिष्ट का अपक्षा हो गई इस रीति से जब दिष्ट आर बद म॑ अन 


अपेक्षा है तब अन्यान्याश्रय दोष क्या गा है ? 
> FY (०५०० 
(३०) वृक्ष की उत्पात्त म बीज की अपेक्षा होती हे ओर बीज का उदपा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - सह 


०... .. ००८यस स चरम हु के णा Gyaan Kosha [ बे 


खेण्ड-२ : 


पुरा इभत ति सम्बलादमस्पनेत | १११ 
 । तद्यथाशुधुवास्विद्वाननूचानश्व वेदिकः ¦ पुनस्तल्लेक्षितो वेदे तेनेवाथ्ययनादिपु ॥ 
! तेनाहोरात्रपौर्बापयेवदनादित्वाक्वेदतदर्थानामितरेतराश्रयत्वाप्रसकु: । स्मृतिरप्याचाई 
: 'बेदवचनं बोपळभ्याभ्यनुज्ञानायेवपरबृत्तेत्यदोष: । id 
`| यत्तु हेत्यन्तर दृष्टा वेदसूकानिबारणम्‌ । प्रत्यक्षबंदयूल5पि तदू्ृछेस्तदक्रारण 


स्‌ ॥ 
1 ॥ भाषा ॥ ३ 
$ प्र Ae यंदि ~ 0 हे वि वृक्ष ओर ब दोनो 5 
उड़ने से कुछ हानि नही है, क्योकि यह हानि प्रलक्ष हा ह क वृक्ष ऑर बीज दोनों में स कप्ती 


1 ~ कप प्र pe SS 

की उत्पत्ति न होगी क्योंकि साधारणमनुष्य भी प्रायः यह प्रश्न किया करत हे [क्कि प्रथम बकन 
FES Nw ७ अक्क ९ ~ ब्र ०३५ 2. RR ~ ष 
कि प्रथम बीज! तो ऐसी दशा में प्रश्षकता यदि बृक्ष और बीज के अन्ते।न्याश्रयदोष का बारण कर हें 
' घो शिष्ट और बेद के अन्योन्याश्रय का भी बारण हो जायगा । 


॥ 
०३. 
| 


1 ( प्र० ) वृक्ष ओर बीज के अन्यो।न्याश्रय का यह समाधान है कि वक्ष और बाज की 
| परम्परा अघादि चली आती है और जिस बीजब्यक्ति की उत्पत्ति जिस बृक्षव्यक्ति से होती है 
, उस बृक्षव्याक्त की उत्पाते जेसे बीजब्याक्ति से नहीं होती किन्तु अन्य ही बीजव्याक्ते से होती 
। ` इस से अन्योन्य में अपेक्षा नहीं होती । तात्पर्य यह्‌ है के जब बीज और वृक्ष की परम्परा 
| पनादि हे तो यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, कि, प्रथम बीज हुआ अथवा वृक्ष, परन्तु शिष्ट और 
, दि के उक्त अन्योन्याश्रय का क्या समाधान है । 
| (३०) यही समाधान है कि जो प्रश्नकर्ता ने किया है क्योंकि शिष्ट 
| य्‌ दोनों ति है इस से यदद प्रभ नहीं हो सकता कि, “ प्रथम बेद कि प्रथम शिष्ट ? ? 
था शेष्ट होने स्‌ भयक्षपठित ह बढ्वाक्य की अपेक्षा हे न कि कल्पना किये हुए बेदबाक्य की | 
| [र प्रयक्षपाठेत बेद्वाक्य में भी शिष्टो की अपेक्षा नहीं है तो अन्योन्याश्रय कैसे हो सकता है ? 
| (90 ) पूबेपक्ष के आन्तिम उत्तर (२) के अन्त में जो खण्डन किया गया है उस का 
(या समाधान हे ? 


। अ ~ i 
“| (८ ) यह समाधान हे कि यह काह नियम नहीं हे क्रि मनु आदि स्मृतिकार लोग 
रर ~ CC EN NA ८5 र ~ 
| की सब शाखाओं को पढ़े थे और ऐसी दृशा में यदि आचार के सूळवाक्य को मनु आदि ने 


0 यह पञ्च नहीं हों सकता कि अपनी El ST अ हु ० ह 
| "क > पे पता स्म्रतियों में उन वाक्यो के अथा को उन्हों ने बिशेषरूप स 
i नहीं [खा ! क्योकि जब मनु ने ¦ आचारञ्चैव साधना ? इल जपः वय ळी 
| बन्धी SS अर्था को सामान्यरूप स लि दिया पदा विलिन ह दी लिला नै क्या 
ति हे ओर विशेषरूप से न छिखने का एक यह भी कारण है कि यदि वैसा लिखते तो प्न्य 


वाक्यों का तात्पथ भविष्योत्तर राणादि में लिखा भी है क्योंकि उन 
1) हरि [पुराणादि में लिखा भी हे क्योंकि 
_) होलिका आदि उक्त सदाचारो का 5 पुराणादि - 


जे . Motes ~ ७० ४०. > 
सपना हो सकती हे क्योंकि दोनों प्रकार की स 0 निर्दोष हैं। 


[र कि i N NS 
सदाचारा से लौकिक सुखादिफल भी होत हैं तब तो सुख 
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४ कभ 


शिष्टों की परम्परा और ` 


सिद्ध नहीं हो संकता कि बद में वह मूलवाक्य ही नहीं ॥ 


ed 


| 


नद ` 
१ 


कया बराप ह्‌ ९ आर यदि यह बिशप कहा जाय 16 काप, सवा, बाणज्यादरूप अथाचार, 


खण्ड २ ] Digitized By ऽपरीमाम्ष्यि १३? पूत्र igs ७१५ 


बे देपि हि बहून्मव दृष्ठाथंगन्धस्पृष्ठानि विधीयन्त इति न तावता बेद्मूलत्वाभाव! । | 
यानि तु म्लेच्छादि सामान्यानि नियतानियतक्रियाण्यथसुखसाधनक्रषिसेवावाणिज्यादीनि 
मिष्टाक्षपानमृदुशयनासनरमणी यग्रृहोब्रानलिख्यगीतनृत्यगन्धपुष्पादिकर्माणि पाविविद्वानि 
तेषु नेव कस्यचिद्धमत्वाशङ्कास्तीति न तत्सामान्यतोदप्रेनेतरनिराक्रियोपपात्ति; केपांचिद्ा 
धमत्वाभ्युपगमान्न सर्वेषामेव तत्मसङ्गः । किन्तु । 

देवत्राझणपूजादि यत्तपामपि किञ्चन । तत्रेष्टमेव मतं शिष्टाचारमत हवि तत्‌ ॥ 

लोके हि कश्चिदाचारः सिष्टत्वेन विशिष्यते । कश्चिचु प्राणिसापान्यपाप्रस्तैरपि सङ्गतः ॥ | 
तत्र यः कार्यरूपेण शिष्टानेवानुबतते । स एव केवलो धर्मो नेतरः प्राणिबात्रगः ॥ 

एतेन वेदिका नन्त-धर्मधी सँस्क्ृतात्मनाम्‌ । आल्तुप्टः प्रमाणत्वं भरसिद्धं धर्मशुद्धये ॥ 

लथव वहुकालाभ्यस्तवेदतदर्थज्ञानाहितसॅस्काराणां बेदनियतमाग।चुसारिातिभानां 


॥ भाषा ॥ 
के लोभ से उन का किया जाना प्रसिद्ध ही है, इसी से जब ळोभादिमूळक हूँ तव उन को बेद्मूळक 


कहना केसे डाचित हे ? 
(३० ) जव कि वेद में भी बहुत से ऐसे कर्मों का विधान किया जाता हे कि जिस का 


फल लौकिक है जस ' चित्रा? आदि योगों का पु लाभ आदि फळ है ता एख्री दशा मं पूर्बाक्त 


कि ०७ © 
आचार, यदि लोकिकफछों की कामना स किये जात हू तो भी उन क वदमुळक दाल म॑ कोइ 
~ 


असम्भव नहा ह । 
( प्र० ) यांद एसा हृता अथाचार आर कामाचार का अपक्षा धमरूपा आचार म 


तथा अपनी खी का सवनादिरूपी कामाचःर, म्छेच्छादि सब लागा म साधारण हू इस लिय वे 
में नहीं हें और उन की अपेक्षा उक्त धमाचारों में यहा ।वशष हे कि ये सत्र साधारण नहीं हैं, तो 
दान , दया, देवपूजा आदि आचार भी घम नह| कहलावेग क्योंकि म्लच्छ आदि मं भी अपन 
की पूजा, दान, दया आदि प्रावद्ध हा हैं । तथा यह भी नहीं कह सकते कि म्ळच्छ आदि के किये 
55 बयां धर्मलक्षणम्‌ ” इत्या 
हुए दान आदि, थर्म नहीं है, क्याकि तब दान दया दम शान्तेः स छ, य 
स्मृतियां ख़ बिरोध हो जायगा क्याःक इन स्म्वातया म सर्बघाधाण के लिये दान आ 


बिधान है । 


क्त घर्माचारों में यदी बिशेष दै | 
और कामाचारों की अपक्ष पूर्वा की 
की की आचारों को शिष्ट त्रेवाणिक ही | 


आ 
कि ये शिष्टों के आचार हैं तात्पर्ये यह हैं कि पूवोक्त दान न ह बनने के लिये, इसी सशुद्रादि के । 
करते हैं और यदि शुद्वादि भी इन आचारों को करते है ता शिष्ट ही कर ह व 
किये हुए देवपूजा आदि कर्म भी शिष्टाचार के अनुसारी होने से धम कह LA 


प्रकार है इसी से वे जस 

में तो मनुष्यमात्र का आ 

अथोत्‌ सामान्य दान और दया आदि मा ली 
क्त शिष्टाचार धम म अवश्य : 

त्रेबार्णिको क धम हे वस हा अन्यछांगों के भा इस लिये पूत्राक्त शि Es 

अनम्तघर्मा के 
एस ही बेद के द्वारा पन 

चुका है ऐसे साधुओं अथात्‌ दिष्टं का आस्मताष्ट न. द a 010 

कि धर्म में कोई सन्देह हा, क्योकि जत बेदरूपी मूळ क [सर पव औँ 

ने लिये वे सदाचार, बेदमूलक हैं ऐसे 


२ क्त “ आचारञ्चव 
र पूर्वाक्त 
~ भी बेदमूलक है । अ 
बिना नहा हा सकता इसर १ Kangri Collection, Haridwar. 
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। नोम्मा्ेण प्रतिभानं सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते । यदेव किञ्चना चूचानोऽभ्मूहत्या रष तद्धवती/ 
बेदिकबासनाजानितत्वाद्वेदएव स भवति ॥ 
॥ तथाहि ॥ 
1 यथा रुमायां छवणाकरेपु मेरो यथा बोज्वलरुक्मभूमों । | 
। 1 यज्जायते तन्मयमव तत्स्यात्‌ तथा भवद्धदविदात्मतुष्ठि 
fi इद्‌ च बिद्रहचनाद्विनिगतँ प्रसिद्वरूपं कविभि निरूपितम्‌ । 
सतां हि सन्देहपदषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः ॥ 
बहुदिनाभ्यस्तधमन्याप्तात्मनो हि न कथञ्चिद्धमकरणरूपात्मतुष्टिरन्थत्र सम्भवतीति 
॥ भाषा ॥ 


kl 


,. वाक्य क “ साधूनाम्‌ ” इस शब्द्‌ का “ भात्मनस्तुष्टिरेव च ” इस वाक्य में भी सम्बन्ध होने से 
|| यह अथ स्पष्ट हा निकलता हे कि साधुओं 'बिदाभ्यासी शिष्टों ? ही की आत्मतुष्टि घम में प्रमाण 
र हैं न क्र अन्या का। आर यहा शष्ट उत्त का कहा हैँ जा कि बंद स बदाथ का भली भांति निश्चय 
' कर उस क अनुसार कर्मा का करता हे क्यांके एल मनुष्य की प्रतिमा बेदबिरुद्ध माग पर नहीं 
। जा सकती । जसा कि “ यदेव ।कच्चनानूचानाऽभ्यूहत्यःषे तद्भताते ? ( बद्‌ से बदाथ के ज्ञान का 
} ॥ सदा अभ्यास रखन वाला पुरुष, धम क सन्दह म अपनी प्रतिभा से जो कुछ निणय कर देता है वह 
f बेद ही'ह ) इस बेदवाक्य में साक्षात्‌ हा कहा हुआ हे आर ठाक भी यही हे क्याकि जसे लवण | 
| र खात म जा कुछ उत्पन्न होता हे वह लवणमय ही होता है, तथा सुवण क पबत अथात्‌ सुमेरु 
| भ जा इछ उत्पन्न हाता ह बह सुबणमय ही होता है वैसे ही बेदाथ के अभ्यासी अनन्तरोक्त साधु 
¦ क अन्तःकरण म प्रतिभा के द्वारा जो कुछ निणय होता है वह बेदमय ही होता है । और इस 
|, पार का अनेक बिद्वानो ने कहा है तथा कवियों ने भी इस ।बषय का प्रासिद्धरूप स निरूपण 
` या जसा के आभज्ञानशाकुन्तळ नाटक में शकुन्तला को देख कर “ यहृ कन्या मेरे बिवाह 
५ के यांग्य ह बा नहीं १1) इस सन्देह के अनन्तर दष्यन्त ने “ असंइायं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्य 
| स्यानाभिलांषि म मन?” ( इस में कुछ सन्देह नहीं हैं कि यह कन्या क्षत्रिय के बिवाहने योग्य ह 
| क्याकि मेरा निर्दोष हृदय इस कन्या को चाहता है ) इस पूर्व इलोकाद्धे में आत्मतुष्टि ( अपनी 
॥ ठ ) ही के अनुसार उक्त सन्द्ह्‌ क ।नबारण स निणय किया और “ अपनी इच्छामान्न से 
का चणय क ११ 
दाः (९ 
।:न होने का सन्देह जैसा त (सकी हुए क्याक जस बिषय म धम क हानं = 
करती दै अथोत्‌ सन्देह को दूर कर निश्चय ड्‌ कवा या 
न्न में दी चुकी तब इस के बिवाह में ध [ता हू ता जब मेरी आत्मतुष्टि इस कन्या क विवा 
[सि आधुओं की आत्मतुष्टि को ध Ml Soe 3 | हे!) इस उत्तराद्ध 
र म म प्रमाण बतला कर उक्त शङ्का को भी निवृत्त क्रिया । इन 


SE नाई घम में प्रमाण है । इन्हीं सब तात्पयाँ को मर्ग 
मळक मनु कि ४ ` 

र मुजी न कहा है कि आत्मनस्तुष्टरिव च ” जिस का यह अथ है कि साधुओं की 
PF CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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घमत्बेनाभ्यनुक्षायत | 

यद्भा शिष्टात्मतुशाना वबचनादंघ धमता । पृण्यकरुद्यानवत्तस्पादाचारेष्वाप सा तथा ॥ 


यथा बा वरदानादो देवताराधनोद्भते । यद्वक्ष्यसि स मन्त्रस्त विषघ इति मन्त्रित॥ 
लोकः स्मरति तं मन्त्रं विषापहरणादिषु | यथा वा सपभिद्धान्त नकुळो याँ किला षाम्‌ | 
दन्तैशदणाति तामाहुः समस्तविपहारिणीम्‌। यथा वा यां भुत कथिद्यावसाति पुण्यक्ृत्‌। 
तत्सम्पकप वित्रत्वात्सेष्यत पुण्यकारणम्‌ । तथाचारात्मतुष्ट्याद्‌ धम्यं थपेमयात्मनामू । 


बदोक्तमिति निश्चल ग्राह्य धमबुञ्चुत्साभः ॥ इत ॥ 
यत्त प्रजापतिरुषसमभ्यत्खाँ दुहितरमहल्याया मंत्रय्यां इन्द्रा जार आसाद ल्यवमा[द्‌- 


दशनादितिहासद्शेनाच्च शष्टाचारपु धमातक्रम पश्यद्धि; शिष्टाचारप्रामाण्य दुरव्यवसान- 


मिति तत्रोच्यते ॥ 

श्रतिस्तामान्यमात्राद्वा न दोषोऽत्र भविष्यति । 

मनुष्यप्रतिपेधाद्वा तेजोवङवशेन वा ॥ 

यथा वा न विरुद्धत्वं तथा तद्वमयिष्यति | 

॥ भाषा ॥ 
आत्मतुष्टि भा घमसूल अथात्‌ सन्दह्‌ हान पर धम क निश्चय का कारण हू । 
इस बात पर ध्यान देना भी अत्यावश्यक हैं कि साधुआ क भी वे ही आचार और 

आ्मतुष्टि घम सं प्रमाण ह जाक श्रात आर स्मृति स ब्ररुद्ध न हा तथाव ही आचार आर 
आत्मतुष्ट श्रति आर स्मात स |बरुद्ध नहा हात जा क्र छाभ आर झाक आदे लाककक्रारण ख 
उत्पन्न नहीं होते । इसी खे “ अपि बा कारणाग्रहणे ” इस पूर्वोक्त सिद्धान्तसुत्र म॑ जामानमद्दाष 
ने स्पष्ट कहा हे कि “ जिन आचारा आर आत्मतुष्टियों का लोभादिरूपी दृष्टकारण नहा हूँ व 


» इसी से उक्त मनुवाक्य का भी येद्दी तात्पथ है कि साधुओं क वे ही आचार 


धम म प्रमाण हारा हे 
च ARSC cs > ~> 
झार आरमतुष्ट घम में प्रमाण ह जा के श्रत आर स्म! से बिरुद्ध नहीं हे । आर याद्‌ व आचार 


ते 
~ ~ A ~ NY क) ~ > 

और आत्मतुष्टि, श्रुति और स्मृति में प्रत्यक्ष बिशषरूप से विहित नहीं है तो वे “श्रुति” ओर 

~ ~ ~ ६ 

स्मृति? कहने में बिशेष से अन्तगत नहीं हो सकते इसी [छ्य मचु न उन को प्रथक्‌ प्रमाण कहा हे । 

यद्यपि पूर्वपक्ष में जो धर्मव्यतिक्रम आर साहस बड़ोंक दिखलछाये गये वे यदि सत्य 


भी हों तो प्रकृत में कोई दानि नही हो सकता कके उन सब क, कामशोकादि अनुचत 
मूलकारण प्रत्यक्ष ह इस लिये वे सदाचार धमं में प्रमाण नह। ह आर जा दीपदानादिरूपी सदाचार 
धर्म के बिषय में प्रमाण कहे गये हे उन का कोई मूलकारण अनुचित नहीं हे तथापि प्रसंग 


पूर्बोक्त घ्मव्यतिक्रमों और साहसों में सत्यासत्य का बिजक भी किया जाता दै । 
प्रजापति का घमेब्यतिक्रम जो श्रु स दिखळाया गया, वह सत्य नह हू क्योंकि श्रुति 


॥ 2 प्रजापति? शब्द का सूर्य अथ हे क्याक सूच प्रजापाळन करते हैं ओर सूयरूपी अथ हान म॑ 
प्रमाण मी उसी श्र॒ति में कहा है कि उषा? (प्रात काळ) अर्थात्‌ प्रातःकाल में सूत्र का उदयः 
होता है । और उषा को जो दुहिता 'पुत्री' कहा दै उस का भी पुत्री अथ नहीं है. किन्तु “पुत्र 
सरश” अथे हे अथोत्‌ जसे पिता स पुत्रा उत्पन्न होती है वेस उषा भी सूय्य स उत्पन्न है । 


1 सम्बन्ध इस 
इस श्रुति से प्रातःकाळ के प्सूयेकपा/का कक ते 6० कर war. सब्याएक क ४ ध्य 
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1 ७१८ सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड र्‌ 


| ` पजापतिस्तावत्मनापालनाधिकारादादित्यएवाच्यते । स चारुणोदयवेला पुष्यः 
। न्नभ्येत्‌ सा तदागमनाद्‌वोपजायत इति तदूदुहितृत्वेन ब्यपदिइयते तस्यां चारुणाकेरणाख्य | 
$ बीजनिक्षपात्ख पुरुपयोगवदुपचार;ः । एवं सथस्ततेजाः परमेश्वर्यनिमित्तेनेन्दरशब्दवाच्य. ' 
| सावितेवाहाने लीयमानतया रात्रेरहल्याशब्दवाच्यायाः क्षयात्मकजरणहेतुस्वाजीत्यस्माः 
* दनेनेवो दितेन त्यादित्यएवाहल्या जारइत्युच्यत नतु परस्रीब्यभिचारात्‌ । नहुपेण पुनः 
. परस्रीप्रार्थननिमित्तनन्तरक्ालाजगरलप्राप्त्यवात्मनोदु राचारल्ं प्रख्यापितमू शच्याश्र- 


' पतिभक्तिनिमित्तपुण्यातिशयजञानेतन्निराकणावाप्तप्रभावलळाभःख्यात एवं ॥ है 
। वरिष्ठस्यापि यत्पुत्रशाकव्यामोहचेष्टितम्‌ । तस्याप्बन्यनिमित्तत्वास्नेव धमेत्वसंशयः ॥ 
॥ भाषा ॥ 


! कुछ भी नहीं है किन्तु उषा में सूर्यं अपने किरणरूपी बीज को डालते हैं इसी से सूय्य और उषा, 

झैं पुरुष और खी का रूपक लगा कर उपाख्यान में प्रजापातिशब्द को ब्रह्मपरक बना कर आख्यायिका- 

रूप से कल्पित कथा लिली! हुई हे जिस का केवळ यही तात्पर्य है कि ब्रह्मा से भी अपराध 
। हो जाता है इस लिय बहुत चेतन्य हो कर अपराधों स बचना चाहिये । और इसी उक्त रीति से 
। उस उपाख्यान का यही श्रुति मूल हे । 


~ 


$ एसे हो इन्द्र का घमेव्यतिक्रम भी असत्य ही हे क्योंकि उस को कथा का मूल यह श्रुति, । 
। हे “अहल्यायां भैत्रय्यामिन्ड्रो जार आसीत्‌? (इन्द्र अहल्या के जार हें) यहां अहल्या राश्र को 4 : 
| कहते हैं क्योकि ‘अहन्‌? [दिन ] में जो छीन हो “नष्ट हो” उल्ले अहल्या कहते हैं और रात्रि) 

दिन में छीन हो जाती हे इस लिये वही अहल्या है तथा “इन्द्र” शब्द का यहां सूयय अथे हे क्योंकि 

| इन्द्र शब्द का बड़ा ऐश्वयवाला अथ होता हैं ओर जार का जरण [नाश ] करनेवाळा अर्थ है इस 

|स इस श्रुति का यह अथ हुआ कि सूय्य रात्रि का नाश करनेवाळ! हे” अर्थात्‌ उस के उदय से 

“सान नष्ट हा जाता हूँ । रं ; 


| 
i , रिन्तु इन्द्र शब्द का देवराज अर्थ भी हो सकता है और जार शब्द का उपपति 

| ( र A ) भी अर्थं होता है तथा अहल्या शब्द स्रीलिङ्ग होने से स्त्री का भी नाम हो 

५ सकता दै इसी से माल्तौमाघवादि नाटक के नाई इन्द्र के ब्यभिचार तथा गौतम के शाप से उन' 

/% शरीर में सहर भग होने और गोतम के अनुग्रह से उन भगो के नेत्ररूपी होने की कथा 
पौराणिक उपाख्यानो में रचित है जिस का केवल यही तात्पर्य है कि परखगमन का दुःखरूपी फङ 
ऊ क प्य ३५५७ नहा करना चाहिये । तथा बाल्मीकीयरामायण में _ 
ET उद्धार की कथा है वहू भी श्रीरामचन्द्र जी के माहात्म्यबणीन के लिये कल्पित 

ho ह दद । EU अनन्तराक्त प्रकरण में पोराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानो के लिये जो. 
व्यवस्था दाया गई हूँ उस के अनुसार वही निर्णय उचित है जो यहां क्रिया गया और उक्त 
/उपाख्यान यदि उक्तश्रुतिमूलक नहीं और स 

जब दु:खफळ इसी में कहा हे इस से इस 


य ही अर्थात्‌ स्वतन्त्र है तो भी इन्द्र के दुराचार का 
तथा नहुष का धर्मव्यतिक्रम सय ही है और उन्हं 


को कोई सदाचार नहीं कहता हर । 
२ । तथा बाशिष्ठ का पूर्वोक्त धर्मव्यतिक्रम सत्य ही है इसी से 


ने उस का फळ भी पाया कि अजगर 
Cw > पच 
र वहू धम में प्रमाण नहीं हो सकता 
क 17२ “य ७ त य लेटर 
क्योकि जो आचार केवळ घर्मबुद्धि से कियू 


य जा कडी अरे के वकिम्े, भादर (दर्पण ) होता है। 


प 


Se 


हीर 


Digitized By Siddhanta eGangotri पाद 19918 


खण्ड २] : सामान्यकाण्डस्य 


या हि सदाचार, पुण्यबुद्धया कियत स घपादशछ प्रतिपद्यत यस्तु कामक्रोषलोम- 
मोहशोकादिनोपछभ्यते स यथाविधिप्रतिषेथं वातिष्यते तेन विश्वामित्रस्थावि यद्रागद्रेप- 
पूंबकमाप तपा वलारूढस्य चारत तत्‌ सव वळवत! पथ्य ' प्रित्यमन न्यायेन प्रहान्तिच 
पास कत्वा तान क्षय नयत उत्तरकाछ वा पापत्रांद्ध प्रायात्रत्त कुवाणस्य मीयत्याप | 
मन्दतपसां ठु गजरिव महावटकाष्टादिभक्षणमात्मतिनाशञायैव स्यात्‌ ट्रैपायनस्यापि गुरु: 
नियोगाद पातिरपत्यलिप्सुर्देव रान्‌ 'युरुभेरिताठृतुमतीयार्‍या ' दित्येवमागपान्मातृसम्वन्थश्रात- 
जञायापुत्रजनन प्राक्क्रतपश्चात्कारष्यमाणतपाइलन नातदुष्करम्‌ | अन्याऽप यस्ताहृक्तपा- । 
बलानवहत्स कुयादव । रामभाष्मयास्तु स्वहापत भाक्ततरशाव्‌ विद्यमानधममात्रायदारयोरेव १ 
साक्षाद्‌ ब्यवाइतापत्यक्गतापत्रावृण्ययायागासद्वः। हरण्मयसाताकरण च छाकापवादाभया- | | 
॥ भाषा ॥ | 
भौर जो आचार काम, क्रोध, लोभ, मोह और शोकादि के कारण से होता है वह श्रुति और स्मृति 
के बिधि और निषेध के अनुसार कोई धर्म का आदर्श और कोई अधर्म का आदर्श होताहे। 
ऐसे ही बिश्वामित्र का उक्त आचार भी अधम ही है क्योंकि उन्ड ते तीन कारण 
वैसा किया एक तो आपत्काल में त्रिशङ्क ने उन के कुटुम्व का पाळन किया उघ का बदछा उन 
देना था दूसरे उन को अपना प्रभाव दिखाना था कि चाण्डाळ को भी यज्ञ करा कर उसी शरीर 
से उस को में स्वर्ग पहुंचा सकता हूं और इस कर्म से जो पाप है उस को अपने छशरूपी अनेक 
तपस्याओं के थोड़े से अझ को प्रायश्रित्तरूप स दे कर नाश भी कर सकता हूं । तीसरे बिष्ट के। 
कथनानुसार पिता के शाप से त्रिशङ्क चाण्डाल हुए थे, ओर विश्वामित्र को वशिष्ठ | 
उस समय द्वेष था । 
कृष्णद्धेपायनव्यास का भी धर्मव्यतिक्रम इतने अश में सत्य है कि ब्रह्मचारी को वे 
[हिए तथा यद्यपि वागदत्ता बिधवा खी में देवर का निय'ग काळ स अन्य युग 
झाखाबेहित है. तथापि चित्राङ्गदादि, व्यास के कनिष्ठश्राता ये तथा अम्बालिकादि का विवाह 
।गदानमात्र, इस से उन स्रिया के साथ व्यास का वह 


साथ पूणरूप स हा चुका था नक व 
अनुचत हा था परन्तु कवल बंशच्छद स बचन आर माता की आज्ञा पालन क [नामत्त 


एसा किया न कि अपन कामसुख क ल्य । तथा अपने सागराकार तपाराशि क । 
छोटे स अंश को प्रायश्रवित्तरूप स द्‌ कर उस धर्मव्यतिक्रम का नाश भी कर दिया । 
भी यदि कोई वेसा तपस्वी हा ता वसा दशा में एक वार वेसा कर के भी पापदु!ख से बच सकता | 


एसे ही श्रीरामचन्द्र जी का धमव्यातक्रम मिथ्या ही हैं क्योंकि बिवाह के तीन 
हैं (१) पुत्र (२) यज्ञ का अनुष्ठान (३) रतिसुख, य ताना यद्या श्री सीता के 
मी ब्रतधारण भी किया था तथापि सं 


कृज्जीका 

थ भौर रतिसुख के लिये उन्हा न ७ 
मायणादि 
समय में केवल यज्ञ के लिये द्वितीय बिवाद उदे न्न po खः द 
पि के 
ही की चर्चा नहीं है तथापि थाड हा! Fe को बात | 
बिना पल्ली के वह यज्ञ केसे कर सकते थ 0७२. 
( प्र) यदि ऐसा था ता यज्ञ के समय मं ॑ 


की सीता बनवा कर क्यों स्थापित किया था ! दये सुवण 
[वत के € 
( उ० ) डो. को, ह Kangri Collection, Haridwar. | 


नहीं करना च 


i 


OE) १ 
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(७२० सनातनधर्माद्धारे ¬ [ खण्ड २ 

॥ त्यक्तसीतागतानुशस्या भावा शङ्का निब्रृत्यथम्‌ । भीष्मश्च । । 

| श्रातृणामेकजातानामेकश्रेत्पुत्रवान्भवेत्‌ । सर्वे तेनेव पुत्रेण पुत्रिणो मजुर ब्रवीत्‌ ॥ 
इत्येबं विचित्रवीयक्षेत्र पुत्रळब्धापित्रदृणत्बः केवलयज्ञाथपत्नीसम्बन्ध आसीदि- | 

त्यथोपष्याउनुक्तमपि गम्यते ॥ 

यो बा पिण्डं पितुः पाणौ विज्ञातेडपि न दत्तत्रान्‌। 

_ शाख्राथातिक्रमाद्घीतो यजेतेकाक्यसो कथम्‌ ॥ 

| ॥ भाषा ॥ 

| निमूळ लोकापवाद को भी नहीं याहता इसी लिय केवल मेंने सीता का त्याग किया नहीं तो 

: बास्तव में सीता में कोइ अपराध न था इसी से सीता में मेरा प्रेम अब भी पूर्वत हे जिस कारण 

'' सुबर्ण की सीता यह मेरे समीप खापित हैं । ऐसे ही भीष्म का भी पूर्वोक्त धर्मव्यतिक्रम मिथ्या 

ही है क्योंकि भीष्म ने सत्यवती के पिता के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी “ अपल्यहेतोरपि च करोम्ये- 

_ ब्रद्धिनिश्चयम्‌ अद्य प्रश्नति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ” (हे दाश मछाह ) अपन लड़के के लिये 


h 3७ ~ ० १०. ~~ ~ > ~ 6 

| भी में यह निश्चय करता हूं कि आज से मेरा ब्रह्मचर्य ही रहेगा अथात्‌ में ख्रीसङ्ग न करूंगा 
'जिस से कि मेरे पुत्र न होगा इस वाक्य में “ अद्य प्रश्नति ? ( आज से ) इस शब्द से स्पष्ट ही 
सिद्ध हाता है कि इस प्रतिज्ञा से पाहिल उन का ब्रह्मचर्य न था किन्तु बिवाह हुआ था और उनकी 


नर ९ LN 


“खरी वतमान थी ( नहीं तो यह कहत कि मै बिवाह न करूंगा ) परन्लु पुत्र न था तो ऐसी दशा 
(सँ अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करना उचित ही था । 


{ 


। (प्र) तब भी ऋतुकाल में पल्लीगमन न करने से उन का धर्मण्यति क्रम क्यों नहीं हुआ? 
व्या (9०) जसे बेदाध्ययन नित्यकम है परन्तु नेमित्तिक आशोच से उस का बाघ होता है 
„भथा आशाच म बदाध्ययन नहीं किया जाता एसे ही ऋतुकाळ में पल्लीगमन नित्य है परन्तु पितृ- 
त भक्ति से पक्त प्रतिज्ञा करना नेमित्तिक हे इस कारण उक्तप्रतिज्ञा खे उक्तगमन का बाध ही 
“होता हे इसी से ऋतुकाल में पल्लीगमन न करने से उन का धर्मव्यतिक्रम नहीं हुआ । 
१ ( प्र० ) भीष्म के बिवाह का उपाख्यान भारत में क्यों नहीं लिखा गया ? 


i A ~ ०९ त्र A ८९ ४०. 

1 (३० ) भीष्म के बिवाह में कोई अद्भुत वृत्तान्त नहा था इस लिय वह नह लिखा गया | 
ih ८५ > DN 2 (0५ [aS 

i ( प्र ) तब किस प्रमाण स यह ज्ञात हाता ह्‌ के उन का ।बेवाह हुआ भा ? 

शु. ~ « ~ 4 लड ~ > 
1 (३०) “ आज से मेरा ब्रह्मचर्य होगा ” यह भीष्म की पूर्बोक्त प्रतिज्ञा ही उन के 
| 


| विवाह होने में प्रथम प्रमाण है क्योकि इस से स्पष्ट बिदित होता है कि इस प्रतिज्ञा से पूर्व भीष्म 
गृहस्थ थ ओर द्वितीय ग्रमाग यह्‌ है कि जो भीष्म, शाख पर ऐसा बिश्वास रखते थे कि भूमि से 
साक्षात निकले हुए, अपन पिता के हस्त का भी अनादर कर उस पर श्राद्धपिण्ड नहीं दिया किन्तु ४ र 
"शानत कुशों ही पर दिया जैसा कि भीष्म ने स्वयं कहा है कि “ आद्धकाछे मम पितुर्मया ने 
i: ह तं पिता मम हस्तेन भित्त्वा भूमिमयाचत ॥ तेष कल्पबिधिरंष्ट इति निश्चिय 
(दम्‌ । कुशञ्नत तदा पिण्डं दत्तवानविचारयन्‌ ” ॥ ( श्राद्ध के काळ में जब पिता के छिये 
६ Si So व भूमि को भेदन कर अपना हाथ निकाल पिता ने साक्षात ही पिण्ड 
; के शाख म पिता ते हाथ पर पिण्ड देने का कोई बिधान नहीं है इस लिये मैन. ; 
कर्शा ही पर पिण्ड न्यू डया / उन क बिषय में इस बात का सम्भव ही नही हो सकता | 
हिन मद्यमध किमाग ७ ... „ +... ` § 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. i si 
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खण्ड २ ] साम्नान्यकाण्डस्य पादि? 


धृतराष्ट्रोऽपि ब्यासाचुग्रहादाश्वयेपवाणि पृत्रदशनवत्कतुकालछेडपि दृष्ठवानिव । ग्रापा. 
` जुग्रहसमर्था हि महषयः शूयन्ते । तद्रथव तद्रचनाद्‌थावन्धों जातो विज्ञायते तथा यगाः 
रे | नुष्ठानवचनात्तावति काळे दृष्टवानित्यथापत्त्या सुद्गानम्‌ । यद्वा, यज देवपूजसङ्गतिकरणः 
दाताष्वात, दानाथेएवाय याजभावष्यात | क्रतुफळसपानान च दानतपतश्चरणादीन्य 
श्रयन्त तस्कारण!त्क्रताक्रयापचार' । ५ 


या चोक्ता पाण्डुपुत्राणोमकपन्नी विरुद्धता । साऽपि &पायननंत व्युतयाद्च प्रतिषादिताः || 
_ ॥ भाषा ॥ 
४ घृतराष्ट्‌ का भी पूर्वोक्त धर्मव्यतिक्रम मिथ्या द्वी हे क्योकि जस व्यास ही क वाक्य | 
छे धुतराष्ट॒ अध उत्पन्न हुए तथा भारतयुद्ध क समय कृष्णद्वयायनब्यासि च युद्ध दखन क ळय । 


। | 
|] 


pes 


i उन को नेत्र देना चाह। और युद्ध के बहुत पश्चात्‌ घृतराष्ट का नत्रान्द्रय द्‌ कर अपन तप 

i से उन के मृतपृत्रों को बुळा कर व्यासजी ने उन का दिखला दिया ( जसा क कथा आद्यवपन 
र; लिखी है ) वैसे ही यज्ञसमय में व्यास जी ने उन को अवश्य नत्र दिया हागा जिल स कि डन्द्दों 
i ने यज्ञ किया और पाण्डु के दिये हुए धन से यज्ञ करना उन का कुछ भ्साचित नह है || 
ही और पाण्डु क पुत्रों का जो धमेव्यतिक्रम पूवपक्ष म॑ कहा गया वह मा ठकि नहीं है 
डो क्योंकि उस के विषय में वद्दी समाधान यथाथ हूँ जा कि महाभारत ही में ऋष्णद्वेपायनब्यास ही 


न्वज्ञा बदिमध्यात्समुत्थता । श्यामा पद्मपछाशाक्षा पानान्नत- 


शा चव त 
1 हुआ ह्‌ कि “कुमारा 
| का कहा हु । पश्चानां बिहिता पत्नी कृष्णा पायत्यनिन्दिता ॥ 


पयोधरा ॥ द्रौँपञ्चघा हि सा यज्ञ सुता त दृवरू(पर्णा 


I सगल्ली पाण्डवाथाय समुत्पन्ना महामखे? (ह्‌ ह उ कह उपा स we 

हे बाळी और कमलपत्रों के समान नेत्र वाळी तुम्हास! वरूपिणी पुत्र ज 

तृ- इसी से कृष्णा खगेलोक की खा पावत! पाण्डवो के लिये यज्ञ में उत्पन्न र ककी आओ 

ही के अनुसार यह पांचो की पल्ली है ) जिस का तात्पथ यह दै कि का Fo 
खे उत्पन्न द्रापदा ब्राह्मगादेबण म अन्तगत नही मल ms: 

ये बेद और शास्त्र में निषधवाक्य हे इसा स बाद 

i रंश ना खिया का भोग मिळता ह क्र 0 श ह wt 
के उर्वज्ञी आदियों का शरीर योनिज नदी है 

के धमब्यतिक्रम नहीं हं । » क... च 

॥/ (प्र०) यद्याप द्रौपदी योनिज नहीं थीं तथा नक 

से , तो उन का घमैव्यतिक्रम क्या नहें हव! वय. क. 

७ `| (5०) 0 मा बि. हि खी कर्मणोउन्ते महीतठात. 

[या पूर्वमेघोपदिष्टा भायांचेषां द्र'पदा A लय म तती 

य चयोगात्‌” ( मैं पूवे ही यह कह hs ता तो दैव (प्रारूत्धकरम ) का 

ळेये की भार्या बिहित है क्‍योंकि यदि ऐसी क ह pe 


से यह केसे निक 

और इसी घे यह कथा | 
लक्ष्मी का भोग अनक पुरुष 
मनुष्यरूप धारण कर प 


1भ 
गो, लक्ष्मी ने क्ष ु 
कि बरम CC-0. Gurukul Kangri Collection, Halide 444. 
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। ७२२ संनातनधर्मो द्वारे -- [ खण्ड २. 


` यौवनस्थेव कृष्णा हि वेद्मिध्यात्ससुत्यिता | सा च श्रीः श्रीथ भूयोमिथुज्यमाना न दुष्याति॥ 
अतएव चोक्तम्‌ । 
| इदं च तत्रादूश्ुतरूपशुत्तमं जगाद विप्रपिरतीतमालुषसू । | 
| महानुभावा किल सा सुमध्यमा वभूव कन्येव गते गतेऽहनि ॥ इति |. | 
नहि मालुपीष्वेवप्ठपपत्ते तेनातीतमानुषभित्युक्तम्‌ । अतएव वासुदेवेन कण उक्तः | 
| «पृष्ठे च स्वामहनि द्रोपदी पर्युपस्थास्यती”ति । इतरथा हि कथं प्रमाणभूत! सन्नेव वदेत्‌ । | 
अथवा बह्व्य एव ता; सहृशरूपा द्रोपद्य एकस्वनोप चरिता इति ब्यवहाराथापर्या गम्यते। _ 
यहा नार्यजुनस्यैब केवलस्य भविष्यति | साधारणप्रसि द्वस्तु निङ्छिद्रत्वाय दाशिता ॥ 
यथा युषिष्टिरोपदेशात्सभामध्यमानीयमाना सहसैव रजखलाबेष सपुत्रकस्य 
। शृतराष्ट्स्यापयशउत्पादयितुमात्मानं प्रख्यापायेतुं द्रौपदी कृतवती तथेव केतरलाजुनभार्याया 
एव सल्या! श्रीत्वं च जननेनाविदितं परस्परसन्धानातिशयं च भेदभयोगानवकाशार्थे दशयितु 


॥ भाषा ॥ 
तुम न पाच बार जा पात का उच्चारण कया इस [लय जन्मान्तर स लुम का पाच पात मिलेंगे | 


एसा सुन कर लक्ष्मी ने “यदि मे पतयः पञ्च बरमिच्छामि याचितुम्‌ । कोमारमव तत्सब सङ्गमे 
। सङ्गमं भवत्‌?’ ( यदि मरे पाच पाते हॉग तो म एक वर ओर सांगती हू पके प्रत्येक पुरुष क सङ्गम 
':के अनन्तर में सबेथा कुमारी ही हो जाऊं अर्थात्‌ मेरे किसी अंग में कोई बिकार रह न जाया 
' करे लक्ष्मी ने यह बर मांगा ओर श्रीशिवजी ने दिया । भारत में यह भी कहा है कि इद*्द 
' तत्रा’ ( बिप्रषि अथात्‌ व्यास ने वहां एक अति आश्चर्यरूप और अति उत्तम तथा मनुष्यखभाव 
। से बिळक्षण यह वात भी कहा जिस से कि बह महानुभावा द्रोपदी प्रतिदिन कन्या हीं हो जाती 
) तथा कृष्णभगर्वान्‌ न भी कण को दुर्योधन के ओर से तोड्न के लिये बहुत सा प्रलोभन 
: दिखला कर यह कहा कि मातृसस्बन्ध क अनुसार तुम पाण्डवो के ज्येष्ठ भ्राता होते हो.इस लिये 
। पाण्डवलाग इस राज्य को जीत तुम्ही को इस का राजा बनावेंगे तथा द्रोपदी भी प्रत्यक छठवं 

दिन तुस्हार समाप आया करगा । यादे द्रापदी मनुष्य होती ता एसे समय म कृष्णभगवान्‌ एस 

न कहत आर कणे भा अवश्य बिशषरूप स इस का खण्डन करते जो कण ने नहीं किया । तात्पर्य 
{यद्व है कि नास्तिकपुरुष इस अंश में घर्मव्यातिक्रम नहीं कह सकता क्योंकि तब उस को यह 
| अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा [के बढी क मध्य से युवावस्थावाळी द्रौपदी निकली', ओर जब वह 


शु 
इस बात का सत्य मानगा ता उक्त समाधानकथा को वह मिथ्या नहीं कह सकता आर याद 
|, द्रापदा क उत्पात्त क प्रकार का भी बहू मिथ्या कहेंगा तो पांच पति का होना भी उस क [छि 


{ 
6, मिथ्या हीं हैं क्योकि वह भी तो उसी कथा में कहा ह्‌ँ । 


ho ( अनन्तरोक्त प्रकरण में नरसिंह क प्रादुर्भाव के अवसर पर जो लोकिक रीति 


LS 


\, दिखळायी गयी हें उन युक्तया स नास्तक क प्राते भी यह भली भांति सिद्ध किया जा सकता ह्‌ 


॥ कि द्रोपदी क. विषय में महाभारत का उक्त उपाख्यान सब सत्य ही है) और सब बिषय में यह | 
साधारण नयम हैँ कि जा २ ब्यवहार घमबुद्धि स नहीं किये जाते किन्तु राग लोभादि मे किये | 
जाते हे उन ब्यवहारों का शिष्ट ही लोग धर्म में गणना नहीं करते इस लिय ब ब्यबहार धर्म म॑ 
प्रमाण नहीं ह्‌ । 


‘eR | ना 
ह ! डी प युधिष्ठिर क ICR Me केक, ० उस का सदाचार न्‌ ब 


> 


२. 


खण्ड २ ] Digitized By ००शधर्वकाष्हतर्ची द्ध? 


साधारण्यप्रख्या रनमित्यवप्रादिविकट्पेः सुपरिहरत्वाद्रागळा भक्त: ol 
धर्पत्वेनापरिग्रहस्योक्तत्वादनुपालम्भः । i. | 
तया च द्रोणवधाङ्गथूताबतवादप्रायश्चित्तं “कामकृतेऽप्येकः इत्यवमन्त5प्यश्वमेध 
प्रायश्चित्तत्वेन कृत एवेति न तस्य सदा चारत्वाभ्युपगमः | यत्तु वासुदेवाजुनयोमेद्यपानप्रातुळ 
दुदितूपरि ण यनं स्पृतिबिरुद्धमुपन्यस्तम्‌ तत्रान्त विकार सुरा मात्रस्य तरवार्णिकानां ्रतिषधः ॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलम्रुच्यते । 
तस्माट्राह्मणराजन्यो वेशश्च न सुरां पिवेत्र ॥ इति, म. अ, ११ छा. ९३ 
मध वीध्योस्तु क्षत्रियवेश्ययोनेंव प्रतिपेथः केवळव्र।ह्मणविषयत्वात्‌ | मर्धं नि 
व्राह्मणस्य ' 1त वचनात्‌ | । 
यदप्येतत्‌-गोंडी पैष्टी च माध्वी च विज्ेया त्रिविधा सुरा ॥ ॥ 
ययैतेका तथा सर्वा न पेया ब्रह्मवादिभिः ॥ (म, अ, ११ छा, ९४ ) 


। | 
4 
7 हि 


॥ भाषा ॥ 
युधिष्ठिर ही को स्वीकृत था क्योंकि उसी के प्रायश्रित्त म उन्हा न अश्रमेघयज्ञ कियो। | 
(प्र० ) “कामतो त्राह्मणवधे निष्कृतिन बिधीयत”! ( जान बूझ कर का हुई ब्रह्महत्या 
प्रायश्चित्त नहा हाता ) इस स्म्रातिवाक्य क विरुद्ध युधाछ्टर न क्यों प्रायश्चित्त, किया fr son $ 


( ड० ) कामक्ृतेऽप्येके? ( जान वूझ कर की हुए त्रह्मद्य्या का भा प्रायश्चित्त होता है ए 
आचार्य का ऐसा सिद्धान्त है) इस गोतमस्यृति क वाक्यानुसार उन्हा न प्रायश्चित्त किया । एस 
ही बासुदेव ओर अजुन का घमव्यतिक्रम मिथ्या ही है क्योंकि सुरा (तंडुळ का विकार मद्य । ह 
अैबर्णिकों के लिये शास्त्र में निषिद्ध है जला कि मनु न कहां है “ सुरा वे मळ” (सुरा ही 
का मळ है अथात्‌ पाप है इसी से त्राह्मण, क्षत्रिय, आर वेश्य, सुरा को न पी ) तात्पय यह 
कि अन्न ही की बनी हुई सुरा क्षत्रिय आर बर के लिय निषिद्ध हे ओर माध्वी ( महुआ की 
तथा सीधु अथात्‌ गोडी सुरा क्षात्रय और वेत्य के लिये नहीं निषिद्ध है । इसी से गोतमम 


न यह कहा हक मद्य निन्द्यं त्राह्मणस्य” (ब्राह्मण के लिये ग्यारहा प्रकार के मद्य निबिद्ध 
तथा पूबपक्ष म॑ भी कृष्ण और अजुन क लिय मध्वासव ( माध्वी ) ही का प्रमाण दिखलाया 
ह 


हे इस से धर्मव्यतिक्रम नहीं हैं | 
(प्र) जब कि मनु के “गोडी प्ट च०? ` (सुरा तीत. प्रकार कॉ होती हू : 


(गुड की सुरा ) पेष्ट २ माध्वी ३ जेसी एक बंसी सत्र ब्रह्मवादी अथात्‌ ( बेदाधिक 
पानयोग्य नही हें) इस वाक्य म सवी न पेया ब्रह्मवादिभ: यह कहा हुआ ह तब 


ज्रेबर्णिको के लिय निषिद्ध है इस लिय पूत्रेक्ति मनुवाक्य (सुरा ब? 


सुरा अथ करना चाहिय च कॅ सुरा अन्ना का मल हु” इतन ॥ 00... र षो 
का केवल पष्टा सुरा अर्थ करना चाहय तब तो श्वत्रिय आर बश्य I 
ओर अजुन का घमब्यतिक्रम कया नहीं हे. 


सुरा निषिद्ध है इस ल्य बासुदव 
(३०) भय निन्यय ब्राह्मणल 


(प्र० ) द्वा ता चुका परन्तु “६ गोडी पष्ट ” इस स बुव 
कि इस मं सब ब्रह्मवादिओं अथात ब्रेबाणिका क॑ [लय तीना 
(३० उक्त मनुवाक्य का यही गति है जो 
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इस्त गोतमवाक्य द से अभी इस सका 
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। ७२४ सनातनधमों द्वारे [ खण्ड २ 


एतदपि ब्रह्मघादिशब्दस्य तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारित्वमिमित्तत्वात्‌ प्रवचनाश्रयणेन 

| प्रभवद्त्योरेकार्थत्वात्‌ पत्रूपाद्वाहणस्त्वेघ'मिति नियमाद्यश्येव प्रवचनं स एव तञ्छील- 

(स्तद्धपो तत्साधुकारी बा भवति तस्माद्राह्मणा एव ब्रह्मवादिनः । तथा च मध्यसामान्य- 

।्रतिषेधाङ्गनिन्दाभेवादेऽभिहितम्‌ ॥ | 

अकायमन्यत्कुयाद्धि ब्राह्मणो मदमोहित, इति ॥ | 
तस्मादेतदुक्तं भवति यथैवेकाडन्नपुरा त्रयाणामप्यपेया तथा सर्वा ब्रह्मवादिभि- | 

'रपेयेति इतरथा 'थथेवेके'ति च ब्रह्मवादिभि'रिति चोभयमप्यनथेकमेव स्यात्‌ । ऋोक्ान्तर- । 


जर 
'निर्देशनेव बणत्रयसम्बन्धलाभात्‌ । तेनो भोमध्वासवक्षीबावि'त्यबिरुद्धम्‌ । तथा चाम्याध- ३. 
॥ भाषा ॥ 
थांत्‌ जैसे उक्त गौतमवाक्य से ब्राह्मण ही के लिये सुरा से आतोरेक्त ताडी आदि म्यों का 
वेस ही गोडी, पेष्टा, इस मनुवाक्य से भी ब्राह्मण ही के लिये तीनों का निषेध है । 
(99 ) यदि ऐसा हे तो इस वाक्य में ' ब्रह्मवादिभिः ' क्यो कहा है ? क्योंकि ब्रह्म 
अर्थात्‌ बेद के वादी अथोत्‌ पढ्ने वाळे तीनों बण हैं । 
(३० ) ब्रह्मवादी शब्द से तीनों वणे यहां नहीं लिये जाते क्योंकि “ ब्रह्मवेदिता ” 
, बेद पढ़ने वाळा ) यहां नहीं कहा है किन्तु ब्रह्मवादी कहा दै इस का यह अर्थ है कि “ सदा भली 
'आंति बेद पढ़ाने वाला और जिस का बेद पढाना घर्म हे” और ऐसी दशा में ` ब्रह्मवादी ' शब्द का | 


बाह्मण हीं अथ हो सकता हे क्योंकि “ प्रबरूयाद्राह्मणस्त्वेषामू ? ( इन तीनों वर्णो में ब्राह्मण ही | 


' .ढावै ) इस स्मृतिवाक्य से पढाने का आधिकार ब्राह्मणों ही को है । और इस कारण भी यहां 
' अह्मवादी शब्द का ब्राह्मण ही अर्थ हे कि “ अकार्यमन्यत्कुयीडे ब्राह्मणों मदमोहितः ” ( ब्राह्मण 
, शि कोई मद्य नहीं पीना चाहिए क्योंकि मद से मोदित हो कर ब्राह्मण और भी बहुत सा पाप 
र सकता हे ) इस श्रुति स्मृति मे ' ब्राह्मण ? झब्द ही कहा हे ओर यह स्मृति भी “गोडी पेष्टी” 
| ¦ [ख उक्त मनुस्मति की नाई सब मद्यो के बिषय में है ॥ 
। | (०) जब यह स्वीकार है कि पेष्टी सुरा का निषेध तीनों वर्णो के लिए है और उक्त मनु- 
1 शकय में भी ' सबा (सब) शब्द खे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि सब सुरा का निषेध है तब इस स्मृति 
। (91 केवळ ब्राह्मण ही के विषय में छगाना कैसे ठीक हो सकता है ? द 
11. ( उ० ) यदि “ गोडी पेष्टो * यह मसुवाक्य तीनों बर्णो के बिषय में हैं तो यह अवश्य 
| “जीकार करना पड़ेगा कि इतने ही के लिये इस वाक्य में ' ब्रह्मवादिभिः कहा गया कि जिस में 
| दादि Fe ल्यि निषेध न हो, ओर इतना प्रयाजन तो “ ब्रह्मवक्तृभिः 2 (वदाध्ययन के हे 
तिन मात्र से सिद्ध हो सकता था क्योंकि शूद्रादि को बेदाध्ययन में अधिकार नहीं है ता ऐसी दशा 
के ह तिन; * ( सदा बेद पढ़ाने वाळा ) कहना व्यच ही हो जायगा । तथा “ यथेवैका तथा 
शला ( जसी एक वेसी सब ) यह कहना भी व्यथै ही हो जायगा । क्योंकि तीनों बण के बिषय 
रापान का निषेध “ सुरा बै मळ ? इस पू हाक ही से सिद्ध दै । 
(०) यदि ऐसा है तो “ गोडी पैष्टी ” इस मचुवाक्य का क्या अथ हैं? 
_ (३०) यह अर्थ हे कि जैसे एक अथीतू पेष्टी सुरा तानों बणों के लिये पानयोग्य नहीं 


७७ 


९ A न ~ हु, न र न 00 | 

। अथात्‌ ताना सुरा ब्राह्मणों के लिये पानयोग्य नहीं हें । इस समय के मनुस्मतिपुस्तका « 
प ११ he ` > ९ & 
इस खाक क गद्य, चुरण कछ कमरकम्ग्ाा॥ 


टि 
छिल्रोत्तमैं: ” यह पाठ नवीन द 


म एए 
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इशनमभ्यचुश्षानत्रचनम्‌ यन्म्राल्यमासात्तत्पशचात्पयाहतसुरा ब मारय तता राजन्यमसज़त' 


तखाड्ज्यायाँह्च स्लुपा च श्वशुरश्च सुरां पीत्वा त्रिळपन्तश्च।सते पाप्मा बे माल्यं तस्मा-| 
द्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ पाप्मना न संरुज्या इति तदेतत्‌ क्षत्रियो व्राह्मणं ब्रृयान्ननंखुरा- | 
पीताहिनास्ति य एवं बिद्वान्‌ सुरां पिवतीति । मधुनी धुवितक्षयेतत्‌ | यच मातुछदुहित्‌-, 
परिणयनंतयोस्तन्मातृस्वल्लीयादि सम्वन्धब्यवधानेऽपि भ्रात्रा दिव्यवहवारादबिरुद्धम्‌ । यद्याप|| 


ख्यानान्मातृस्वस्वीया वा सुभद्रा तस्य मातपितृस्वस्नीया दुहिता वेति परिणयनाभ्यनुज्ञाना 
द्वज्ञायत ॥ 
बग्नुदवाङ्गजाता च कोन्तयस्य विरुध्यते | नतु ब्यवेतसम्वन्धप्रभवे तद्विरुद्धता ॥ 
( येन ह्यन्पत्रेवपुक्तम्‌ ) मम वत्मानुवतेन्ते मचुष्याः पार्थ सर्वशः । 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदवतरो जनः । 
स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदचु वर्तेते | इति । 

स कर्थं लोकादशेभूतः सन्‌ विरुद्धाचारं प्रवतोयिष्पति । एतेन रुक्रिमणीपारिणयनं 
व्याख्यातस्‌ । यस्वद्यतनानामाहिच्छत्रकमाथुरव्ाह्मणीनां सुरापानादि, दाक्षिणात्यानां | 
मातुळदुहिठूविवाहादि स्हृतिविरुद्धप्ठपन्यस्तम्‌ । तत्र केचित्तावदाहुः । स्मृत्याचारयोरितरे- | 
तरनिरपेक्षवेदसूलत्वेन दुट्यवलत्वाद्विहितप्रतिविद्वविक्रलपानुष्ठानाश्रयणाददोष इति| 
क्योकि यदि यह प्राचीन होता तो वी त पारध न करते क्योंकि द्विजोत्तम ब्राह्मण ही | 
है । इसी से बेद में भी ब्राह्मण के लिये पेष्टी सुरा क निषध के द्वारा क्षत्रिय और बैद्य के लिये | 
गोडी और माध्वी सुरा के पान की अनुज्ञा है “ यन्माल्यमासीत्‌ तत्पश्चात्पयोहत सुरा बे मास्य ततो. 
राजन्यमसजत तस्माउब्यायाँश्च स्नुषा च श्वशुरश्च सुरां पीत्वा बिळपन्तश्चासते पाप्मा बे मार्यं तस्मा- 
द्राणः सुरां न पिवेत्‌ पाप्मनां न संसूज्या इति तदेतत्‌ क्षत्रियो ब्राह्मणं ब्रूयान्ननं सुरा पीता ह्विनस्ति य 
एवं विद्वान्‌ सुरां पिवति ” क्षत्रिय ब्राहमण सर कहता ह के, जो माल्य “ अथात्‌ पाप था उसका 
प्रजापति ने पश्चात्‌ निकाल दिया और माल्य सुरा ही हे तदनन्तर क्षात्रियों की सृष्टि किया इसी से 
ब्राह्मण और उन की पतोहू तथा श्वशुर सुरा का पी कर रात रहत हें इसी स व्राह्मण पाप से बचने 

लिये सुरा न पीवे ” क्योंकि लो क्षत्रिय इस विवेक स सुरा अथात्‌ गाडी ओर माध्वी का पान 
करता हे उस का बह्‌ पान सही हे । १ 

एस हा राफ्मणा क साथ बासुदव का आर सुभद्रा क खाथ अजुन का बवाह भा उचित ह्वा 
| कि यह कहीं नहीं स्पष्ट लिखा हे कि रुक्मिणी, कृष्ण की साक्षात्‌ मातुछकन्या थो ओर यह भी 


नही लिखा है कि सुभद्रा, कृष्ण की साक्षात्‌ भगिनी थीं, ओर भगिनी आदि का व्यवहार 


परम्परासम्बन्धों स भी हो सकता हँ। तथा जा आधुचका क [बिषय स सुरापान आर 
बिवाहादरूपी धमब्यतिक्रम पू्रपक्ष म [देखळाय गय ह उन के बिषय मे अब कहा जाता ६ 
कोई बिद्वान्‌ इस बिषय में यह कहते हैं कि स्मृति और आचार ये दोनों तुल्य ही कक्षा के ' 
. क्योंकि दोनों का मूल बेद ही है और जब स्सतियो में उक्त आचारों का निषेध 


` चिर काळ से चले आति हैं तो उन के विषय में विकल्प ही उचित है अथात्‌ 


PS  ... 
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,७२६ ५ सनातनधमाद्वारे - [खण्ड २ 


तत्तु वक्ष्पमाणबढाबलबिभागाज्ञानादुक्तम्‌ ॥ 
¦ अन्येत्वेवमाहुः। सर्वेपामेबमादीनां प्रातिदेशं ब्यवस्थया । 
1 आपस्तम्बेन संहृत्य दुष्टादृष्टत्वमाश्रितस्‌ ॥ 
| येपां परम्पराप्राप्ताः पूवजेरप्यनुष्ठिता! । 
| त एव तेनढुष्मेयुरा चाररनेतरे पुनः ॥ 
` ` तथामनुनाऽप्युक्तम्‌।। येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
, तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ 
येषांतु यः पित्रादिभिरेवार्थो नाचरितः स्मृत्यन्तरप्रतिषिद्धश्च ते तं परिहरन्त्येब | 
`अपरिहरन्तो बा स्त्रजनादिभिः परिहियन्ते | नतु गौतमेनान्नायावैरुद्धानामाचाराणा- 
। सप्रामाण्यप्रुक्तम्‌ | आह ॥ 
' यदि वेदबिराधः स्यादिष्येतवाप्रमाणता । स्मृतिराञ्नायशब्देन न तु बेदबदुच्यते ॥ 
नत्वेतदपि युक्तम्‌ स्पृतिग्रन्थउ्प्याम्नायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातधमोधिकारे हि शङ्ख 
' छिखिताभ्याधुक्तम्‌ आनायः स्मृतिधारक' इति ग्रन्थक्ारगतायाः स्मृतेस्तत्क्रतग्रन्थास्रायः. 
।स्मृतिग्रन्थाध्यायिनां स्म्रांतधारणाथत्वेनोक्तः ततश्च मन्वादेवाक्यप्रतिषिद्धाचाराणां प्रामाण्य 


॥ भाषा ॥ 
जायगा कि स्मृतियां की अपेक्षा आचार दुबल प्रमाण है । 
शा तथा अन्य पण्डितां का,इस बिषय म॑ यह मत है कि- 
॥। आपस्तम्बमहाषि न देशभद्‌ स इस विषय में व्यवस्था किया है कि जिस के कुल में 
| जिस आचार का परम्परा बहुत काळ स चली आती हे वह आचार यदि स्मृतिबिरुद्ध भी हो तो 
उसी क लय धम म प्रमाण हे ओर अन्य के लिये वह आचार अधर्म ही हैं तथा मनु ने भी 
यनास्य पितरा ” ( जिस पुरुष क पिता ओर पितामहादि जिन आचारो को करते आये उन 
सदाचार का वह पुरुष किया करे) कहा है । > 
ता ( प्र ) “दशाचारकुलघमाञ्चास्नायेरबिरुद्धा प्रमाणम्‌”? (द्शाचार आर कुलाचार 
| he 2 न प्रमाण हैं याद्‌ आस्नाय ( बद ) स बिरुद्ध न हों ) इस गौतममहार्ष के स्मृतिबाक्य से जब 
| 'बदाबरुद्ध आचार का अप्रमाण होना सिद्ध हे तब उक्त सुरापान आदि आचार केस धर्म हो सकते हैं ! 
( ३० ) उक्त आचारो म॑ बेद का बिरोध नहीं है ओर स्मृति के बिराध से वे अप्रमाण 


॥ हा सकत क्याक उक्त गोतमस्मृति में आम्नाय ” शब्द कहा है जिस का बद ही अर्थ है न 
क स्मात हात । 


-% क... 0 न मु पा की 7 RS 79 लडकी 


कै यह मत भी उचित नहीं हे क्योकि आस्नायशब्द से स्मृतियों को भी कहा जाता है 
जस के राङ्ख आर लिखित की स्मृति के स्मातंधभके प्रमाण में “ आम्नाय: स्म्रतिघारकः ” कहा. 
च की यह अथ हू कि (मनु आदि के स्मरण का धारण करने वाळा ग्रन्थ अर्थात मु आदि का 
आम्नाय हूं) इस से भरा (भट्टपाद का) यह मत है कि स्मृतियो से बिरुद्ध होने के कारण 
[नाद आचार अधम दी ह ओर आपस्तम्ब के वचन का तो बौधायनमहार्ष ने निराकरण 
ग म्याक उन्ह ने यह कहा हे कि जो देशाचार बा कुळाचार स्मृति से बिरुद्ध हैं वे धर्म i 
द और “ येनास्य पितरो याता: ” इस पूर्वोक्त मनुवाक्य में भी “सतां माराम” कहा 


CC-0. Gurukul aridwar. 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूव; हक 


थायनन स्पमृतिविरुद्धदृष्टाचारोदाहरणान्येव 
शेनान्त विरुद्धांचाराणामापस्तम्बवचनस्य बा. 


मशक्यमभ्युपगन्तुब्‌ | आपस्तम्ववचंनन्तु बौ 
प्रयच्छता निराकृतम्‌ । स्पष्टकामादिहेत्वन्तरद्‌ 
श्रृतिमूळस्वापपात्तिः इति ॥ 
शिष्टाचारप्रामाण्ये शब्दप्रमाणं तु -- 
तेत्तिरीयोपनिषादि १९ अनुवाके । । 
अथ यदि ते धमबिचिक्रित्सा बा बृत्तिविचिकित्स। बा स्यात्‌ ये तत्र ब्राह्मणाः 
संमर्शिनः यक्ता आयुक्ता अलूक्षा धमेकामा! स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र बतेथाः । 
अथाभ्याख्यातेपु ये तत्र ब्राह्मणा! संपर्शिनः यक्ता आयुक्त अलूक्ष धर्मकामाः स्यः यथा 
त तेषु बर्तरन्‌ तथा तेषु बर्तेथा इति । । 
अत्र भगवत्पादीयं भाष्यमू | | 
यादि कदाचित्‌ ते श्रोते स्मार्ते वा कमणि वृत्त धा आचारळक्षणे बिचिकित्सासग्रय; | 
स्यात्‌ भवेत्‌ ये तत्र तस्मिन्देश काले वा ब्राह्मणास्तत्र कमाद्‌ बुक्ता अभियुक्ताः कमणि वृत्त ' 
वा आयुक्ता अपरप्रयुक्ता अलूक्षा अरूक्षा अक्रूरमतयः ्रमंकामा अदृ्टायिनः अकामाः | 
ते यथा तत्र तस्मिन्कमीणे बृत्त वा वर्तेरन्‌तथा त्वमापे वर्तेथाः। अयाभ्याख्यातेपु अभ्यक्त- 
दोषेण सन्दिह्ममानेन संयोजिता; केनाचित्‌ तेषु च यथोक्त सवधुपनयत्‌ ये तत्रेत्यादि इति । | 


खत्रानन्दगिार; | 
एवं कतेव्यमथमुपदिश्यानुष्ठानकालछोत्पन्नसशयान्दुलय शिष्टाचारः प्रभाणयितव्य 


इत्याह यथवामत्यादना होत ॥ दे 
सदाचार बञ्चकव्यवहारत्वशङ्कातृदयनाचायाक्तन्यायन निरसनीया । 

॥ भाषा ॥ 
जिख का सदाचार अथ हे न कि आचारमात्र, इस स यह स्पष्ट दा है कि जो सदाचार अ 
अति भोर स्मृति के अविरुद्ध आचार, जिस क कुळपरम्परा से चला आता है वद्द उस को क 
ष्वाहिय आर असे काम और छोभादि से उत्पन्न दाने क कारण पूर्वाक्त सुरापानआदि भाचार बद्‌ 
मूलक नहीं है वस ६ उक्त आपस्तम्त्रवाक्य भी बेदमूलक नहीं हो सकता आर यदि उस क्य 
अधिक आग्रह है तो यही कहना चाहिए । के उक्ष का तात्पये केवळ निन्दा के द हम ः 1 
त्यान सदाचार भोर आत्मतुष्टि के बिषय मे पूप | 
यहां तक बातिककार काव्या या विक... 

ण होने में ( तेत्तिरीय उपानषदू ११ अनुव 

सदाचार क प्रमाण ह IE डी हा क यर का 


[के शिष्य स 
केदवाक्य भी प्रमाण है जिस का यद अथ ह _ देश बा काल में नो ब्राह्मण उद्यत 


को श्रत स्मात कमे अथवा आचार में सन्द द! ता उक्ष wp र eg 
कर अपना कसं आर आचार खा अन्य को प्रेरणा क ति 


[चार को जैसे करते 
उरडोक के आस्तिक तथा लोभरहित दो वे ढोंग उस सन्दिग्ध काम बा अ 


बेले ही तू भी कर इति। व्य तथा भाष्य की आनन्द गिरिकृतढीका 


यह बद्वाक्य ओर इस का न चुक टे और यहां भो ऊपर संस्कृतभाग म उस 
t 
ही घर्भराजसञ्नप्रकरण में पूण उद्धृत ६ कःबिचार नहीं किया जाता द्दै। 


लिये यहां इस का आ 
हा भाग उद्धत ह्‌ हसा CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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11 'तथाघच- म्यायकुसुमाञ्जछो १ स्तवके -- 

1 अस्तु दृष्टमेव सहकारिचक्र किमपूर्बेकल्पनयेतिचेन्न बिश्ववृत्तितः । 
विफला विश्ववृत्तिनों न दुःखेकफलाडपि बा । 

| इएलाभफला नापि बिप्रलम्भोऽपि नेदृशः ।। ८ ॥ 


~ $ (९ 0०:05 Ss fe बन r ° ce 
i यादे हि पूबपूवेभूतपरिणतिपरम्परामात्रमेवोत्तरोत्तरानिबन्धनं, न परळोकार्थी कञ्चि- 
` दिष्ठापूतेयोः प्रवतत । नहि निष्फले दुःखेकफले वा कश्चिदेकोऽपि मेक्षापूवंक्रारी घटते 
"प्रागेव जगत्‌ । ळाभएूजाख्यात्यरथेमिति चेत्‌, लाभादय एव किन्निवन्धनाः नहीयं प्रवृत्ति: 
i ॥ भाषा ॥ 
॥ येदमूलक किसी आचार पर यदि .बञ्चना की शङ्का हो तो उस के बारण करने का 
प्रकार वैसा ही स्वीकार करना चाहिये जैसा कि न्‍्यायकुसुमाजलि के स्तवक एक में न्यायाचार्य 
उदयन ने कहा है, जो यह है कि “अस्तु दृष्टमव०? इत्यादि । इस का भावार्थ यह है कि-- 
| (प्रर) नास्तिक० प्रसक्षप्रमाण से सिद्ध जो प्रथ्वी आदि कारणों के समुदाय हैं 
' उन्हीं से सब कार्य हो सकते हैं उन कारणसमुदाय के चालन करने वाळे हमी लोग हैं और उक्त 
[पिंलक्षणससुदायों से बिलक्षणकार्यों का सिद्ध होना तुम ( नैयायिक ) ने सिद्ध किया है तो इस से 
| क्या हुआ ? क्याकि प्रत्यक्ष कारणससुदाय ( सामग्री ) से प्रत्यक्ष कार्य का ददाना तो तुम भी मानते 
"ही हो और जब इतने हीं से सब कार्यों का निर्बाह हो सकता है तो धम और अधी रूपी भरृष्ट- 
। कारण की कल्पना में क्या मूलकारण ? ओर क्या प्रयोजन है ? 
| | (३०) कार्यो में लोगों की प्रबृत्ति ही अदृष्ट में प्रमाण हे ॥ 
JN (प्र) इस वाक्य का क्या बिबरण दै ? 
शि रे (३० ) यह बिबरण है कि यदि यह नियम है कि दृष्ट ही सामग्री से दृष्ट ही कार्य होता 
HE तो कोई परळाकार्था इष्ट ( यज्ञ) अथवा पूते (बापी कूप तडागादि) कर्म में बृत्त न होगा क्योंकि 
ie हक ज्य डुःखफलवाे ज्यो मे सब को कोन कहे, एक भी विवेकी प्रबृत्त नही हो सकता 
Ie क आर पू ॥ जा फ्‌ल ड के कत्ता को इस लोक में दृष्ट नहीं हे किन्तु केवळ परलोक | 
(ही के लिये र कु किच जात हू बरुक इस लोक में परिश्रम भौर धनव्ययरूपी दुःख ही 
मार 
। प्रवृत्त नहीं हो सकता परन्तु इस के क 3 11 TR oC ह क र 
कृत्त होते भोर इष्ट पूत्ते को करते चले ह द ४ ता सक ची का 
परळोकरूपी अदृष्टकाय सर्बथा सत्य ही हे र स्व ड SP क हे थे bee 
3 या य. इसा स इष्ट आर पूत्त निष्फल नहीं हैं ओर उन का फळ 
वढ दु:ख ही नहीं है। न 
काये विकी Te ू 
व हक ये 2318 त: एस उस की सिद्धि हो सकती है ? जे 
हो कहे बह है बलोच om महता 
उड परिश्रम और द्रव्यनाश ही उस से होता देखा जाता 
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~ न ~ SS 
त एव तद्धतु', यता वाऽनन ळलब्धव्य य बेन किमथे 
आ ९ i “ र ५) ~ be ग बैन पूजयिष्यति, स किमयमू १ ख्यात्यथ | 
1) ज्यत, जन न "ल 
मलुरागा न हातार मानायतार च रज्यत, जनानुरागप्रथवा हि सम्पद? दृति चेत्‌ न | 
^~ Las © ब्य DN ~ : 
नीतिन+साचिवेष्वेव तदथ दानादिव्यवस्थापनात्‌। त्रविद्यतपस्विनो थूतवका एवेति चेत्‌ न|. 
॥ भाषा ॥ | 
~ ~ ~ ~ है 

(३०२) यदि इस से छोकिकळाभ होता तो क्या नास्तिक इस को न करते! क्योंकि 
७०७ ०९ A 2) ~ » ०,९७७ 
वे तो ळौकिकळाभरूपा गुड़ के मक्खो होते हैं । | 

(३०३ ) जिन पुरुषों का छोकिकबिषयों पर अनुराग न्यून होता है वे ही प्रायः यज्ञादिः: 
कर्मों को करते हें इस लिये लौकिकळाभादि, यज्ञादिकों का फळ नहीं है । | 

(३० ४ ) लौकिकविषयों से पूरे विरक्त और विरुद्ध ही लोग तस्वज्ञान और योग- 
साधन में प्रवृत्त होत हैं. और अनेक लौकिके उठाते हैं ता क्या योग भोर तत्त्वज्ञान, यज्ञादि 
बैदिककर्मों से वाह्य हैं ? अथवा छेश उठाने को भी कोई मूर्ख से भी मूख मनुष्य कह्‌ सकता दै 
कि यहद छाभ है ? |. 

(३० ५ ) यज्ञादि करने वाळे को यदि कोई कुछ देगा तभी उघ को छाभ होगा और || 
जो देगा उस को देन में क्या छाभ है ? किन्तु धन का व्यथ फेंकना परम हानि है और परछोक- 
रूपी अदृष्टफल तो है ही नहीं कि जिस के लिये देगा तो ऐसी दशा में लाभादि, कदापि नहीं यञ्चादि 

~ ~ .> 
का फल हो सकता । j 
~ ~ ~ CSE: ७, 

( प्र० ) यज्ञादिकती को जो लोग दान देते बा पूजन करत ह वे अपने नाम और 
अपने पर, छोगों के अनुराग उत्पन्न करने के लिये ऐसा करते हैं क्योकि ढोकाचुराग से भन 
प्रकार के छाम होते हें ता ऐसी दशा में उन दान और पूजन का भी लौकिकळाभ ही फळ है न्‌ 

(Os न्न ~ शं 
कि अदृष्ट परळोक, तब कैसे अदृष्ट की सिद्धि हो सकती दै ! 6 |: 
नुराग के छिये नट भट आदि नीति मोर कोड? सम्बन्धी 

७ ८ सिया में रष्टाथ ते हैं क्थॉकि उस्न प्रकार के 
पुरुषों हीं को दान दिया जाता है जिस का गाम आम लवत 

थि > >. र प्रश हुए उस क नाम का प्रामद्ध करत हू 

~ २ में दात। का प्रशप्ता करत हुए ग, 
पुरुष, दान च म राम ६ उत्पन्न होता है. तात्पर्य यद्द है कि यदि नाम और 
जिस स कि दातापुरुष पर, छोगों का अनुराग हु. हीं को देता है नकि यज्ञकती को क्योंकि 
छोकाघुराग के लियर कोई दान करता है ता नट भट "१६ 018 क कस थोरवी 

° ` == थे कदापि नाम और ठोकर नहीं वा स्या ची 
बनवासी तपस्वी को दान दन स कर | है । निदान यदि नाम के लिये 
७. हद टो होगा बि र व्यर्थ दी धननाश करता दै । । ¢ SS 
लोक का बिराग ही होगा के यह सू. ५ = = । और यज्ञादिकतीओं को लेग 
° ` दता न कियज्ञादिकताभा का | र ववत 
कोई दान देता तो नटादि ही का द hu | सय है। इस ढिये यक्ञकर्ता को 

Oe रर न नेता हे कि परलोकरूपी अदृष्टकाय सय न 
दान देते हैं इस से यह सिद्ध हाता € है । 
> नी मक की सिद्धि में प्रमाण ० क रड 
दना भी, मदर प 000? कुछाभगत हैँ । वे दूसरों के ठगने ही के ठिये तपस्वी ब 
Xr 
( प्र० ) बैदिक तपस्वी न क्या अच्छी परडोक की खिद्धि इई 5. 
बैठते हैं, और बद भी एक बचन त्‌ 


टी है ता क्य 

[का उपाय ही दै. तो क्या र 

4 रश ~ प्रयोजन E ढ्यि क 
( ३० ) बच्चना का यह स्वमाव डे कि 9०24 हट स भी घन केने 

हे और बैद्कितपल्ली किसी इड की RE तपखियो में बचना झा सम्भव भी कैर 

इच्छा जिन को नहीं रहती वह भी तप क्स्य 
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' तेषां दृष्टसम्पद प्रत्यनुपयोग।त्‌ । सुखार्थं तथा करोतीति चेत्‌ न। नास्तिकेरपि तथाकरणः 
` अङ्गात्‌ सम्पोगवतू । छोकब्यवहारसिद्धत्वादफलपपि क्रियते वेदव्यवहारसिद्धला- 
' त्सन्ध्योपासनवादिति चेत्‌, गुरुमतमेतत्‌, नतु गुरामतय्‌, ततो नेदमनवसर एव वक्तुमुचितम्‌ 
बृद्धैबिपलब्धत्वाद्वालानामिति चेन्न, बृद्धानामपि प्रबृत्तेः । न च विषळम्भकाः स्वात्मान 
मपि बिप्रलभन्ते । तेऽपि बृद्धतरेरिल्यिवमनादिरिति चेत्‌ । न तहिं विप्रालिष्सुः कश्चिदत्र 
(३ ॥ भाषा ॥ 
| ( प्र० तब भी किसी न किसी लौकिक 

(सूखे भी निष्फल काये नहीं करता तब परलोक की ₹ 

ब (३० ) यदि ढोकिक ही सुख के लि 


०५ (AUS पक च > 


के लिये कामिनीसम्भोगादि सुखकमों को करते हें 
'' को नहीं करते इस से यह सिद्ध है कि तप का को 
| परलोकरूपी अदृष्टकाय में प्रमाण है । 
} पू Nr द्ध ७ ७७ ~ CR ~ ~ ७३ 

(9०) ) पूष २ बेदिकबद्धो ने उत्तरोत्तर बालकों की बच्चना की इसी से यह यज्ञादि 
~ ~ ७ ~ 2 “०० ७ ~ 
दिक व्यवहार चलता हे तब कैसे यह परलोक की सिद्धि में प्रमाण हो सकता है ? 


(३० १ ) जिसने बश्चना किया उसने भूळ से किया अथवा जान बूझ कर, यदि भ्रम. 
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[ता तो नास्तिक भी जैसे लौकिकसुख 


। भी अवश्य करते, परन्तु नास्तिक तप 
लोकिकसुख फल नहीं है इस छिये तप भी 


ड 
2 “त द्र? 
312 


DA oy, 
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ऱ्य a 7 i 


2 


je किया तो बह्‌ वञ्चना ही नहीं हे अर्थात्‌ जव लौकिकक्शरूपी महादुःखो से पूर्ण यज्ञादि 
| बेदिककर्मा को पूबबृद्धों न स्वयं किया तब चाहे भ्रम हीं से किया हो तो भी वे बच्चक नहीं थे 
| योंकि यदि अपने को उस छेश से बंचा कर अन्यां को उपदेश देते तो वे बच्चक हो सकते और 
"जव प्रथम वह आप ही तप आदि केशों को कर चुके और पश्चात्‌ उन्हों ने अन्यों को सप आदि 
।! करने के ल्यि उपदेश किया तो यहद निश्चय है कि उन का अभिप्राय बहुत शुद्ध था, प्रसिद्ध ही है 
॥कि 


जि साजन स केसी दोष की शङ्का होती है उस को बृद्धलोग प्रथम आप खा कर पश्चात 
TOS 


~ ~ e NC ८७ र ~ छ ~ 
का ।सढात ह।तथा यह भी नहीं कोई कह सकता [क्र वृद्धो ने श्रम से स्वयं तप आदि किया 
प 


खर & 
ज़ २42 ना 
जज ॐ, 


__ ~ ०३ (> ~ ~ ~ 
5 परछोकरूपी फल सल है इस लिये यथार्थ ही ज्ञान से वृद्धा ने वेसा किया और परलोक 
मिथ्या न होने पर तो इस समय बिचार ही हो रहा है अथात्‌ नि 
मय कस परलोक को मिथ्या मान कर बृद्धों के 


द्द 


24 


णय नहीं हो चुका है तो इस 


डक डो 


समय बिचार ही में है न कि उस का निर्णय हुआ तो 


~ ~ ~ A AX 
कै एक वृद्ध की बच्चना उस के ब्रृद्ध ने की ओर 
बञ्चकों की परस्परा चढी आती है? तो ऐसी दशा 


` ( उ० ) वाहू क्या अच्छा प्रश्न हे, 
[यगी तब यज्ञादि, बैदिकको 


पो पदि i 
क्योंकि जब अनाद्काळ से बश्चना की परम्परा .. 
७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध! क 
यतः प्रत।रणशङ्का स्यात्‌ | इद प्रथममेव काश्रिदनुष्ठायापि भूतः पराननुष्ठापयतीति चेत्‌ 
किमसों लांक। चर एव, य; सवस्वदक्षिणया सबवन्धुपरिल्यागन सबैसुखबिग्रुखो अहार 
॥ भाषा ॥ | 


बच्चनाही नहीं है क्य।कि एसी बचना आज तक किसी ने न देखा न सुना जो कि भनादि हो, 

बरुक इस क उलट यहां प्रासद्ध ह कि जा व्यवहार अनादिकाळ सर होता है वह निर्दोष और सत्य 

हाता हैं जस जगत्‌ का खट आर प्रलय का प्रवाह आदि, और जो व्यवद्दार अनादि नहीं है अर्थात्‌ 

किसा समय स केसी का चलाया हुआ हे वह यदि अनादि व्यवहारा के विरुद्ध नहीं है तभी 

सत्य होता हं इस से उघ को सत्यता का मूळ भी अनादि ही व्यवहार हैं तथा जो नवीन व्यवहार 

अनादि व्यवहार क विरुद्ध ह वह अनादि व्यवहारमुळक नहीं हो सकता इसी से उत्त का मूळ 
AX 


च्चना हा हाता ह, वश्चना क [नणय करन का यहा राति हु आर इस राते से अनादि व्यवहार 
क बरुद्ध उस का नन्दा करना हा बच्चना हू | 


(प्र०) यदि एस्रा माना जाय कि “किसी समय मं किसी धूत ने प्रथम २ ळोकवच्यना 

के लिये यज्ञादिकर्मो का आरम्भ किया और तभी से यह भन्धपरमार। चढी आती है ” तो क्या 
सम्भव हे? 
(३० १ ) जब तक विशेषरूप से यह सिद्ध न हो जाय कि “ अमुक समय में अमुक f 
पुरुष ने अमुक यज्ञार्दकम का आरम्भ प्रथम २ किया आर अन्या को ठीक अमुक समय में अमुक 
यज्ञादिकम करने का उपद्श किया ” तब तक अनन्तराक्त प्रश्न का सम्भव हू नहीं हॉ सकता | 
और इस बिषय के सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण न आज तक मिळा न मिळता है ओर न भागे 
सक मिल सकेगा । वरुक इस के बिरुद्ध बहुत से प्रमाण ऐस मिल हूं जा [कि पूव ह। बददुगसजन 
में बिशेषरूप से दिखला दिये गए ह जिन से के यह सिद्ध हा चुका ह कि “ जैसे बिश्व की | 
सृष्टि और प्रलय की परम्परा अनादि है वेस ही बेद भी” तो ऐसी दशा में बैदिक यज्ञादिकर्मा | 


2 >. ८०, 


के ब्यवहार की परम्परा भी अनादि दी हो सकती हूँ न करि नवीन । 
(३० २ ) यह वात्ता, बेद धमशाख्न इतिहास पुराण आदि में सहस्रशः प्रसिद्ध १% 

~ > ०१ 
बैदिक यज्ञादि के कत्ता महापुरुषा ने अपने २ शुत्र का यज्ञादिकर्मा का उपदृश किया हैं जे 


ब्रह्मदेव ने नारद मनु आदि को इत्याद आर इस समय में भी प्रासद्ध ६ [३ ० 
अच्छे कर्मों का उपदेश करते हैं तथा नातशाख् का आज्ञा भी यही हैँ कै सररता base 

न हदा 
दपुत्रादेक पराजयम्‌ ” पुरुष का चाहिए कि सब को जीतना चाह पर तु क क नल नि? 
अथोत यह चाहे कै पुत्र मुझ स भा अधिक गुणी दो ) आर घूतत्ता (बच्चना ) च तु 


तो चतुर अवश्य थे, अब थाइ है। बिचार का काम रह गया 
रु डर ; ~ aS क्यै ळय अनेक 
उसे बच्चक को आज तक किसी ने न देखा कि जो सब कें लि अनक ह 
( ड० ३) एस ब दीड... 


टुम्त्र के लिये खत 
दायी जीविक्रा का उपदेश कर आर अपने तथा अपन कु 


का उसदेश भी द । बिश्वाजित्‌ यांग ! में अपना सवर 

से मरणपरयन्त जीविर्का करे ओर उस फिर 2 कप 
दाक्षिणा दे डाळे और दूसरों को भी वैसा १ भनेक उपवासत्रत \ 
, " CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. दर त किक - 
७” (> 4” कपको #कक 
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तपमा श्रद्धया बा कवळपरषञ्चनकुतुइला यावज्जावमात्मानमवसादयात | कथ चनमेक 
प्रेक्षापूबेकारिणो5प्यनुविदध्युः कम बा 1चहनायमाद्शरत्वया लाकात्तरभज्ञन भतारक [. 

इति निर्णीत; । नद्नेतावतो दुःखराशेः प्रतारणसुखं गरीयः । यतः पाखण्हाभिमतेष्वप्येब- - 
, दृश्यत हात चतू न । हतुदशनादशनान्या वशषात्‌ । अनादा चवभ्रूतऽचु्ठान प्रतायमान 

| ॥ भाषा ॥ 
. किया करे ओर दूसरों को भी उस का उपदेश दे, “ सवेस्वार! यज्ञ कर उस के मध्य में खयं आरन- 

: प्रबेश कर जाय जैसा कि शरभङ्गमहर्षि ने श्रीराम जी के समक्ष किया ( रामायण) और सब 

, परिवार अथात्‌ पुत्र पत्नी आदि तथा सब सम्राद्धे ओर ळौकिकसुखों को छोड़ परमहस हो कर 

' यावञ्जीव टुकड़ा मांग २ कर खाया करे ॥ 

' (३०४) यदि उस आदिपुरुष को थोडे समय के लिये बच्चकऋ भी मान लिया जाय 
॥तो इस का सम्भव केसे होगा कि एक ओर से सब बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी के उपदेशानुसार आज तक 
'' यज्ञादिकर्मा को करते आते क्यों सब के सब अन्धे हो गय ? क्या जब उस ने उपदेश किया उस र 
समय इस काल के नास्तिकबालक क ऐसा कोई एक भी बिचारघान्‌ नहीं था ? और सच सी हे र 
। कि उस समय ऐसा महात्मा काई नहीं था जसा कि आजकल्ह के होते हें । 


2 ४००८ 


ह: (३०५) नास्तिक चे किस चिन्द के देखने से यह निश्चय किया कि वह आदिपुरुष. 
बञ्चक था ? क्योंकि पूर्बाक्त यज्ञादिरूपी अनेक महादुःखों की अपेक्षा उस वञ्चना में क्या ळाभ 
आधिक था ? जिस के लिये उन दुःखों को उठा कर उस ने बश्चना किया ? |; h 


| 
|, ( प्र० ) पाखण्डी भा क्या ऐसे नहीं होते कि जा अनेक दुःखा को उठा कर लोकः च 
बच्चना करं ? र 
IN ® ~ ~ EN ७ ~ ~ ~ ८ 

| (३० १ ) हां हो भी सकते हैं, परन्तु उन के च्यवहारो में स्वार्थ की पोळ.रक्ष्ती है र 


इसी स वे बहुत समय तक नहीं चळत ओर बेदिकब्यबद्दार में यदि कोई पोल होती तो आज तक | 
' , वह नहा चलता | इस सं अनक सहस्न युगों तक बेद्िकव्यवहार का प्रचार ही इस बात को इढ | 

' सिद्ध करता ह कि उस का प्रचारक पुरुष कदापि बच्चक नहीं था । पाखण्डी और अपाखण्डी के 
' बिबेक करने का यही एकमात्र उपाय हे जा कि अभी कहा गया हे और नास्तिक को भी अनन्यगति 


| हा कर इसा उपय का स्वाकार करना पड़ता है क्याक याढ वह इस उपाय का स्वीकार न करे 


१! 


| 
| 
| 


। ता उस का यह कहना पड़गा [कि सभी पाखण्डी है ओर एसा कहने पर उस को अपने मख से 
॥ अगन का पाखण्डी कहना पडगा क्योकि सब के भीतर वह भी हे ओर तब ऐसे पाखण्डी का प्रश्न, 
| उत्तर दून के योग्य भी न होगा । अथात्‌ वह प्रश्न, केवल बायुचेष्टा हा जायगा | 


ह (उ०२ ) उक्त उत्तर तो यज्ञादि बैदिकब्यवहारों को नास्तिकमतानुसार नवीन मान कर ~ 
दिया गया हे परन्तु वास्तावक में पूर्वाक्त अटल्युक्तियो के अनुक्षार वह अनादि ही हे आर नास्तिका | 
| को निन्दारूपी ब्यवहार नवीन ओर बञ्चनारूपी है क्योंकि यदि प्रथम से यज्ञादिकमो का प्रचार | 
| न होतातो नासिक किस की निन्दा करते, अब एसी दृशा में बिबेकी ळग खहज में यह निणय कर ॥ है 
| सकते हे कि सनातन यज्ञादिकम और उन की निन्दारूपी नास्तिककर्म में से कौन एक धूता 
/ आर बञ्चनारूपी 
(३० ३ ) यदि यज्ञादरूपी बादिकव्यवहार अनादि और निर्दोष नहीं है तो उस से . . 
कौन स। ब्यवहार अनादि और निदोध हे ? और यदि ऐसा व्यवहार दूसरा नहीं दै तो कैसे... 
00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य प्रवाद्ध! 


७३३ | 
[न [oN [oN ~ ) 
प्रकारान्तरघा श्रित्यापि वहुवित्तव्ययायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्यात, नल्वनुष्टानागोचरेण 
2 y FN ~ द. 
कर्मणा । अन्यथा म्रमाणविरोवपन्तरेण पाखण्डिलप्रसिद्धिरापि न स्यात्‌ । इति | गाचरे 
अर्थतां धमप्रमाणानां मिथोबिरोधे वढावक।निरूपणम्र्‌ । 
हि बारामेत्रादये परिभाषाप्रकाशे । | 
NMS, FN SAS Ne ३ । 
अथेतेषां विरोध वळावलम्‌ | तत्र श्र॒त्योविरोधेअ्म्रद्ममाणविशेषत्वात्‌ द्र्‍योरपि तुर्यः | 
बलत्वस्‌ अनुष्ठाने परं बिकटपः | यथा पोडारीग्रहणाग्रहणादो । | एवं स्मृत्योराचारयारापे : 
विरोधे द्रष्टव्यम्‌ तुल्यन्यायत्वात्‌ । श्रतिस्मृत्याबिरोधे तु श्रतिवळीयसी निरपेक्षत्वात्‌ । | 
स्मृतेस्तु मूळभूतबेदाचुमानसापेक्षत्वेन विळम्वितत्वात्‌ दुल्‌ । यथौदुम्बरी स्पृष्ट्रोद्वाये- | 
दोंदुस्वरी सवा बेष्टयितब्योति स्मृत्याचारयाबिरोधे स्प्रतिबळीयसी स्मृतेः साक्षाच्छत्य- 
नुमापकत्वात्‌ । आचारस्तु स्मृतिद्वारा तदनुमापकत्वात्‌ दुव॑ः | यथा सूर्याविदे वधू 
दद्यादितिस्मृत्या चतुर्थञद्दि वधूवख्नपरिधानाद्याचारो विरुद्धः । सूर्याः तदेवत्या कूच; । तथा | 
म्रातुळकन्यापरिणयनम्‌, 'मातुळस्य सुतामूहे'तिस्मतिबिरुद्धम्‌ । |] 
॥ माषा ॥ | 
उक्त बेदिकव्यवहार में बचना की शङ्का हो सकती है ? क्योकि जैसे भूख के निवारणार्थ भन्न 
ToS < AO ha ~ हि A= 
भक्षण और प्यास के मिटाने के लिये. जळपानादिव्यवदार भनादिकाळ से चळे आते हैं वैसे ही 
~ ० ~ ~ > ०. स्ट ~, 
यज्ञार्दब्यवहार भी सब सृष्टियों में अनादेकाळ से आज तक चळ भात ह | इतं ॥ 
श्रत स्मृति आदि धर्ममुळें के अन्योन्य में बिरोध की दशा में एक के प्रबळ और अन्य | 
के दुबळ होने का बिबेक, यद्यपि मीमांसादशन के ग्रन्थों में कहा गया है तथापि वह बड़े बिखार | 
से हे इस लिय बोरमित्रोदय नामक ग्रन्थ के पारेभाषाप्रकरण में सङ्क्षप से कहे हुए उक्त बिबेक 6 
को उद्धृत कर यहां में दिखाता हूँ कि दो श्रुतियों म यदि अन्योन्यबिरोध हो तो दोनों हीं तुल्य- | 
२७ > ~ ~ ९ ९ ~ > ॥ 
प्रमाण हैं परन्तु उन के बिधान किये हुए कर्मों के करने में कत्ता क इच्छाचुसार विकल्प दात है 
जैसे “ अतिरात्रे षोड़शिनं मृह्णाति ” (अतिरात्रयज्ञ में षोड़शी नामक पात्र का प्रण करे ) नाति- | 
रात्रे षोड़ाशिन गृहणाति ” ( अतिरात्रयज्ञ में षोडशी नामक पात्र काग्रहण न करे) यद hp ० 
अनुष्ठान होत है अथोत्‌ यजमान चाहे तो षोडशी का पहा कर ओर यदि bs iss ० 
ऐले ही स्मृतियां में अन्यान्यबिराध बा आचारा म अन्योन्यविरोध की दशा में छ |; 
> रि ति के अन्योन्यबिरोध की दशा में खतन्त्र हान क कारण 
बिकरुप दी होता है । तथा श्रुति और स्मृति के अन्योन्याबराध का दशा भें सकल दवी न 
अयो नेने के कारण स्मृति दुवल है जसे “ आदुम्बरा स्पृष्द हायत | 
युति दी पलट नम मल रे 2 ति के बिरोध से “ ओदुम्त्ररी सत्री बेष्टयितव्या | 
( गूलर की शाखा की स्पश कर गांन करे ॥ ४: छ पून की औंदुम्वरी | 
(जहर, कः मस SR के भाष्यकार शवरखामी के मत से 
SC को यह बिरोघ का उदाहरण, ; निरा ह; 
का स्पर्श नहीं हो सकता (यह बिर न्योन्यविरोध का खण्डन कर श्रुतिविरोध का यह उदाहरण | 
हे, बार्तककार भट्टपाद ने तो यहाँ अ र. 513 कि इत अन्य में अनन्तर 
RNS RE तेद्धादि की स्मृतियां अप्रमाण है | जा क ड्‌ poe 
द्या है कि श्रुतिबिरोध के कारण बाद क अन्योन्यबिरोध में स्मृति ही प्रबळ | 
छत व्र ति और आचार के अन्यान्याबरच 
प्रकरण में उद्धृत हो चुका है ) तथा स्मृ 


चान्द्रायणं चरेत्‌” 
नाचा तयैव ` च । समानम्रत्ररां चेव क्त्वा १६८३0 
[ह्‌ जैसे मातुळस्य सुतामूढ़ा भाठ्गात्रा त थे प्रबर की कन्या का विवाह यदि करले तो 
न 0 तुलगोत्र के अथवा टु [तुङकन्याबिवा दरूपी बडि 
.( मालुळ की कन्या का मा के बिरोध से दाक्षिणायो का मातुळकन्याविबाइरून 


> 
गा न करे ) इस स्मरति 
® स टोर चान्द्रायण ) च Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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्ृत्यादीनां बिशेषग्रहणे बाध्यबाधकभाव उच्यत | तथाहि सन्दिग्धमसन्दिग्धेन, 

¦ बाध्यते । यथाऽक्ताः शकरा इति तेजो वे बृत्तमित्यनेन । दुवेळाश्रयं वलबदाश्रयेण । यथा 

बेदं कृत्वा वेदि कुया दिति दुबेछक्रमाश्रयं बलवत्पदाथाश्रयेण क्षुतादिनिमित्ताचमनवाक्येन 

। उपसंहारस्थमुपक्रमस्थेन, यथोच्चक्रचाक्रियत इत्युपसंहारस्थमृवपदं त्रयो वदा अजायन्ते 
्युपक्रमस्थवेदपदेन । बहुबाधोऽहपवाषेन यथा यावतोऽश्वान्मतियह्णीयादित्यत्र प्रतिग्रहीतु- | 
रिष्टिश्वेत्‌ मजापतिवरुणायाश्वपनयत्सस्वान्देवतामाच्छादिति वाक्ये, वरुणायेति चतुर्थी 
पञ्चम्यर्थे नयतिश्ृह्‌गात्यर्थो देवतापदं चात्रिवाक्षिताथेमिति बहुवाधो, दातुरिष्ठी गरह्मातिरेका- _ 
दानलक्षणाथ इत्यल्पवाधेन बाध्यते। वेदान्तरोत्पन्नं वेदान्तराविहितेन । यथा सामवेदोत्पन्न 
५ बारवन्तीया भ्रयमुच्चेस्त्वमुपांशुयजुपेतिबिनियोजकयशुर्वेदस्वख्थेणोपांद्युत्वेन । अपरशाख्रा- 
। बिहितमग्नीपोमी यादेद्रांदशकपालत्वादे, स्वशाखाबिहितेनेकादशकपाल्त्वादिना । निल्ने, 
पञ्चदशसामधेनी रलुब्रूयादिति पाञ्चदश्यं नेमित्तिकेन सप्तदश वैश्यस्येति साप्तदश्येन । 
`, द्रिबिधमप्येतत्क्रत्वर्थ चेत्पुरुपार्थेनेकबिंशतिमनुद्रूया त्मतिष्ठाकामस्येत्याचेक बिंञ्चत्वा दिना । अः 
। नारभ्याधीतं सप्तदशस।मधेनीरचुत्रूयादिति साप्तदश्यं प्राकरणिकेन पाञ्चदश्येन । यद्यद्वा-- 
। ताऽपाच्छिन्याददक्षिणेन यजेत यदि प्रतिहतां सवस्त्रदत्ञिणेनेत्यदाक्षिण्य सरस्तदा क्षिण्ययो 
 निमित्तक्रमेण पोर्वांपयंप्राप्ता परेण पूवस्य वाधः । कुशमयं वाहभवतीत्यतिदेशप्राप्तं शरमयं 
¦ बहिभिवतीति बेकृतेन । ओद्वात्रसम।ख्याते इयेने आतिदेशप्राप्तेषु प्ाकृतेष्वङ्गेषु ्रयोगवचना 
त्माप्तमुदातूमात्रकतृत्व चोदकाश्रयेण नानत्विकतेकत्वेन । ब्राह्मणक्रमावगतमाग्नेयस्या्नी 
| षोमीयोत्त रत्तं मन्त्रक्रमावगतेनामाषोमीयात्पूर्वत्वेन वाध्यते। आहवनीयेजुहोती ति होमसामान्ये 
। बिहित आहवनीयः पदेजुहोतीति होमविशेषाविहितेन पदेन । यत्किङ्चित्माचीनमग्नी 
, पोमीयात्तेनोपांशुचरन्तीति यत्किञ्चिदिति सबेनाम्ना सावकाशेन दीक्षणीयादावपि प्रथितः 
|  मुपांशुत् यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुत्रया दिति निरवकाशेन दी क्षणी या- 
मात्र वृहितनाचचस्त्वनेति । एवं स्पृतिष्वपि “ नात्मानं घातयेत्माज्ञः ” इत्याग्राप्तमन्त्रादि- 


(स्मर्या केदार पातयददेह” पित्या्यनाप्तपाखण्डस्पृतिबाध्यते । तथा भार्याश्चत्र 
1 * विपस्येत्याप्तस्मूतिरपि । 


यदुच्यते द्विजातीनां शाद्रादारोपसङ्गहः । 
॥ भाषा ॥ 


| न्यबिरोध होने की दशा में अनेक प्रकार की ब्यवस्याएँ मीमांसादअन | 
म भली भांति की हुई हे जो कि यहाँ संस्कृतभाग में सङ्क्षेप से उद्धत हें परन्तु आघुनिको के अति 
उपयाग न हान क कारण उन का भाषानुबाद नहीं किया जाता है । स्मृतिया में अन्योन्यबिरोध | 
का दशा म व्यवस्था सङ्क्षपरूप स य हूँ कि “ नात्मानं घातयेत्पाज्ञ: ? (बुद्धिमान्‌ आत्मघात त्त दि | 
र्‌ ) इत्यादि आप्त ( यथाथवादी ) मनु आदि के स्मृतिवाक्यों स बिरोध हाने क कारण केदारे 

येदम्‌ ” ( केदार मं देहत्याग करे ) यह पाखण्डस्मृति अप्रमाण हे । और “ आय्यीश्चतखो 


य ” ( चारो वर्णा की कन्याएँ, ब्राह्मण की भाया हो सकती हे) यह आप्त की स्मृति भी राठ 


HANIA 
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न तन्सममत मात याजिबल्कयाद्यविगीतस्पृतिभिर्विगीता | तथा “ न जातु ब्राह्म 

हन्या” दिल्यदृष्ठाथेया जर्घा पन्त जिघांसीयादित्यात्यरक्षणारिद्तार्था | तथा पुत्र प्रतिग्रहीष्य 

वूताहुत राज्ञ नवथ नितवशनस्य मध्य व्याहृतिभिहत्वा प्रतिग्रही यादिति हामादीति 

कतव्यतावपवत्वाच्छ्रातमभवया न शषा अग्न अन्यजातमस्ती' त्यादे!, शेषो5पत्यनाम अपल 

मन्यात्पादते नास्तात्याद्याभधायत्वन दत्तपुत्रानपधाळिडत्वात्तत्मभवा | 
बाजना यस्य य जातास्तस्य त नतरस्य तु, इत्यादा । 


था “तद्यथैवादो मचुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन बाउहत्युक्षाण वा वेहतं वाक्षदनते' ३ 
प्रन्थनाथवादप्रभवा । 
महोक्ष वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌, इत्याद्या । 
प्रागामनागामादतिवधिष्ठ” ति विधश्रातिप्रभवया गोब्राह्मणानळान्नानि नोच्छिण्रो 
॥ भाषा ॥ 
ब्राह्मणों का विवाह कहा है वह मेरा मत नहीं है क्योंकि पति, भाव्या में साक्षात्‌ पुत्ररूप से तय 
होता है ) इस याज्ञवस्क्यस्म्रीत से उक्तस्मृति की निन्दा की गयी है | तथा “ न जातु त्राह्म 
हन्यात्‌” ( किसी दक्षा में ब्राह्मण को न मारे ) यह स्मृति अहृष्टाथ परळोक में दुःखब्रारण 
लिये हे, तथा “ जिधांसन्तं जिघांसीयात्‌ ” ( जो अपने को मारना चाहे उस को मारे ) यह स्मर 
इष्टार्थ हे क्योकि इस का प्रयोजन आत्मरक्षा है जो कि प्रत्यक्ष हे, ओर यह सिद्धान्त है कि दषा 
स्मृति की अपेक्षा अदृष्टार्थस्मृति, प्रबळ होती है क्योकि दृष्टाथपत्यृति, साधारण लौकिकवाक्यो 
तुल्य हे ओर अदृष्टाथस्मृति, बेद के तुल्प हे। इस कारण “ न जातु ब्राह्मण ” इस पूर्वा 
क बिरोध से “ जिघांसन्तं ” यह स्मृति अप्रमाण ही है । 
“पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्‌ वन्धूनाहूय राज्ञे तिवद्य निवशनस्य मध्ये व्याहूतिमिहुत्वा प्रतिग्रृङ्ग 
[जिस को दत्तकपुत्र छेना हो वह बन्धुआ का बुला राजा स नित्रेद कर गृद्द के आं » 
भू: ' आदि मन्त्रों से होम कर पुत्र को ले] यह स्मृति बेदमूछक है कये बो: 
सी होमादिक्रिया का इस में बिधान है । ओर “न झषां अग्न अन्यजातमस्ति” ( है टस रं 
उत्पन्न किया अपल अर्थीत्‌ पुत्र नहीं होता) इस श्रुति में दत्तक का निषध ज्ञात हाता दै | साह ह 
श्रुति को मूळ ळे कर “ बीजिनो यस्य ये जाता स्तस्य त नेतरस्य तु” ( जिस के बीय खजा 
होता हे उसी का वह पुत्र है अन्य का नहीं ) इत्यादि स्मृति है जिस से कि दत्तकपुत्र का 
बीजिनों ” यह उक्त स्मृति अप्रमाण ह क्य 
परन्तु € पुत्र प्रात १ इस उक्त स्मात क बरांघ स डा 
१ सरी स्मृति तथा उस का मूलभूत ब 
पूबस्मृति, बिघानरूपी हे कि, पुत्र छ आर दू. शिर यात. 
छोकानुभव का अनुवादमात्र करने से छीकेकवाक्य के पुर्या व ह. 
आगत्तेउन्यस्मिन्‌ बाइहत्युक्षाणं बा बेहत वादन 001060 
) इस अ्थवादश्रुतिरूपी मूळ के अचुसार 
पर लोग बेळ बा गो का मारत ह वते जता 
बा श्रोत्रियायोपकहपयेत्‌ ” ( श्रोब्रिय अथात बड़ बाचक छे (बस तिरी 
दै ) इत्यादि स्मृति है तथा “ मागा मनागा वा क क. 
इस निषेध करनेवाली श्रुते का मृ हल : और पवित्रता को 
को अपनी अपवित्रता की दशा में मनुष्य स्पश न bi 
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न पदा स्पृशेत्‌ । न निन्दाताडने कुयादित्याद्यया । 
एवमाचारेष्यपि अभियुक्ततराणामायाणां पील्वादिशब्दस्य वृक्षविशेषे प्रयोगाचारेण 
+ म्लेच्छानां हस्त्यादों योगाचारो बाध्यते । आचारात्मतुष्टिसम्पक्सङ्करपजकामाना पूप | 
+ बळीयस्त्वमिति मिताक्षरायाम्‌ कचिद्‌ दुवळेनापि बळवतो वाधः । 
| यथा सोत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ ग्रह्मातीति प्रत्यक्षश्रुतरपि-- 
। कलो युगे त्विमान्धमोन्वज्यानाहुमेनीपिण! । इतिस्मृत्या, 
अन्यथाऽऽनथेक्यापत्तेः । मनुविरुद्धा स्मृतिरप्रमाणप्रित्याह बृहस्पतिः ॥ 
बेदार्थोपनिवन्डृत्वात्माधान्यं हि मनो! स्मृतम्‌ । 
मन्वथेविपरीता तु या स्मृति; सा न शस्यते ॥ इति । 
र कल्पतरुरप्येवम्‌ । 
गातमः, देशजातिकुलधमा आन्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ । 
आज्नायः बदस्मृतिपुराण; देशा्याचाराणां बलवत्मभाणविरुद्धानामापे आनधैक्य- 


' आतहताना वपरात बळावबलामात न्यायन वळवच्चे माप्त इदस्ुच्यतं एत देशादिधर्मा 
॥ भाषा ॥ 
।इन का स्पश न कर आर इन की निन्दा न करे तथा ताडन भी न करे) यह स्मृति है। यहां 


छतायस्म्ात क विराध से प्रथमस्मृति अप्रमाण हे क्योंकि द्वितीयस्सृति की मूलभूत श्रुति निषेध 
करन वाळी है “ न मारो ” ओर प्रथमस्मृति की सूळश्रुत अथवाद्‌ अथात्‌ छोकानुवादमात्र हे 
| आरि यह ।सद्धान्त है [के अथवाद की अपेक्षा बिधि ओर निषेध प्रधान तथा प्रबळ होते हैं क्योंकि 
|| प्रत्त आर निवृत्ति उन से साक्षात्‌ ही होती हे । 
र एस हा आचारां में भी समझना चाहिये जेसे आये लोग ' पीलु ? शब्द का वृक्षबिशेष 
` भ अयारा करत ह यह आय बेदिको का आचार है और म्ळच्छ लोग हाथी में “फील ' प्रयोग 
¦ करते हैं परन्तु वैदिक 'पीळु' शब्द के विषय में आयौँ के आचार से बिरोध होने के कारण म्ळच्छ 
डि आचार अप्रमाण हे । कहीं दुबळ स भी प्रबळ का बाघ होता है जैसे “ सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ 
| ' गृह्णाति ” ( सोत्रामणि नामक यज्ञ में सुरा के पात्रों का ग्रहण करे ) यह्‌ प्रत्यक्षश्रति “ कलो युगे 
। स्विमान्धमान्बि््यानाहुर्मनीषिणः ” ( कलियुग में तो, वेदिक पण्डितळोग इन धर्मी को वर्जित 
| | हैं ) इस स्मृति के कारण उक्तश्रति कलियुग म नहीं मानो जाती क्‍योंकि यदि यह श्रुति | 
काभ मानी जाय ता डक्तस्मुति व्यर्थं ही हो जायगी और कलियुग में उक्तस्मृति के स्वीकार | 


पर भा उक्तक्षाते व्यथ नहीं हो सकती क्योंकि वह अन्ययर्गो के लिये चारताथ हं इस स उक्तः 
।शु्ति आर स्मृति दाना को चरितार्थ करने के छिय य 


५ 


लिये उक्तश्रुति को नहीं मानना चाहिये । ओर 


हा ब्यवस्था करने के योग्य हे कि कलियुग छु 
े बृहस्पतिमहाष ने यह कहा है कि मनुस्मृति के गी 
च हान का दृशा म अन्य काइ स्मृति नहीं प्रमाण हाती जसा कि उन का वचन हे कि “बदा- 
०” ( सब स्मृ 


| है तकारा म मनु प्रधान हे क्योंकि बेदों मे उन का स्मृतिकार होना कहा है तथा | 
मलु न जतना बात अपन घगशास्र में कहा है उन में से एक भी ऐ 


नहीं हे इस लिये जो काई स्मृति, म णस मी 
। छु क बरुद्ध हो वह प्रमाण नहीं हे) और कल्पतरु 
' ऐसा ही कहा है । गौतेममह्षि ने यह कहा है कि “देश जाति? ( देशाचार, जात्याचार, 
| तभा प्रमाण हा सकते ह यादं व्‌ बद्‌, स्मृति बा पुराण, से बिरुद्ध न हों ) भार | 
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आन्नायविरुद्धा न माणम्‌ किन्तु ममाणाभासा बामागमवत्‌ इत्यर्थ! । 
स्मृतिरिल्यनुवृत्तो, भविष्यपुराणे 
शर्या सह विरोधे तु वाध्यते बिषयं बिना | 
{ ब्यवस्थयाऽबिरोपेन कार्योऽन्यत्र परीक्षकः || 
80020 SE बिषयेञ्चकाशमन्तरेण यतः स्मृतिबाध्यते बाधितार्थिका भवति | 
अतस्तस्या र ब्यवस्थयावराधन व्यवस्थायं अन्यत्र विरुद्धध्रुत्यरशनकालादो 
बिषयः कार्यीञ्याधिताथेकत्वं कल्पनीयमिति कल्पतरुखरसः । व्यवस्थयेति चतुथ्येर्थ तृतीया | | 
शबरालुसारिणस्तु विषयं विना बिषयवाधादू बिरुद्ध स्मृतिबाध्यतएव । यत्र तु विषयान्तर- | 
कल्पनं सम्भवति तत्राह ब्यवस्थयेत्यादीत्याहुः | भाट्टास्तु बिरुद्वा स्मृतिविषयं बिना | | 
शुतिमूछकत्व सन्देहेन ्ामाण्यसन्देहाद्विपयनिश्चयं विना बाध्यते तत्मतिपाद्याचुष्ठानं वाध्यत ५ 
इत्याहुः | [ 
तत्राद्ये पक्षे वाधितार्थस्मृतिकते भ्रेमप्रमादादिदोषक्रपनादविरुद्धस्मृत्याचारष्वप्यना- | 
श्वासप्रसङ्गः । द्वितीये तु स्मृते। प्रमाणत्वात्तन्मूलक श्रुते! क्षचित्केनाविषुरुषणानुपलम्भ स्य । 
निष्प्रमाणल्वाद चुपसं इर णी या्थश्रतिद्वय स्य च ग्रहणाग्रहणवत्सम्भवात्‌ किनमित्तमनुष्ठा नम । |: 
न च श्रुतिविरुद्धा स्मृति! किं “अङ्गं वा समभिब्याहारा” दितिवन्न्यायाभासमूळा उताष्टकादि- | 
स्मृतिवच्छुतिमूलेत्यप्रामाण्यसंशयात्तदितिवाच्यम्‌। अबिरुद्धस्मृतिष्वपि तस्यानिवायत्वादिति। . 
॥ भाषा ॥ | 
।ममागै के शास्रों के नाई अप्रमाण ही हैं. । भविष्यपुराण में भी स्मरति के 
१ यह वाक्य है जिस का अर्थ कल्पतरु ने यह किया है कि श्रृति के साथ | 
यदि स्मृति का बिरोध हो तो उस के हटाने के लिये परीक्षकों को उस स्मृति का ऐसा अर्थ करना 
चाहिये जिस से उस का ऐसा बिषय निकले कि जिस में श्रुति का बिरोध न पडे| ओर मा गा 
[यी लोग उक्त वाक्य का यह अथ करते हे कि श्रुति के साथ स्मृति 
> छ पे न्तु जः 3 
के बिरोध होने पर स्मृति का बाघ ही हाता है अर्थात उख का विषय मिथ्या होता दै परन्तु नदा 
ताजा ~ ज भी अन्य बिषय की कल्पना दो सके वहां परीक्षका को 
कहीं स्मृति के एक बिषय के बाघ हान पर भा अन्य 7 ती | 
~ 1 ति को प्रमाण कर द्‌ । मीमांसादशन क बाते 
चाहिये कि ब्यवस्था से उस अन्यावषय न उस स्मृ er 
5 १ छोग तो इस वाक्य का यह अथ करत ६ 3 
कार कुमारिलभद्टपाद के अनुयाय छ ६ ति, श्रुतिमूलक है बा नहीं १९ और इस सन्देह 
की दशा में यह सन्दह दा जाता दे कि तय इथ से जब स्मृति के विषय का 
क 


~ ~ x ६६ > ण हे बा नहीं १ £) 
> द्दे कि “ यह स्मृति, प्रमा छू डू च 
से यह सन्देह हाता ह रहे कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता । यही उस स्मृति का वाघ 


निय नहीं होता तब उस हे यह दोष दे कि दी मिया सि क फ 
दे ~ पत्रा मैं से प्रथमपक्ष म यह के २: 
है । इन दो पक्षा में से प्रथ ५५ पुरुष के कहे हुए सत्य 
पडैगी तब उक्ष पु 
~ कटपना अवश्य करना जे >. ति. भीः 
प्रमाद आदि दोष की करना मे जं यह दोष है. कि जब शुतिविरुदध स्थ 
पर भी बिश्वास न होगा । ओर हित: दु 


लगीं तब श्रुतिबिरोध ही कहां रहे be न मो 
De के त श्रुति की कल्पना द! और दोना 
कल्पना नहीं हो सकती वहां भा स्ति सा bo pes: 

में परस्पर बिरोध होने कें कारण पूर्वाक्त घोडशाअह ट 


में तै घे बिकटप हो जायगा । कै 
के अनुष्ठान में यजमान का इच्छा से 
शू CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


यदि बिरुद्ध हों तो ब 


प्रकरण में “ श्रुत्या स० 


के भाष्यकार झवरस्त्रामी के भनुय 
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क” . ४ 
| a ~त अंतः स परमो धमो यो बेदादचगम्यते | 
| अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृत Ei 
१11 इति ब्यासवचनाद्वेदस्पृत्यववोधितयोधेमेयोरुत्कपॉपकपाववगम्यते । तथ।च वेदिको 
। धर्मा मुख्य; उत्कृष्टत्वात्‌ स्माताऽनुरपः अपकृष्टत्वात्‌ । सुख्यातस्मव चानुकट्पानु | 
: छाचात्फळ भवाते न तत्सम्भव । TF | 
प्रभु! प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन बतेते | | 
` न साम्परायिकं तस्य दुमेतेबिद्यते फलम्‌ (मनु अ० ११ छो० ३०) .. 
क इति मनूक्ते! तथाच श्रुतिबिरुद्धार्थानुष्ठाने फलाभाव एव वीजम्‌ नतु अप्रामाण्य- ॥ 
` सन्देहादि | अबिरोधे तु स्पृत्यर्थानुष्ठानादेव फलं तस्या अपि धर्मे प्रपाणत्वात्‌ इति सर्वे. | 
- सुस्थम्‌ इति । आयुर्वेदादीनां चतसुणां बहिःपरिखाणां प्रामाण्यन्तु विप्रतिपत्त्यविषयत्रा | 
यानत्वाभावाच नेह बिशेषतो निरूप्यते । 
इति परिखापरिष्कारः । 


~ 6 ~ ° 6 
इति धर्मप्रमाणप्रामाण्यानिरूपणं पूबाडम ॥ 
TT OD Sa Tico 
॥ भाषा.॥ 
यहां पण्डित लोग यह कहते हें कि “ अतःस० ” ( पूर्वाक्त कारण से मुख्य घरमे 
गो) बेक से ज्ञात होता है ओर जिस धर्म का पुराणादि में स्मरण हे उस धर्म को अमुख्य 


७०, 


चाय ) इस ब्यासवचन क अनुसार यही सिद्ध होता है कि बैदिक धर्म मुख्य अथो 
केयाकि बेद स्वतन्त्र प्रमाण हे ओर स्मात ( स्मृति में कहा ) घम अमुख्य अथाह 
मुख्यंघमे के स्थानापन्न अथात्‌ उस का प्रतिनिधि हैं क्योकि स्मृति, स्त्रतन्त्रप्रमाण 
शक हो हान से प्रमाण होती ह) आर अनुकल्प के अनुष्ठान स तभी 
जब कि मुख्यकल्प का अनुष्ठान न हो सके । जैसा कि “ प्रमुःप्रथप० ? (जा 
के कम करने सं समथ होने पर भी अनुकल्प के कमं को करता है उस ढुमति (मू 
उस कमे का फळ नहीं मिळता ) इस वाक्य में मन ने कहा है । तात्पय यह 


निरूपण दो कारणों से नहीं किया जाता हे, एक यह । 
“यह कि यह धमेग्रन्थ हे ओर उत्त बिद्याओं में 
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ल स्य Rr (9 
र ८. ।) गुरुकुल कांगड़ीविश्वविद्यालय हि । 

| WE) हरिद्वार [दिउ स्मृतः 
| | Do ८४० ११ हा । तथाच वेदिको 
| धर्मा, पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में ग्रङ्धित [्‌ । छुल्यासम्भन चानुकल्पानु- 
। ठाना है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छॅ 

| ४६१ नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का ति । 

| ग्रथंदण्ड लगेगा । लम्‌ (मनु अ० ११ छो० ३०) 

>: च्या त कडक पाच एव वीजम्‌ नतु अप्रामाण्यः 
सन्दे | | ' अपि धर्मे प्रमाणत्वात्‌ इति सन्न 
' सुस्थ | प्रामाण्यन्तु विभ्रतिपत्त्यविषयत्वाः 

द्धूपेप् 
। 
रं । ५९ 

| | पूबाडम ॥ 
id अही । ( पूर्वोक्त कारण से मुख्य धर्म वह 


|" ॥ | १००००.९ ५१ । य सद कस 
। "हृ कि जाजदस जात वाता जार पात पसा चुरा, में स्मरण हे उस धर्म को अमुख्य 


| समझना चाहिय ) इस ब्यासवचन के अनुसार यही सिद्ध होता हे कि बैदिक ध्म मुख्य अर्थात्‌ 
EE RD Ne > ~ 
5 प्रथम कल्प हे क्योकि बद स्वतन्त्र प्रमाण है ओर समाते ( स्मृति में कहा ) धम अमुख्य अर्थात्‌ 


र| 
NNT 


०७ 
६ अनुकल्प ( मुख्यधम के स्थानापन्न अथात्‌ उस का प्रतिनिधि है क्योंकि स्मृति, स्त्रतन्त्रप्रमाण नहीं 
'ग होती कन्तु बदमूलक ही होने से प्रमाण होती हे) और अनुकल्प के अनुष्ठान स तभी फळ 


हो सकत! हे जब कि सुख्यकल्प का अबुष्ठान न हो सके । जैसा कि “ प्रमु:प्रथम० 7 ( जो पुरुष 
: प्रथसकल्प के कमं करने में समर्थ होने पर भी अनुकल्प के कर्म को करता है उस दुर्मति ( मूख । 
„| को परलोक में उस कमे का फल नहीं मिळता ) इस वाक्य में मनु ने कहा है । तात्पर्य यह दै कि 
धात स विरुद्ध काम करने में यही बाधक है कि उस कम का फल नहीं होता और यह बाधक 
|: । “नहं है [कि उक्त कम के बिधान करनेवाली स्मृति पर अप्रमाण होने का सन्देह होता है । भौर्‌ 


७. 


$ 2 १ २ ७ « TNE रं दे ड 0३ 
॥ ॥ श्रुति स बिरोध नहीं है वहाँ तो स्मृति भें कहे हुए कसे के अनुष्ठान स फल होता ही है इस 


। 
i 


ति के स्वीकार में कोई दोष नहीं पड़ता इति । 
ओर आयुर्बेदादि चार बिद्याओ (जोकि बेदडुग की वाह्यपरिखाएं पूव में कही जाचुकी ह) 
जे का यहां विशेषरूप से निरूपण दो कारणों से नहीं किया जाता है, एक यह्व कि उन 

र दिवाद्‌ नहीं है तथा दूसरा यह कि यह धमेग्रन्थ है और उन बिद्याओ में धमे, श्रध 
) अथ ओर काम हीं प्रधान हे । यहाँ तक परिखापरिष्कारभ्रकरण समाप्त दो चुक 
5. र 'घमप्रमाणप्रामाण्यन्षिरूपण? नामक पूबाद्धे भी समाप्त हुआ । | 
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श्री9मचचक्रनारायणेादिबिविधबिरुदावलीविराजित (९ | 
ॐ राजमाता श्रीमती चण्डिकाप्रसादकुपारी महादेवी, महा- ह | 
ओ रानी मझोठी की बिशेष सहायता से यह द्वितीय खण्ड ((& 

7 +} सुद्रित हुआ है। € | 
(८ | 

व क के के के क व | 


डा 
८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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